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बौद्ध-ध्म तथा दर्शन के ऊपर अनेक पाश्चात्य तथा भारतीय 
दिद्वानों ने प्रन्थों की रचना की है। ये ग्रन्थ बौद्ध-दशन 
के विभिन्न अंगो तथा इस घर्म के विभिन्न सम्प्रदायों पर छिखे 
गये हैं। परन्तु ऐसा कोई भी ग्रन्थ अंग्रेजी या भारतीय भाषाओं 
में-- जहाँ तक सुझे ज्ञात दै-देखने में नहीं आया जिसमें 
बौद्धवर्म तथा दर्शन के विभिन्न अज्नों का श्रामाणिक तथा 
साज्लपपाज्ञ वर्णन किया गया हो। अस्तुत पुस्तक इसी अभाव की 
पूर्ति के लिये लिखी गई है। 

बौद्ध-द्शन तथा धर्म का साहित्य व्यापक और विशाल है। 
इसके विविध भागों के ऊपर अनेक विद्वानों ने अतुसन्धान करके 
इतनी प्रचुर खाममी प्रस्तुत करदी है कि उन खबका मन्‍्थन कर 
भारतीय भाषा में अन्थ का निमौण करना सचमुच साहस का काम 
है। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि प्रन्थकार. की भ्रस्तुत रचना 
एक साहसपूर्ण उद्योग है परन्तु यह कार्य उचित दिक्ा में 
किया गया हैं। प्रन्थकार ने अपने दीघेकाीन अलुसन्धान के 
बल्ल पर एक ऐसे अनुपस तथा उपादेय ग्रन्थ की रचना की है 
जिसके समकक्ष प्न्थ की उपलब्धि हिन्दी में तो क्या, भारत 
की किसो भो भाषा में नहीं हे । यह अन्य एक नितान्त मौलिक 
रचना है। विद्वान लेखक ने विभिन्नयुगों में विभिन्न विद्वनों के द्वारा 
डछिल्ली परन्तु बिखरी हुई सामग्री को एकन्न कर उन्हें व्यवस्थित 


ही 


रूप प्रदान किया है और उसके तात्पयें को भढीभमाँति समझाने 
का प्रयत्न किया है। इसमें धन्देद नहीं को शत्यवाद तथा 
बौद्ध तन्‍त्र के विषय में जो प्रामाणिक विवरण छेखक ने प्रस्तुत 
किया हैं बह अनेक दृष्टियों से मह्त्वपूणों तथा मौलिक है । बौद्ध- 
दर्शन के इतिहास में बौद्ध-योग तथा बोद्ध-तन्त्रों का यद्द वर्णन 
संभवत: पहली बार यहाँ किया गया है। 


इस ग्रन्थ में पाँच खरूढ़ हैं। प्रथम खण्ड में बुद्ध के मूल 
घ्मे का वर्णन बढ़े द्वी रोचक ढंग से किया गया है। दूसरे खण्ड 
का विषय दै--बौद्ध-बर्म का विकास | इस खणड में बुद्ध-घर्म के 
अष्टाद्श निकायों के उत्थान का वर्णन ऐतिद्ाश्चिक दृष्टि से बढ़ा 
द्वी उपादेय दै। विद्वान्‌ लेखक ने मद्दासंधिकों तथा सम्मितियों 
के विशिष्ट स्िद्धान्तों के बरणंत करने में अपने पाण्डित्य का 
परिचय दिया दै। त्रिकाय विषयक परिच्छेद बड़ों सुन्दरता से 
छिखा गया द्वै। निर्वाण के विषय में विभिन्न सम्प्रदायों के मतों का 
एकत्र समीक्षण नितान्‍्त इलाघनोय है। ढृतीय खण्ड तो इस 
अन्थ का हृदय है। इसमें वेभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार 
तथा माध्यमिक सम्प्रदायों के गूढ़ तथ्यों का सरल विवेचन 
किस आल्वोचक की प्रशंसा का पात्र नहीं द्वो सकता ! यहाँ ग्रन्थ- 
कार की विद्धत्ता जितनी गस्भोर है उनकी वर्णन शैज्ञी उतनो 
ही स्पष्ट और तल-स्पर्शिनी दै। चतुथे खण्ड में बौद्ध-न्याय, बौद्ध 
योग तथा बौद्ध-तनत्रों का वर्णन है जो एकदम नया दै। पद्नम 
खण्ड में बौद्ध-ब्स के विस्तार की राम-कह्दानों दै। इस प्रकार 
एक द्वी अन्थ में बुद्ध-घर्म की विभिन्न आध्यात्मिक घाराओं 
का एकत्र वर्णन कर अन्थकार ने एक बढ़ा द्वी इछाघनीय 
काये किया है । 


| 
। 


(३: 3 


अन्त में, हम पं० बलदेव उपाध्याय को ऐसी महत्त्वपूर्ण 
पुस्तक को सफलता पृर्बेक समाप्त करने के लिये बधाई देते हे। 
यह कार्य इतना विशाल दै कि इसकी विशाछता को देखकर 
बढ़े बड़े दिग्गज विद्वान भी आइचये-चकित द्वो उठेगें। मैं इस 
अन्‍्थ को हिन्दी के पाठकों तथा विश्वविद्याय के उचच कोटि 
के छात्रों से अध्ययन करने का अनुरोध करूँगा। मुझे पूरा 
विश्वास कि यह प्रन्थ उनको सहदातुभूति को अपनों ओर 
आक्रष्ट कर सकेगा। 


गोपीनाथ कबिराज 


8 


आज्ञ दर्शन के जिशासुओं के सामने इस 'वौद्धवर्शन” को प्रस्दुत करते 
समय मुझे अपार दर्ष हो रहा है। बहुत दिनों को साधना भाज फड़ोमू त 
हो रदी दै। मगवान्‌ बुद्ध इस विज्ञाज्ष विश्व को एक भलामारप विभू ति 
हैं। उन्हे धार्मिक उपदेशों ने संब्यातोत मानवों का कश्याण साधन 
किया है और भाज भो कर रहे हैं। बौददृ्शन का भना पृ विशिष्ट 
सम्देश है। तकनिषुण बौद्ध-वा्िंक़ों का संधार के सूर्चस्थ तध्वड़ों की 
शणी में नाम सक्‍्लेल्वनीय है। परन्तु ऐये विज्ञाक तथा ब्यापक दर्शन का 
आमाणिक परिचय राष्ट्रभाषा में न दोता पुक अनहोनो सी घटना थी। 
जिस देझ में बुद्ध ने जन्म छिया, जहाँ उन्होंने अपना घम्म॑चक्रववबतेन 
क्रिया और जहाँ उन्होंने पादचर्यां से भ्रमण किया, उसी देश को भाषा 
में--जिसे आज्ञकछ राष्ट्रभापा होने का गौरव प्राप्त है--बौद्धदर्शन के 
सभी भ्रंगों पर आधुनिक इृष्टि से किस्ले गये ग्रस्थ का शरमाव सचमुच 
खटक रद्दा था । इसो भरमाव को पूर्ति करने का यथासाध्य डधयोग इस 
अन्य में किया गया है। 

बौद-दषन की विभिन्न लारिवक घाराओं के विवेवन के लिए मैंते 
देतिदासिक तथा समीक्षात्मक डभय शैलियों का उपयोग किया है। 
बुद्धधर्म के विकास तथा प्रसार के ऐतिहासिक तथ्यों का परियय उसझे 
दाशेनिक सिद्धान्तों के विराल तथा स्वरूप समझने में नितान्त सहायक 
सिद्ध दोगा, इसीकिए यहाँ डभय दोछियों का. संमिक्षण किया गया है। 
अस्येक सम्प्रदाय का प्रयमतः ऐतिदालिक विवरण प्रस्तुत किया गया 
है जिससे पाठकों को उसके सुख्य आचार्यों' तथा उनकी मौछिक रचनाओं 
का पूर्ण परिचय मिक जाय । तद्नन्तर डस्डे दाशंनिक सिद्धास्तों 
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का विवेचन इन्हीं रचनाओं के भाघार पर किया गया है। इन दाश- 
निक तथ्यों की समीक्षा भो प्राचीन तथा नवीन इष्टि से प्रकरण के 
अस्त में कर दी गई है। विवेचन आाइुनिक शैली ले किया गया है । केवज 
अभरेजी ग्रन्थों या केवल अधूरे अजुवादों के आघार पर लिखी गई 
पुस्तक में अपसिद्धान्तों के होने की विशेष आशकझ्का रहती है। इसी- 
किए मैंने इस अन्य को पाली तथा संस्कृत में निषद्ध सूद प्रामाणिक 
ग्रस्थों के आधार पर छिखा है भौर अपने कथन को पुष्टि में मैंने सूजन 
पुस्तक में या पाद-टिप्पणियों में तत्तत्‌ अन्यों का पर्याप्त उल्लेख किया 
है तथा विशिष्ट भावष्यक उद्धरण भी दे दिया है। एक ही अन्य में बौद्ध 
धम तथा दर्शन के नाना रूपों का दिग्दशन करा दिया जाय, यह्टी मेरो 
इच्छा रही है। इसीडिये मैंने इस अन्‍्ध को पाँच खबरों में विभक्त कर 
अस्येक सम्प्रदाय की दाशंनिक धारा के परिचय देने का ययाशक्ति प्रयास 
किया दे । द्वोनयान, मद्वायान, वज़यान, तथा काऊूचक्रयान-आदि समग्र 
रूपों का यथार्थ दर्शन इमें संचिस्त रूप में यहाँ मित्रता है। बौद-ध्यानयोग 
तथा बौद्ध तस्त्रों को तो (जहाँ तक मैं जानता हूँ) वौद्धदशन के छेजकों ने 
खबंदा ही डपेा को दृष्टि से देखा है। यह प्रथम अवसर है कि इस 
आधवधयक विषयों का प्रामाणिक विवेचन दु्शन-अन्य में किया जा रहा 
दै। बज़यान के कई पन्थ तो हर अवश्य प्रकाशित हुए हैं, परन्तु 
साधना जगत्‌ से सम्बद्ध होने के कारण उनके सिद्धाश्तों का विरूपण 
यथारथरूप से नहीं हो पाया है । वज्यान के रहस्पोद्धाटन का उद्योग बढ़े 
अजुशोडन के अनस्तर यहाँ किया गया है। 'कालचक्रयान! का विवरण 
भो यहाँ एकद्स नया है । 

इस पुस्तक के पाँच खण्ड किये गये हैं । प्रथम खण में बुद्-ध्मे के 
आदिम रूप का वर्णन है। इस खयढ में बुद्ध के जीवन चरित, उनके 
अचन, व्यक्तित्व, आचार-शिक्षा का तो वणन दै हो; साथ ही स्लाथ डस 
समय की सलामात्रिक तथा धार्मिक दशा तथा तल्काक़ीन दा्लनिकों के 


(के) 


सिद्धान्तों का वर्णन घुद्ध के उपदेशों की विशिष्टता समझाने लिये किया 
गया है। बुद्ध के दाशनिक विचारों का विस्तृत विवेचन यहाँ है । दूसरे 
खण्ड में बोद्ध:घर्म का धार्भिक-बिकाप्ष है जिसमें अष्टाद्श निकाय, 
डनके मत, त्रिविधयान तथा महायान के विशिष्ट सिद्धास्तों का विस्दृत 
विवरण है। अन्तिम परिष्छेद में निर्वाण के स्वरूप का ऐतिहासिक 
विवरण विस्तार के साथ है। तीसरा खण्ड हस अन्ध की खुल प्रतिष्ठा 
है। इसमें दाशनिक विकाप्त का विस्तृत थि७ेचन है। बौदध-धर्म के 


सुम्रलिद्ध चार दाशेनिक सम्पदायों फा धथक्‌ प्थक्‌ विस्तृत तथा प्रामाणिक 
वर्णन किया गया है। 


३४वें परिच्छेद में वैभाचिकों के इतिहास तथा साहिस्य का विस्तृत विव- 
रण है। इस सम्प्रदाय के मूछ ग्रन्थ संस्कृत में उपछब्ध नई होते । परन्तु 
चीनी भाषा में अजुवाद रूप में इनका पूरा श्रिपिटिक उपलब्ध है। इस 
विशिष्ट सादित्य का वर्णन इस अन्य में विशेष रूप से किया गया है। 
१२वें परिच्डेद में वैभापिकों के तथ्यों का स्वरूप विस्तार के साथ प्रदर्शित 
किया गया है ।पोडश परिस्डेद में सौन्रास्तिकों के इतिहास भौर सिदधास्त का 
विवेचन है । इस महत्वपूर्ण सम्प्रदाय का इतिहाल छप्तप्राय हो गया है। 
ेन्सांग के अन्‍्धों तथा विशष्टिमात्रतासिद्धि की चीनी टोकाओं में आये हुमे 
कतिपय निर्देशों को ग्रहण कर इसके इतिहास तथा सिद्धास्तों का स्वरूप 
मैंने खड़ा किया है। सिद्धान्त भी इसके पुकन्न नहीं मिठ्ते । बौद्ध तथा 
हिन्दू अन्‍्धों में आये हुये निर्देशों को एकत्र कर पिद्धा।न्तों का परिचय 
दिया गया है ।३७ वें तथा $८ वें परिच्छेदों में विशानवाद के साहित्य 
तथा सिद्धान्त का वर्णन है। जैन तथा ब्राह्मण दादोनिकों ने विशानवाद की 
जो बड़ी कब्ी समीक्षा को है वह भी यहाँ पाठकों को उपरूब्ध होगी ? 

३९ वें परिच्छेद में शूल्यवाद के साहित्य भौर लिद्धास्त का विस्तृत 
तथा व्यापक विवेचन है । नागार्जुन की भाष्यमिककारिका एुक अमेध् 
दुर्ग दै जिसके भोतर प्रवेश कर माध्यमिकों के तथ्यों का रहस्य समझना 


(४) 


एक दुरूद व्यापार है। इसी व्यापार को खुडम करने का यहाँ प्रबछ 
अग्रास है। झूल्यवाद के स्वरूप का यथाय॑ं विवेचल इस अध्याय की 
मइती विशेषता है। शून्य और व्रक्ष के साम्य की ओर पाठकों की दृष्टि 
विशेष रूप से आाहृष्ट की गई दै । 

चतुर्य खण्ड में बौद्ध न्याय, बौद्ध-ध्यानयोय तथा बौद्धइ-तस्त्र का 
का परिचय दिया गया दै। घोद-न्याय के इतिहास के परिचय के 
अनस्तर हेतुविद्या तथा प्रभाणशास्त्र का संषिस्त विवरण है। बौद्ध “ध्यानयोग 
का परिचय विसुद्धिमग्ग के आधार पर दै। रे२ वें परिष्छेद में बौद्ध 
कम्त्र के इतिहास, साहिश्य वया सिद्धास्तों का प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत 
किया गया है। पाँचवें रूण्ड में वृहत्तर भारत में बौदधधम के भ्रमण 
की कट्दानी, हिन्दूधम से बौद्धध्म की तुलना और वौद्धघर्म की महत्ता 
का वर्णन किया गया है। 

इस ग्रन्थ में स्थान-स्थान पर बौद्ध-द्शन को हिन्दुदुशन से तुलना 
की गयी है। यह तुझना केवक तुझनार्मक अध्ययन की इष्डि से की गयो 
है; इसके द्वारा किस्ती विशिष्ट दर्शन को ऊँचा या नोचा दिखाने का 
भाव तनिक भी विद्यमान नहीं है। बौद्ध मम तथा दंत का वर्णन सर्वश्न 
निष्पचपाल इष्टि से किया गया है। जो कुछ लिखा गया दै वह मौलिक 
संस्कृत तया पाली अन्थों के आधार पर बिखा गया है तथा यथासंभव 
अनासूर्ू किय्यते किल्चित! की मकछीनाथो प्रतिश को निभाने का प्रयलत 
किया गया है। 

जद्दाँ तक मैं जानता हूँ हिन्दी भाषा में तो क्या अंग्रेजी भाषा में भो 
इस प्रकार का साज्ोपाड़-अन्थ रुपल्लब्ध नहीं है। अंग्रेजी में बौद-दरंत 
पर अनेक अम्थ हैं सही, परन्तु वे इसके किसी एक भंग को छेकर छिखे 
गये हैं। परन्तु इस अन्य में बौद्ध-दशंन के इतिहास के साथ ही बौदतमत्र 
तथा बौद्ध-ध्यान-योग का भी वर्णन दै जो विद्वानों के द्वारा अभी तक 


(४) 


भछृता है। ऐसी दा में यह प्न्‍्य एक नितान्‍्त मौलिक रचना है। 
झुमे पाठकों को यह सूचित करते हुए इप होता है कि इस अस्य की 
डपयोग्रिता तथा विधशिष्टता को समझकर झुछ बौद्ध विद्वान इसका 
अख्ुवाद चीनी, वर्मी तथा ललिंघाी भाषा में करने वाले हैं। सिंघाली 
आाषा में इसका अजुवाद छंका के ही एक विद्वान्‌ बौद मिक्ष कर रहे हैं 
जो शीघ्र ही प्रकाशित होने वाछा है। 

अन्त में अपने सहायकों के प्रति कृतश्ता प्रकट करते समय मुझे 
अध्यधिक भानन्द आ रहा है । इस अन्ध के छिखने में मुझ्ते सबसे भधिक 
सहायता श्रद्धाभाजन मद्ामद्दोपाध्याय पणिदत गोपीनाथ कविराज से 
प्राप्त हुई है जिनके लेखों और मौखिक स्याझ्यानों का मैंने यहाँ भरपूर 
डप्योग किया है। तन्त्रशास्त्र के तो वे मार्मिक विद्वान्‌ हैं ही, बौद- 
तन्त्रों के सिद्धास्तों का वर्यंन भापको ही प्रतिभा का अल्लाद है। प्राक्पन 
लिखकर आपने इस अन्य को गौरवान्वित किया है। इस नैसर्मिक कृपा 
के किए मैं हृदय से आपका आभार मानता हूँ। पचिडत सुखछाक जी 
तथा डा० बी० एुछ- भात्रेय को मैं हृदय में धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस 
अन्थ पर अपनी बहुमूक्य सम्मति प्रदान की है। अनेक परामश के किए 
इमारे विभाग के पाछी-अध्यापक मिक्‍्खु जगदीश काश्यप एम० ९० मेरे 
धन्यवाद के पात्र हैं। मेरे अजुज-द्यय पं० वासुदेव उपाध्याय एम० प्‌०, 
पं० कृष्णदेव उपाध्याय एस० पु० तथा चिरंजीवो गौरीशंकर.उुपाध्याय 


'एस० ए्‌० अनेक प्रकार की सहायताओं के छिए ययोचित भाशीवांद 
के भाजन हैं । 


आज भाषाढ़ी पूर्णिमा है। भाज को ही पुण्य तिथि को भगवान्‌ 
तथागत ने अपने धमे-चक का प्रबतेन किया था तथा अपने रुपदेशारूत 
से धमंतत्ब के जिज्ञासुओं की तृष्णा ज्ञान्त की थी। यह प्रन्थ बुद्ध के 
सूछगन्धकुटीविहार से एक गब्यूति के मीतर काशी में बैठकर बुद्ध की 
ही भाषा की आधुनिक प्रतिनिधि हिन्दी में निषद्ध किया गया है। 


(की 
भगवान्‌ खुगत से प्रायंना है कि यह ग्रन्थ अपने सदृदेश्य की पूर्ति में 
सफछता प्राप्त करे। भाजाय॑ घर्मीत्तर के बाब्दों में मेरा भी यह 
निवेदन है-- 
जयन्ति जातिव्यसनप्रबन्ध- 
प्रद्नतिद्देतोज॑गतो बिजेतुः। 
रागाबरातेः छुगतस्थ वाचों 
मनस्तमस्तानवमादधानाः ॥ 


आधादी पूर्णिमा से २००३ 
हिल्दूविश्वविद्यालय काशी । 3 बलदेव उपाध्याय 
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६४३) 
जैन-दर्शन के अ्रकाण्ड विद्वान्‌, हिन्दू विश्वविद्यालय में 

जैन-दर्शन के भूतपूर्व अध्यापक पं० सुख्छाल जी-- 

जिस देश में तथागत ने जन्म लिया और जहाँ उन्होंने पाद- 
यों से अमण किया उसो देश को राष्ट्रभाषा में बौद्ध-दशेन के 
सभी अंगों पर आधुनिक दृष्टि से लिल्ली गई किसी पुस्तक का 
अभाव एक लाव्-छन की वस्तु थी। इस छाव्छन को भिटाने का 
सर्वेप्रथम प्रयत्न पं० बछदेव उपाध्याय ने डिया है। अतः उनका 
यह प्रयास सचमुच स्तुत्य है। इस पुस्तक में बौद्ध-घर्म तथा दर्शन 
के सभी अक्ञों का प्रामाणिक वैन किया गया है परन्तु स्थाना- 
आव से इन विषयों का संक्षिप्त वर्णन होता स्वाभाविक है। यह 
पुस्तक इतनी रुचिकर हुई दे कि इसे पढ़ने वाढों की जिज्ञासा 
इस विषय में जग उठेगी। 

विद्वान्‌ क्लेखक को भाषा तो प्रसन्न है दी, साथ दी विषय भी 
रोचक तथा रुचिकर ढंग से वर्णित है । पुस्तक पक्षपात रद्दित दृष्टि 
से छिखी गई है जो साम्प्रदायिकता के इस युग में अत्यस्त कठिन 
है । हमें विद्वान्‌ छेखक से अभी बहुत कुछ भाशा है। 


और 
काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय के दर्शन. शास्त्र के अध्यापक 


प्रोफेसर डा० भीखनलाल आत्रेय एम. ए. 
डि. लिदू, 


बौद्धदर्शन भारतीय दर्शन का एक प्रधान अज्ञ है. और भार- 

तोय विचारों के विकास के इतिद्मास्त में इसका महत्वपूण स्थान दै। 

तिसपर भी जन-साधारण को दी नहीं, भारत के पण्डितों का भी. 

बौद्धदर्शन सम्बन्धों ज्ञान नहीं के बराबर दै। जो थोढ़ा-बहुत 
ज्ञान है वह अश्ुद्ध है। इसका प्रधान कारण बौद्ध दशेन पर 
हिन्दी तथा अन्य प्रान्तीय भाषाओं में प्रामाणिक तथा आधुनिक 
ढंग से लिखो हुई पुस्तकों का क्रभाव है। काशो हिन्दू-विश्व- 
विद्यालय के संस्कृत के अध्यापक पं० बछदेव उपाध्याय जो ने 
बौद्ध-द्शन पर यह्द प्रन्थ लिखकर वास्तव में एक बढ़े अभाव की 
पूर्ति को है। यह प्रन्थ बहुत बड़े परिश्रम और अध्ययन का फछ: 
है। अभी तक इस प्रकार का वौद्ध-दशेन पर कोई दूसरा प्रन्थ 
हिन्दी भाषा में तो क्‍या, अन्य किसी भी भारतीय भाषा में 
नहीं छपा है। प्रन्थ सवोक्ञ पूर्ण हैं और बौद्ध-वमे और दशेन के 
सम्बन्ध में पर्याप्त ज्ञान उलन्न कराने योग्य है। इसकी भाषा शुद्ध 
और छपाई उत्तम है। प्रत्येक व्शन प्रेमो पाठक के पुस्तकाढय मैं 
रहने योग्य प्रस्थों में से यह एक दै। 


8 
काशी हिन्दू-विश्वविद्याल्य में पाली के प्रोफेपर 
मिक्षु जगदीश काश्यप एम. ए. 


श्री पं० बछदेव उपाध्याय की लिखों 'बौद्धदशेन! नामक 
पुस्तक को आश्योपान्त पढ़कर बढ़ा आनन्द आया। साम्प्रदायिक 
संकी्शता के कारण बौद्ध-दशेन को अययाथे रूप से रखने का जो 
अ्रयास कुछ छेखकों ने किया है उनका परिमाजन यह प्रस्थ कर 
देता दै। बौद्ध-दर्शन पर इतनी अच्छी, प्रामाणिक, बिद्वत्तापू्ण 
और सुवोध पुस्तक लिखकर पण्डितजो ने हिन्दी-साहित्य को 
अलुपम बृद्धि की है। पुस्तक नितान्त मौछिक हे तथा मूल-प्रन्थों 
का अध्ययन कर छिखो गई है। हिन्दी में तो कया अंग्रेजी भाषा 
मैं भी इतनो सर्वज्ञपू्ण पुस्तक नहीं हैं. जिसमें बौद्ध-घर्म तथा 
दक्शन के इतिहास तथा सिद्धान्तों का इतना प्रामाणिक विवेचन 
किया गया दो । यद्द पुस्तक बौद्ध-विद्वानों के छिये भी पठनीय 
है। अन्त में हम विद्वान छेखक को इस गम्भीर प्रत्थ के किखने 
के ढिये बधाई देते हैं। 


५. या ४२#20४ अंग डी >आड 


दिये दी 


प्रथम खण्ड 
( मूल बौद्ध-धर्म ) ए8 १-११०। 
विषय शर्ट 
(१) परिच्छेद--विषय प्रवेश १-६ 
बौद्ध-धर्म की विशेषता २, बुद्ध का जीवन चरित ४। 
(२) परिच्छेद--बुदू-बचन ६-१८ 


विनयपिटक ७, सुत्तपिटक ७, अमिषम्मपिवक १२, 
अमिषम्मस्प-संग्रह १७। 
(३) परिच्छेद-बुद्धकान्ञोन समाज और घर्म १९-७२ 
(के ) सामाजिक दुशा--१९-२५।| 
*. खेती २०, व्यापार २१, चत्रिय २१, राजा २२, 
आह्षण २३, स्त्रियों २४। 
(ख्र) धार्मिक अवस्था २४-१०। 
अ्राध्यात्मिकता की बाढ़ २५, अक्षनालसुत्त के ३१ मत 
२७, वैदिक-अन्‍्यथों में निर्दिष्ट मत २८, शील का हास 
२६, बुद्ध की व्यवस्था ३० | 
( ग ) समकाछीन दाशेनिक ३०-४२। 
(१) पूर्णकाश्यप--अ्रक्रियावाद ३९, ( रे ) भ्रजित'- 
केशकम्बल--भौतिकवाद २३२, ( ३ ) प्रकरुष कात्यायन- 
अक्ततावाद ३३, (४) मक्खलि गोसाल-दैववाद ३४, 
जीवनी ३७, सिद्धान्त ३८, (१) संजय बेलहिपुत्त--+ 


हैं: १०४ 


विषय पट 
अनिश्चिततावाद ३६, (६ ) निगण्ठ नातपुत्त ४०; 
दिद्धान्त ४१ | 

(४ ) परिच्छेद--बौद्धदशेन को ऐतिद्वासिक रूपरेखा. ४३-५१ 
बौद्ध-घर्म की शाल्लायें ४४, बौद्ध संगीति ४५, प्रयम- 
द्वितोय संगीति ४६, तृतीय संगीति ४७, चतुर्थ संगीति ४८, 
दाशनिक विकास ४८-५१ । 

(+५) परिच्छेद-बुद्ध को घार्मिक शिक्षा २२-६१ 
बुद्धिवाद ५२, व्याबद्ारिकता १३, अब्याकृत प्रश्न २४, 
बुद्ध के मौन्मवज्ष्बन का कारण ५६, प्रश्न के चार प्रकार 
५७, वेद का मौनावलमबन ४८, अतचर तत्व ५६-११। 

(६) परिच्छेद--आरयैश्त्य 8२-८१ 
आयेध्त्य चार हैं ३९--( क ) दुःख १४, (ख ) दुःख- 
समुदय ६१, ( ग) हु/|ख-निरोष ६८, ( घ ) दुःख-निरोध- 
गामिनी प्रतिपत्‌ ६६, मध्यम प्रतिपदा ७१, अष्टान्लिक 


मार्ग ७४-८१। 
(७) परिच्छेद--बुद्ध के दाशेनिक विचार <२-११० 
(क ) प्रतोत्यप्मुत्पाद <४२-९४। 


कारणवाचक दाब्द ८४, 'हेठुप्रत्यय का श्रर्य ( स्पविर- 
बाद में ) ८५, हेतुप्रत्यय का अर्थ ( महायान मैं ) ७ 
भवचक्र ८६, श्रतीत जन्‍म ८६, वर्तमान नीवन ८०, 
अविष्य-जन्म ८६, मद्दायानी व्यारुया ९०, दो जन्म से 
सम्बन्ध्र ६०, निदानों के चार भेद्‌ ६०-६९ । 
( ख ) अनात्मबाद ९१-१०६ 
१--नैरात्मबाद का कारण ९३। 
२--अनात्म का अर्थ ९७, धर्म का वास्तविक श्रयें ९७ 


की । 


विषय घर 
आत्मा की व्यावहारिक सत्ता ६८, पद्चस्कन्ध ६६, 
(१) रूपस्कल्घ ६६, (२) विशानस्कश्थ १००, 
(३) वेदनास्क्च १००, (४) संशास्कस्ध १००, 
(५) संस्कारस्कस्घ १०१) 

३इ--श्रात्मा के विषय मैं नोगसेन १०२, पुनर्जन्म ३०४, 
दीपशिखा 'का इृशन्त १०४, दूध की बनी चीजों का 


इृष्टान्त १०५। 

( ग) अनीश्वर वाद १०६ 
क्ेवट्टछतत्त में ईश्वर का उपह्ास १०६। 

(घ) अभौतिकवाद ३०प-११० 


पायासिराजन्यसुत्त में अ्मौतिकबाद १०८-११० । 


ह्वितोय खण्ड 


( धार्मिक-विकास ) ११६-१८९ 
4 ८) परिच्छेद--निकाय तथा उनके मत ११३६-२४ 
(के ) निकाय ३११३-१८ 
अष्टादश निकाय ११३, कथावत्यु के अनुसार अ्रष्टादश- 
निकाय ११४, वसुमित्र के अनुसार अष्टादश निकाय 
११३, अस्घक सम्प्रदाय की ठपशाखायें ११६; महायान 


के विशिष्ट सिद्धान्त १४७ । हि 
(ख ) निकायों का मत १८-२९ 
(१) महासंघिक का मत १११८-२१ 


बुद्ध की लोकोत्त रता११६) बोघिसत्व की. कह्यना (२०, 
अत का स्वस्पे- खोंपापत्न-इन्दरिय-अ्तेस्कृत धर्म ३२३ 


विषय प्र 
(२) सम्मितीय सम्प्रदाय ११२२-२४ 
नामकरण १२२, पुद्लवाद १३२, अन्यसिद्वान्त १९४ 
(९ ) परिच्छेद--महायान सूत्र १२४५-३८ 


सामान्य इतिहास १२५; (१) रुद्व्म पुए्डरीक १२६, 
(२) प्रश्ञापारमिता सूत्र १२८ ( ३ ) गण्डव्यूह सूत्र १३१ 
(४ ) दशशभूमिक सूत्र १३२ (५) रलकूट १३२, (६) 
समाधिराज सूत्र १३३; (७) सुखावती ब्यूइ १३७, 
(८ ) खबरणप्रभाससृत्र १३६ (६ ) लंकावतारसूत्र १३७ 

(१० ) परिच्छेद--त्रिविधयान १३९-१४८ 
सामान्य रूप १३६ (१) श्रावकयान १४०, श्रावक की 
चार भूमियों १४०, खोतापन्न १४०, सक्ृदागामी १४२, 
अ्नागामी १४२, अहत्‌ १४२, (३२) प्रत्येक बुद़यान 
१४२, ( ३ ) बोधिसत्वयान १४३। 

(के ) बोधिसत्व काआद्श ३४३-४५, होनयान तथा महायान 
का आदशभेद १४५, बुद्धतत््व १४६ | 

(ख्र) बोधिचर्या १४७, बोषिचित्त १४७, द्विविधभेद १४८ 
अनुत्तर पूजा १४८, पूजा के सतत अंग १७६ । 

(ग) पारमिता प्रहण १५०; (१) दान पारमिता ३१% 

(२) शील पारमिता १९२; (३ ) ज्ञान्ति पारमिता १९३ 

(४ ) वीर्य पारमिता ३११; (५) ध्यान पारमिता १५६; 

(६ ) प्रज्ञा पारमिता १५७। 

(११ ) परिष्छेद-(क) श्रिकाय १५१९-७९ , 
त्रिकाय का विकास १५६; स्थविर्वादी कल्पना १३०; 
सर्वास्तिवादी कल्पना १६१; स्त्यसिद्धि सम्प्रदाय की काय- 
कल्पना १६२, महायानी कल्पना १६२ (१ ) निर्माण- 


४०४६४: 44४७७ ४७४2 


(४) 


विषय प्र्ष्ट 
काय १६२ (२) संभोग काय १६३; (३ ) पर्मकाव 
१६२; बौद्ध तथा ब्राह्मण कल्पना का समत्वय १६७) 

(ख्र) दश भूमियाँ १६८-१७१ 
(१) बदिता (२) विमला ( ३ ) प्रभाकरी (४) 
अचिष्मती (५ ) सदुर्जया (६) श्रमिम॒क्ति (७) 
दूरड्मा (८) भचला (६) साधुमती (१० ) घर्ममेष 
१६८-१७१। 

(१२) परिच्छेद--निर्बाण १७२-१८९ 

( क ) होनयान--निर्वाण का सामान्य रूप २७२ निर्वाण- 

निरोध ३७३; निर्बाग की निर्भवता १७४, निर्बाण क्री 
सु रूपता ३७४, स्थविरवादी मत में निर्वाण की 
कल्पना १७६, वैभाषिक मत में निर्वाण की कल्पना 
३७७, सैन्रान्तिक मत में निर्वाण ७८; नैयायिकों की - 
मुक्ति से दुलना १७८०-८० | 

( ख) मद्दायान में निर्वा की कल्पता १८०, नागार्जुन का 

मत १८२; निर्वाण का सामान्य स्वरूप--दौनों मतों में 
१८३; निर्वाण की कब्पना में पार्यक्य १८४; निर्वाण का 
परिनिष्ठित रूप १८६, निर्वाण की सांख्य और वेदान्त की 
मुक्तिसे ठलना १८८; वेदान्त में सुक्तिकी कल्पना ४८९। 


तृतीय खण्ड 


( दार्शनिक सम्मदाय ) १९०-३७३। , 
(१३) परिच्छेद-बौद्धवशेन का विकास. १९०-१९६ 
दार्शनिक विकास १९०, ऐतिहासिक विकास १६३) 


(६-3 


विषय पृष्ठ 
( १४) परिच्छेद--वैभाषिक सम्प्रदाय १९४-२१४ 
(3) ऐतिहासिक विवरण १९७-२०६ 


नामकरण १९७; विस्तार १६६, साहित्य २००। 
(क) छुत्त पिटक २०३ (सर) “विनय पिटक २०३ 
(ग) भ्रभिधम्म पिटक २०३। 
(१ )--शन प्रस्थान २०३ (२) संगीति पर्याय २०३ 
(३) प्रकरण पाद २०४ (४) विशनकाय २०४ 
(५ ) घातुकाय २०४ ( ६ ) घमृष्कन्ध २०६ (७) 
प्रशत्तिशास्त्र २०४ महाविमापा २०६ । हु 


(४ ) वैभाषिक मत के आचाये २०७-२१४५ 
(१) बखुबस्धु २०७; अन्य २०६ (२) सघभद्र २१३ 
(३ ) इतर आचाये स्श्छ। 
( १५ ) परिच्छेद--वैभा(षक सिद्धान्त २१६-२४५ 
बौद दर्शन में घर्म का अर्थ २१६। 
धर्मों का वर्गी करण जाशे८ 
(के ) विषयीगत वर्गीकरण +-+२१९ 


(१) पश्चस्कख्थ २३९ (२) द्वाइश आयतन २१६ 
(३) श्रश्ठदश धात॒ २२१, भैधातुक जगत्‌ का परस्पर 
मेद २२२। 

(खत) विषयगत वर्गीकरण २२३, तनात्मक वर्गीकरण २२५, 
(१) रूप ३२५ इख्द्रियों की कल्पनो और संख्या (+-२) 
२२६, ( ६ ) रूप २२८, (७ ) शब्द २२८; ( ८ ) गन्ध 
२२६, (६ ) रस २२९, ( १० ) स्वर्श २२६, (१३) 
अविज्ञस्ति २२६ । 

(२ )--चित्त श्३ृ 


विषय बट 
(३) चैत्तर्स श्श्र 
(9) चित्त विप्रयुक्त घर्म ३६ 
(५ ) असंस्कृत घम्मे २३७ 


(3) श्राकाश २३९ (४ ) प्रतिसंख्यानिरोध २४० 
(॥ ) अप्रतिसंख्यानिरोध २४० । 
कांछ को कल्पना २४१ 
सैत्रान्तिकों का विरोध २४३वैभाषिकों के चार मत २४३ 
(क ) भदन्त धर्मत्रात २४३ (ख ) भदन्त घोष २४७ 
(ग ) भदन्त बसुमिन्र २४४ ( घ ) भदन्त बुददेव २४४। 


( १६ ) परिच्छेद--सौत्रान्तिक २४६-२६३ 


( क )--ऐतिदालिक विवरण २४६-२५३ 
नामकरण २४६; सौनत्रान्तिक मत के आचाये २४७ 
(१) कुमार लाल २४७ (२) भीलाम २४६ 
(३) धर्मत्रात २० (४) बुद्देब २५० (५) 
यशोमित्र २५१, सौत्रान्तिक उपसम्प्रदाय २५२ 


दार्शन्तिक २९२ | 

(ख )--सिद्धान्त रश्३श्द 
बाह्मार्थ की सत्ता--२१३; वाह्यार्थ की अ्रनुमेवता २४५) . 

( ग ) सर्वास्तिवाद का समीक्षण २४५८-६३ 


संघातनिरास २५८; चेतन संहर्ता काभाव २१८४ आलव 
विज्ञान की समीता २६०; चणिक परमाणु में संघात 
असंभव २६०, द्वादश निदान संधात का कारण २६१, 
क्षणभज्ञनिरास २९१; स्थृति की श्रव्यवस्था; २६२ | 


( १७) परिच्छेद--विज्ञानबाद के आचार्य >२६४-२७८ 


--नाम करण २६४, (१ ) मैज्रेय नाथ २६४, अस्थ २६६, 


(४) 


विषय श््ट 
(२) श्रार्य असंग २६७; ग्रन्थ २९८; (३) आचाये 
बस्बन्धु २६९, ( ४ ) श्राचार्य स्थिरमति २७०; (३) 
दिरिनाग २७२, ग्रन्थ २०३ (६ ) शंकर स्वामी २७४, 
(७) घमंपाल २०९, (८) ,घर्मकीर्ति २७७; 
अन्य २७७ | 
(१८ ) परिच्छेद--(क) विज्ञानवाद.के सिद्धान्त २७९-३११ 
साधारण समीक्षा २७६; चित्त के द्विविध रूप २८३ 
विज्ञान के प्रभेद--२८४, ( ) चकुतिशान २८४, (॥ ) 
मनोविशान २८४४( ॥ ) छिष्ट मनोविज्ञान २८६, (०) 
अ्रालय विज्ञान २८७; झ्रालय विज्ञान का स्वरूप २८६, 
आलय विज्ञान > आत्मा २६९०; आलय विज्ञान के चैत्य- 
चर्म २६३, पदार्थ समीक्षा २६१ । 
(ख ) सत्ता-मीमांसा २२९४-९९ 
लंकावतार सूत्र में त्रिविध-सछा २६५; प्रतिष्ठापिका बुद्धि 
२६४५५ परतन्त्र सत्ता २९६, रुत्ता के विषय में असंग का 
मत २६० । 
(ग) समीक्षा २९९-३११ 
(१ ) कुमारिल का मत ३००, संब्त सत्य की आन्तघारणा 
३०१, स्वप्न का रहस्य ३०१, लागत पदारयों की सत्ता 
३०२, स्वप्न शान का आधार ३०३; शान की 
विचित्रता का प्रश्न ३०४ वासना का खण्डन ३०५ ॥ 
€ २९) विज्ञानवाद के विषय में श्राचार्य शंकर ३०६, वाह्मार्थ की 
उपलब्धि ३०६ अर्थशान की भिन्नता ३०७ स्वप्न और 
जाशत का अन्तर ३०७, स्वप्न ३०८, वासना का 
तिरस्कार ३०६ । 


कल 


पी 
विवय श्ष्ट 


(६ १९ ) परिच्छेद--माध्यमसिक ३१२ू३२३ 


(4 )ऐतिहासिक विवरण ३२१२-१४ 

जाम करण ३३२; माध्यमिक साहित्य का क्रमिक 
विकास ३१३, शुत्यवादों आचाये गण ३१४-३२३, (१ ) 
श्राचार्य नागार्जुन ३४४, ( २) आर्यदेव ३३३, ( ३ ) स्थविर 
बुद्धघालित ३१८) ( ४ ) भाव विवेक ३३९, (४ ) चन्द्रकीर्ति 

३२०, (६ ) शान्तिदेब ३२१, (७ ) शान्तरक्धित शेररे । 

(॥ ) शुत्यवाद के सिद्धान्त 

(के )--ज्ञानमी भांसा ३२४-४४ 

सत्तायरीद्वा ३२४. 

विज्ञानवाद का खण्डन ३२६; कारणवाद ३२६ 

स्वमाव-परीद्ा ३९६, हव्य-परीक्षा ३३२, जाति इडे३, 
संसर्ग विचार ३३०, गति परीक्षा रे१५, आत्म परीक्षा 
३३७, कर्मफल परीक्षा ३४१, शानपरीक्षा रे४२-४४। 

( ख ) सत्तामीमांसा ३४४३४५४ 
संदृति के दो प्रकार ३४७, आदि शान्‍्त ३४८, जगत्‌ का 
काल्पनिक रूप ३४९, परमारथे सत्ता ३५३, व्यवहार 
की उपयोगिता ३४३, वेदान्त की अध्यारोप विधि से 
बुलना ३४४ । 

(ग ) झुज््यवाद ३५४-३७३१ 
शल्य का श्र्थ ३११, शून्यता का उपयोग ३१७, शून्य 
का लक्षण ३५९, श॒न्यवाद की सिद्धि ३९३, खयडन 
३६१, मण्डन ३६२-६३, शत्यता के प्रकार ३६१५ 
नागार्जुन की आस्तिकता ३६८, शत्य और बहन 

३७१३-७३ । 


(२१ ) परिच्छेद--बौद्धःध्यान-योग 


| |ढ 


चतुर्थ खण्ड 
( बौद्ध तर्क और तनन्‍्त्र ) २००-४६० 
विषय बट 
(२० ) परिच्छेद--बौद्ध न्याय ३७४५-९४ 


(क ) बौद्ध न्याय की उत्पत्ति ३७४ कयावस्तु में न्याय 
३७६, बौद्ध न्याय का इतिहास ३७७ | 

(ख ) द्ेतुविद्या का विवरण ३७९; द्वेदुविद्या के छः भेद 
३८०, (!) वाद का लक्षण ३८०; ( २-३ ) वाद-अधिकरण 
३८१, (४ ) वबादालंकार ( ५ ) वाद-निम्नह ३८२, (६) 
वादे बहुकर ३८२--८३। 

(ग) प्रमाण शास्त्र ३८३; प्रमाण ३८५; प्रमायों की 
संक्या २८४; (ञअ ) प्रत्यक्ष ३८४; प्रत्यक्ष के भेद इ८६; 
(१ ) इन्द्रिय प्रत्यक्ष ३८६; ( २) मानस प्रत्यक्ष श्म७ 
(३) स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ३८८; (४ ) योगी--प्रत्यक् 
३८८, ब्राह्मण न्याय से ठुलना ३८६; ( व ) अनुमान 
३९०, अ्रतुमान का लक्षण ३६१, अनुमान के भेद ३६३ 
हेद की त्रिरूपता ३६२; अनुमानाभास ३९२, पद्चाभास 


३६३, देल्वाभास ३९३, दृषान्ताभास ३३४, ब्राह्मण अनुमान 
से दुलना--३६४ | 


हीनयान तथा महायान में ध्यान विषयक भेद ३६६; 
हीनयान में समाधि ३६६; महायान में समाधि ३३६७ 
परातल्ललि योग से तुलना ३३८; बुद्ध-घर्म में समाधि ३३६ 
(क ) ग्रोगान्तराय ( पलिबोध ) ४००; (ख ) कर्मस्थान 
४०३; इसके भेद ४०२; दश प्रकार के कसिण ४०३६ 


३६४५-४१४५ 


£ ६): 


विषय हा 
; दर प्रकार के अशुभ ४०४; दश प्रकार की अनुसत्ति 
। ४०५३ चार प्रकार के ब्रह्म विद्वार ४०६, चार प्रकार के 
| आरुप्य ४०७; संशा ४०६; बवद्धान; ४०६ गुरु ४०३; 
। साधक ४१० ( ग॑) समाधि की भूमियाँ ४११(१) 
( उपचार ४३३ (३) अप्पता ४३३ (३) प्रथम ध्यान 
| ४३३ (४) द्वितीय ध्यान ४४४७ (५) ठतीय ध्यान 
2१४, ( ६ ) चतुर्थ ध्यान ४१५ । 
!._ (२२) परिच्छेद--वौद्ध-तत्त्र ४१६-४६० 
| (क ) तन्त्र का सामान्य परिचय . ४९१६-२४ 
उपक्रम ४१९; 'तन्त्र! का अर्थ ४१७, तन्त्र के भेद 


| 

है; तम्त्र और बेद ४३९; तन्त्र को प्राचीनता ४२०; तन्त्र में 

| भाव और आचार ४२१; पश्च मकार का रहस्य ४२२। - 

ह (ख ) बौद्ध-तन्‍्त्र ४२४५-३० 
५ बओौद्ध-घर्म में तन्त्र का उदय ४२५; वज़यान ४२८४ 

| वज़यान का उदय स्थान ४२३; समय ७३० । 

| (ग ) वज्ञयान के सान्‍य आचार्य ४३१-३६- 
| चौरासी छिद्ध १३२ ( ३ ) सरहपा ४३२; ( ३) सबरपा 


(३) छुईंपा (४) पच् बझ (५) जालन्धर ४३३ 

ु (६) अ्रनज्ञ बच्र, (७) इन्द्रभूत ४३8, (९) 

व लद्धमीकरा देवी (१० ) लीलावज़ (१३ ) दारिकः 

पाद ७३५ (१२) सहज योगिनी चिन्ता - ( १६ ) 
डोम्वी देखक ४३६। 

(घ ) वजयान के सिद्धान्त 8३७- ४४५३ 
जीवन का लक्ष्य ४३७, सहजावस्था ४३८४ झुद्तत्व 
३४४०, शिष्य की पात्रता ४४१, अभिषेक ४४२, ब्रा 


( श्३) 


विषय पट 
चाय ४४२, साधक को उपदेश ४४३, श्रवधूतीमार्ग 
३४३, रागमार्ग ४४५, डोम्बी तथा चाण्डाली का 
स्वरूप ४४०, विरमानन्द तथा ऊजूबाट ४४८, महा- 
मुद्रा ४४६, तत्व भावना, ७५३ एब तत्व ४४२ 5 

(७ ) काछचक्रयान 8५४६० 
अन्य ४५४, मुख्य सिद्वान्त ४१२, आदि बुद्ध ४४७, 
चार काय ४२७, कालचक्र का तात्यय ४०८ । 


पम्चम खण्ड 


( बोद्ध धर्म का प्रसार और महर्य ) ४६१-४१२ 
(२३ ) परिच्छेद--बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रसार ४६३ 


(क) तिब्बत में वौद्ध घमं ६३-६६, शान्तरक्षित २६५, दीपडर, 
श्रीश्ञान ४६५, बु-स्तोन ४६५४, लामा तारानाथ ४७६६। 

(ख) चीन में बौद्ध घर्म १९०, फाहियान ४६७, हेन्साज्ञ ४६८, 
इचिज्ञ ४६६, कुमारजीब ४७०, परमार्थ ४७१, 
हरिवर्मा, सत्यसिद्धि संप्रदाय ४७१-४७२। 

(ग) कोरिया में बौद्ध घ्मे ४७२-०३। 

(घ) जापान में बौद्धघमे ४०४ । 

(३ ) तैन्दई सम्प्रदाय ४७४-४७६ (२ ) क्रेगोन सम्प्रदाय 
४०६ (३ ) शिगोन सम्प्रदाय ७७७, वज़बोधि ४७८, 
अमोघ वज्र ४०९, कोशो देज्ञो ४७७९, (४ ) नोदो 
सम्प्रदाय ४७७९, (२) निचिरेन्‌ सम्प्रदाय ४८०, 
(६ ) जेन रुम्प्रदाय श्य१। 

'पारचात्य देशों में बौद्ध-घर्म का प्रभाव शपरे-पर 


( १३ ) 


विषय पृष्ट 
(२४ ) परिच्छेद--जैद्धघर्म तथा हिखू-घर्म' 8४८६-९८ 
( क ) बौद्घघर्म तथा उपनिषद्‌ ४८६। 
( छ) बुद्ध धर्म और सांख्य श८पम। 
(ग) गीता और महायान संम्पदाय ४९३-४३४८। 
(२५) परिच्छेद--बौद्ध:घमं की महत्ता ४९९-५१२ 
बुद्ध का व्यक्तित्व ४६६, संघ की विशेषता २०२, बुद्धिवाद 
२०४, धर्म की महत्ता १०६, बोद:दर्शन २१११-११२ । 
परिशिष्ट ( क )--एवं तत्व ५१३६-१४ 
परिशिष्ट ( ख़ )-:प्रमाण-न्थावली२१४ 
परिशिष्ट ( ग )-अलुक्रममी धर२ 


न््िकन 


अ« को० 
के० डप० 
गा० ओ० सी० 
च० सं० 
तैत्ति० बा* 
दी० नि० 
न्या० बि० 
प्र० वि० सि० 
शरण बा० 

बी० बु० 

बुद्ध अन्थावली 
बूह० उप० 
बोधि० 
बोधिचर्या ० 
बोधि० पंज्िका 
ब्० छु० 

म् सू> 

मा० का० 
माध्य* 
साध्य० बृत्ति० 
मि प्र* 

हं० सु० 

बा० प० 

स॒० सि० 

सां० का० 
झां० भा० 


संकेत-शब्द-सूची 


3 


अभिषर्मकोष 
केनोपनिष्त्‌ 

गायकवाड ओरियन्टलछ सीरीन 
तस्व-संग्रह 

तैत्तिरीय ब्राह्मण 
दीघनिकाय 

स्यायविन्दु 
प्रशोपायविनिश्चयसिद्धि 

ग्रमाणबवार्तिक 
जिब्लिओथिका बुद्धिका 
बिब्छिओथिका बुद्धिका 


+ बदददारण्यक उपनिषद्‌ 


बोधिचर्यावतार 


जधिचर्याबतार पंजिका 
अह्मदुत्र 
मद्ायान-सृत्रालकार 


माध्यमिककारिका 


माध्यमिककारिकाबृत्ति 
मिहिन्द अश्न 
हंकावतार-सुत्र 
वाक्यपदीय 
सर्वृिद्धान्तसंग्रह 
सांख्य-कारिका 
शाझ्लर-माष्य 


बौद्ध-दर्शन-- 


प्रथम खण्ड 
( मूल बोड-धर्म ) 


'मग्गानट्ठकगिको सेटठो सचान चतुरों पदा । 
बिरागो सेट्ठो धम्मानं ट्विपदानख चक्खुमा का 
घम्म पद्‌ 


नजर 


नमो तस्स भगवतों अरदहतो सम्मासंबुद्धस्स 


१--विषयप्रवेश 


आरतवर्ष का यह पुण्यमय प्रदेश सदासे प्रकृति नगी का रमणीय 
रंगस्‍्थछ बना हुआ है। प्रकृति देवी ने अपने करकमर्ों से इसे सजा- 
कर शोभा का आगार बनाया है। भारत का बाह्य रूप अतिशय अभि- 
राम है। उसका अम्यन्तर रूप उससे भी अधिक सुचारु और सुन्दर 
है। यहाँ धम्पता और संस्कृति का उदय हुआ धम तथा दु्शंन का 
जन्म हुआ । वेदरूपी क्वान-मानसरोवर से अनेक विचारघारायें निकली 
जो भारत को ही नहीं, प्रत्युत संसार के अनेक देशों को, किसी न किसी 
रूप में आज भी आप्यायित कर रही हैं। 

बौद्ध ध्मे बिकव के महनीय धर्मों में भन्‍्यतम है। भगवान्‌ बुद्ध 
इसी भारतभूमि में अवती्ण हुए थे । वे संसार की पुक दिव्य विभूति 
थे। महामहिमशाली गुणों से वे विभूषित थे। उन्हंने समय की 
परिस्थिति के अजुरूप जिस धघम्म का चक-अवतेन किया, बह इतना 
सजीब, इतना व्यावहारिक तथा इतना मंगछमय था कि आज्न ढाई हजार 
बर्षों' के अनन्तर भी उसका प्रभाव मानवसमाज पर स्यून नहीं हुमा 
है। पश्िया के केवक एक छोटे परिचमी भाग को छोड़कर इस विस्तृत 
भूझयड पर इसको प्रशुता अदृहनीय है। बुध धम ने करोड़ों प्राणियों 
का संगल साधन किया है भर झाज भी वह उनके आत्यन्तिक 
कक्ष्याण की साधना में छगा हुआ है। पारचात्य जगत्‌ के चिन्ताशीक 
व्यक्तियों पर इस घसे तथा दृशंन का महृष्वपूर्ण प्रभाव पूर्वकाल् में पद 
है और आज भी पढ़ रह्दा है। 

बुद़ने सम्पक्‌ संबोधि परम डस्कृष्ट शान-प्राप्त कर छेने पर 
जिन चार उत्तम सत्यों ( आय सलयों ) को खोज निकाला, उनमें पहछा' 
सत्य है दुःख । यह जगत्‌ दुलखमय है। इस सिद्धान्त को देखकर आधुनिक 


२ बौद्ध-दर्यान 


विद्वानों की यह धारण बन गई है कि बौद्ध नैराश्यवादी है, पल्तु 
यह धारणा नितान्त आन्‍्त है। यदि दुःख तस्व तक ही यह व्यास्या 
समाप्त दो जाती, तो नैराश्यवादी होने का कलंक इस पर लगाया जाता । 
परन्तु बुद ने दुःख के ससुदय (कारण ) तथा दुःख के निरोध 
( निववां) ) को बतछाकर उस दुःललनिरोध के माण का स्पष्ट प्रतिवादन 
किया । अतः अन्य भारतीय दर्शन-सम्प्रदायों की भाँति इस जगत्‌ के 
दुःखों से अत्यन्त विराम पाना दी बौद्धर्म का भी लक्ष्य है। भारत का 
सस्वज्ञान आशाबादी है, वह तो दुःखयहुल जगत, के वास्तव स्वरूप 
के समसाने में व्यस्त है। इससे उद्धार पामे के उपायों के निरूपण में 
बह अपनी समग्र शक्तियाँ व्यय कर देता है। जिससे निराशामय जगत्‌ 
में आशा का संचार द्वोता है, क्छेशका स्रोत आनन्द के रूप में परिणात हो 
जाता है। जिस व्यक्ति ने मजुष्यों, पुरोहितों, देवताओं तथा स्वर 
ईश्वर की सहायता के बिना हो. कल्याण का सम्पादन केवक भपनी ही 
शक्ति पर निमेर होना बतछाया है, उसके घमे को नैराश्यवादी बतकाना 
चोर अन्याय है, नितान्त आस्त विचार है। मजुष्य को स्वतस्त्रता, 
स्वावकम्ब तथा महत्ता का प्रतिपादन बौद्ध धर्म की महती विशेषता है। 
बुद्ध धर्म के तीन मौलिक सिद्धान्त हैं--( $ ) सर्वेमनित्यमु -- 
सब कुछ अनित्य हैं, ( २ ) सर्वमनात्मम्‌-समप्र वस्तुँ आध्मा से रहित 
है, (३ ) निर्वांणं झान्तस--निर्वाण ही शान्त है । इन तथ्यों का अजु- 
शोछन तथागत के घ॒ममे की विशिष्टता सममने के छिए पर्याप्त होगा ५ 
विश्व के समग्र पदार्थ अनिष्य हैं-स्थायी नहीं है। ऐसी कोई 
बस्तु विद्यमान नहीं है जिसे स्थायिता प्राप्त हो । इस सिद्धान्त का अंश 
है च्रणिकता का वाद। जगत्‌ परिणामशाली है। कोई भी बस्तु 
स्थावर नहीं है। चाणकण में वस्तुएँ परिणाम--परिवतंभ प्राप्त होती 
रहती हैं। जगत्‌ में सत्ता” नहीं है, परिणाम! ही केवक सत्य है। 
चुद्धदशंन का यद्दी खुल्य सिद्धास्त है। प्रीक दानिक हिरेछिटस ने भी 


विघयअवेश | 


4्वरिव्तन! के तथ्य को माना है, परन्तु बुद्ध का यह मत इल औक 
उच्वबे्ता से कहों अधिक प्राचीन है। 

सब वस्तुएं आध्मा ( स्वमाव ) से रढित हैं। आत्मा था जीवके नाम 
से ज्ञो तत्व पुकारा जाता दे वह स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। चह तो केबल 
मानसिक दृत्तियों का संघातमात्र है। कस्तुतः दरन्य की सत्ता नहीं है । 
अद्द तो कतिपय गुणों का समुच्चयमात्र है। यह तथ्य अन्तर तथा 
आह दोनों जगत्‌ के पदार्थों के विषय में दै। न अन्‍्तजंगत्‌ का चिच 
जगव्‌ का कोई पदार्थे स्वरूप सद्ित है, नवाद्य जगव, का पाये 
(धर्म )! पहले अंश का नाम है धुल तैरात्म्य तथा दूसरे अंश का 
जाम है धम्मं नेराम्य । दोनों को एक साथ सिक्का देने से यह समस्त 
संसार ही आाश्म-झज्य प्रतोत दोता है। इस सिद्धान्त की मीमांसा 
द्ीनयान तथा मद्दायान में बढ़ी युक्तियों से की गई है। 

'िर्वाण ही शाल्त है। जगद्‌ में दुःख का राज्य है। इसकी निदृतति 
डी मानवजीबन का चरम लय है। काम तथा तृष्णा से अगवा 
उदय होता है। दृष्णा आदि क्छेशों का सु अविया है। जब तक 
अज्भविद्या' का नाश नहीं होता, दुःख निवृत्ति नहीं उपजती | इसके 
'हिए आवश्यकता है प्रशा की | शीछ, समाधि, प्रशा-ये बुद्ध चमे के 
तीन रहल हैं। प्रा का उदय निवांण का साधन है। इस प्रकार इुद चने 
जगत्‌ के दुःकमय जीवन से निदत्ति पाने के लिए “निर्वांण! को शान्त 
अतकाया है। 

इन्हीं खूछ सिद्धास्तों को व्याज़्या को लेकर नाना बौद्ध सम्प्रदार्यों का 
डद॒य हुआ । बुद्ध के दो प्रधान विभाग हैं--दीनयान और महा- 
यान। बुद्ध का प्रारम्मिक रूप दीनयान दे और अवान्तर बिकल्ित 
रूप महायान है। बुद के व्यक्तित्व के परिचय पाने से उनके घमं के 
सूछरूप को घमसना सरक है। यहाँ प्रथमतः इसी आरम्मिक बौद्धधमे 
(हीनयान ) का वर्णन किया जायगा। अनस्तर उसके धार्मिक विकास 


है बौद्ध-दर्शन 


मद्दायान तथा वज्र्यान की ओर दृष्टिपात किया जायगा। बौद्वदर्शन के ! 


विभिन्न सम्मदाय--वैभाषिक, सौव्नान्तिक, योगाचार तथा माध्यमिक-- 


के विस्तृत सिद्धान्तों का प्रतिपादन इसके बाद तीसरे खण्ड में रहेगा । | 


चौथे खण्ड में बौद्धतकं, योग तथा तन्‍्त्र के सिद्धाम्त तथा साधना का 
अमाशिक विवेचन है। इस प्रकार वौद्धपमे के भिन्न भिन्न रूपों के 
विशदीकरण प्रकृत प्रस्थ का उद्देश्य है। 


बुद्ध का जीवनचरित 


बौद्ध ध्मे की स्थापना ऐतिहासिक काछ में गौतम दुद ने की। 
बौददों का विश्वास है कि शाक्य सुनि अन्तिम बुद ये। अनेक जन्मों में 
पारमिता ( सदूग्रण ) का अभ्यास करते करते उन्हें यह ज्ञान प्राप्त हुआ 


था। उनसे पहिले २३ बुद्धों ने इस धमे का प्रचार मिश्र मिन्न युगों ; 


में किया था। शाक्यसुनि की जीवन घटनाओं से परिचय प्राप्त करना 
इस घम की विशेषताशों को समभने के छिये आवश्यक है। प्राचीन 
कोशल्ञ जनपद के प्रधान नगर कपिलवस्तु में शाक्य लोगों के गणराज्य 
में झुद्ध का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन और माता 
का नाम मद्दामाया था। २०% वि, पू. की वेशाखी पूर्णिमा को हम्बिनी 
नामक उद्यान: ( वर्तमान रुमिनदेई ) में ये वैदा हुये थे। महामाया देवी 
उतन्रजन्‍्म के छः या स्रात दिन के बाद ही परक्रोक ल्लिघार गयी । 
अतः इनके लाखन पाछन का भार इनकी विसाता रानी प्रजाबती 
पर पढ़ा । इनका नाम सिद्धार्थ रक्‍ल्ला गया। उस समय के नियमाजुप्तार 
मद्दा- शिक्षणीय समस्त विद्याओं में पारक्त होकर सिद्धार्थ ने 
सिनिष्क्मण पते भारम्भिक १६ वर्ष सांसारिक जीवन में बिताया। 
इस बीच में इनका विवाह देवदह की राजकुमारी यहोघरा 
( गोपा ) देवी के साथ हो गया। जन्म के समय व्योत्तिषियों ने इनके 
विषय में वैराम्य सम्पन्न होने की जो भविष्यवाणी की थी वह सच्ची 


बुद्ध का जीवनचरित भू 


लिकंछी । राजसी भोग-विलास में रहने पर भी इनकी चित्तद्ृत्ति वैराग्य 
से सदा सिक्त रदी। संसार से इनकी स्वाभाबिक भ्रुचि तो थी दी 
किन्तु जब इन्होंने अपने अमण में एक इद्ध पुरुष, रोगी, शब तथा 
संन्यासी को देखा, तब उनके मन में संसार को चणभंगुरता और भी 
खटकने छूगी | अतः २६ साल की आयु में युवतों पस्‍्नी के प्रेममय 
आिक्वन, नवजात शिक्षु के आनन्दमय अवलोकन तथा विशाल साम्राज्य 
के उपभोग को छात मारकर इन्होंने जंगल का रास्ता छिया। उनका 
शृद्ृत्याग 'महामिनिष्कमण' के नाम से अखिद्ध है। 


इसके बाद में वे अनेक वर्षो' तक कोशछ और मगधघ के जंगलों में 
किसी उपयुक्त गुरु की खोज में घूमते रहे। इन्हीं पर उन्हें आराद- 
कछाम नामक गुरू से साावकार हुआ। पुरु ने इन्हे 
आध्यात्मिक मार्ग की शिक्षा दी जो सांख्य सिद्धास्त के 
अलुकूछ थी। छः साल तक इन्होंने कठोर तपस्या कर 
अपना शरीर सुछ्ा कर कॉटा कर दिया। परन्तु इन्हें सम्बोधि की 
प्राप्ति नही हुई। तब इस्होंने इस मार्ग को आध्यात्मिक उचति में व्यय 
विचार कर दुद्धगया के पास 'उस्वेछा! नामक स्थान में आस 
का साचातकार किया तथा उसी दिन से इन्हें दुद ( जगा हुआ) की 
बदवी प्राप्त हुईं। आध्यात्मिक जगत्‌ को यद महस्वपूणं घटना ४७ 
कि. प्‌. की वैज्ञाली पूर्णिमा को घटित हुईं | उस समय सिदा्थ केवल 
३५ वर के नवयुवक ये । इसके अनन्‍्तर उसी सा की आपाढ़ी पूर्णिमा 
को वे काशी की समीपस्थ रूगदाव ( इसिप्तन-सारनाथ ) सें कौष्डित् 
आदि पद्नवर्गीय मिक्षुओं के सामने अपने धर्म का प्रथम उपडेश् 
किया । यह “पे चक्र प्रव्तन' के नाम से बौद सादिष्य में विल्यात है। 

इसके अनन्तर इन्होंने अपनी शेष भायु इस धर्म केघार में 
'ताई। अपने नगर के गणराज्य के आांवशेपपर इन्होंने मिशलुओं के 


घर्मचक्र- 
प्रवर्तन 


६ बौद्-दर्शन 


डिये संघ की स्थापना की तथा उनकी चर्यां के छिये विनय का डुपदेश 
किया जो 'विनयपिटक! में संगृदीत है। 
पण्डितों की भाषा संस्कृत का परित्याग कर छुद्ध ने जन स्लाघारण 
के हृदय तक पहुँचने के छिये उस समय की छोक भाषा ( पाली ) का 
निर्वाण.. श्रेय लिया। धर्म के व्याख्यान में भी इन्होंने तत्वों को 
सममाने के छिये कथा कद्दानियों तथा रोचक दृष्टान्तों के 
देने की परिपाटी स्वीकार को। फ़ज्नतः इनके जीवनकाल में ही इनका 
धमे चारों भोर फैल गया। अन्ततः ४२६ वि. पू. की वैज्ञास्ती पूर्णिमा 
को ८० ख्राज्ञ की आयु में मज्न गणतन्त्र की राजधानी कुशोनगर 
( आधुनिक कसया, जिछा गोरखपूर ) में भगवान्‌ बुद्ध निर्वाग को प्रात 
हुये । इस प्रकार बुद्ध के इतिहास में वैशास्ती पूर्णिमा की तिथि 
बढ़ी पवित्र मानीं जातो है क्योंकि इसी तिथि को बुद्ध के जीवन की 
सीन घटनायें--जन्म, सम्बोधि तथा निर्वाग--सम्पतन्न हुई थीं। इनके 
जीवन से सन्वन्ध रखने वाले लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशी- 
नगर अत्यन्त पविश्र तीर्थ माने जाते हैं । 
२--बुद्धबचन ( त्रिपिटक ) 
भगवान्‌ बुद्ध ने जनसाघारण को जिस बोली में अपना उपदेश दिया, 
वह उस समय कोशल तथा मगध में बोली जाती थी और इसीछिए इसका 
नाम 'मागददी! ( सागघी ) भाषा था। इसे ही आजकल पाली! के 
जाम से व्यवहृत करते हैं । शुद्ध के वचन तथा डपदेशों के प्रतिपादक 
अ्थों को 'पिटक' ( पेटारी ) कहते हैं। पिटक तीन हैं--विनय, सुक्त 
( सूत्र या सूक्त ), अमिघम्म ( अमिचम ) । इनके भीतर भेक प्रस्पों 
का समावेश किया जाता है। 
विनयपिटक--विनय' का अर्थ है_ नियम । मिक्षुओं, मिक्षणियों 
तथा इन सब के पालन के निमित्त जिन नियमों का उपदेश बुद्ध के 


बुद्ध-बचन 5] 


विनयपिटक दिया यो) उसका संकलन इंस पिटर में है । यह आचार- 
प्रधान प्रन्य है. और बुद्धकाछीन भारतीय समाज्ञ की दशा 
 विग्दर्शन कराने में यद पिटक विशेषतः उपयुक्त है। इसके तीन भाग 
३-.( १ ) छुत्तविभंग, (२) खन्‍्थक) (३) परिवार। विंग के 
अन्तर्गत उन नियमों का वर्णन दै जिन्हें मिक्ष॒ अपोसथ के दिन ( प्रत्येक 
मास की हृष्ण चुदेशी और पूर्णिमा) आवृत्ति किया करता है। इन्हें 
दी पातिमोस् ( प्रातिमोक्ष या प्रातिमौस्‍्य ) कहते हैं। इसके दो भाग 
है-($ ) मिक्षुप्रातिमोद्ठ तया. (२ ) मिक्षुणीप्रात्मोच। खन्‍्धक के 
दो प्रधान खयढ हैं--(  ) मद्ावस्ग और (२) छुक्लवसा । परिवार 
था परिवारपाट में इन्हीं नियमों का संछ्िप्त विवरण है। 
सुत्त-पिटक 

जिस प्रकार विनयपिटक का प्रधान लक्ष्य 'संच' का शासन है, डसी 
अकार सुत्तपिटक का प्रधान उद्दो इ्य धर्म! का प्रतिपादन है। छुद्ध ने 
मिन्न भिन्न अवसरों पर अपने घमें की जिन शिक्षाओं का विवरण दिया 
था, उन्हीं का समावेश इस पिटक में है। बुद्ध के जीवनचरित तथा 
अपदेशों की जानकारी के लिए यही दमारा पुकमान्र आश्रय है। इसके 
पाँच बदे विभाग हैं जिन्हें 'निकाय' ( संप्रह्) कहते हैं-- 

(१) वीघनिकाय--छुस्बे उपदेशों का संभइ--३४ सूत्र । 
जिसमें प्रथम जद्धाजासूच में बुद्ध के समकालीन बासढ दाशनिक मतों 
का डर्छेझ भारतीयदर्शन के इतिहास के लिए विशेषतः महनीय है। 
सामम्म-फक सुत्त में दृद्ध के सामयिक सुप्रसिद्ध तीथेकरों के मतों का 
वर्णन है जिनके नाम हैं-(+) पुणे कश्यप, (२) सक्खि 
गोसाछ, ( ३) अजित केशकम्बठ, (४) परुध कास्यावन, तथा 
(५) निगण्ड नाथपुत्त। लेबिज्ज-सुत्त ( ६१३ ) बुद को बेद- 
रचयिता वयषियों के प्रति विशिष्ट भावना का पर्याप्त परिचायक है। 


ड बौद्धन्दर्शन 


(२) मज्झिम निकाय-- मध्यमकाय १२२ सुन्तों कास्च॑प्रह | चार 
आयेसत्य, कर्म, ध्यान समाधि, आत्मवाद के दोष, निर्वाण--भदि 
'डपादेय विषयों का कथन। कथनोपकथन के रूप में होने से नितान्त 
रोचक तथा मनोरब्जक है । 

(३ ) संजुत्त निकाय--छघुकाय ५६ सुत्तों का संग्रह । 

(४ ) अंगुत्तरनिकाय--३१ निपात या विभाग में विभक्त 
सिद्धान्त का प्रतिपादन । 

(४ ) खुदक-निकाय--इस निकाय में १५ ग्न्य सस्निविष्ट हैंः-- 

(१ ) खुदकपाठ--यद बहुत दी छाटा अन्थ है। इसमें नव 
अंश हैं। आर्म में शरण त्रय, दश शिक्षापद्‌, कुमार प्रश्न के अनन्तर 
मंगल सुतत, रतन सुत्त, तिरोकुट्ट सुत्त, निधिकण्ड सुत्त और मेतत सु 
हैं। मंगछ सुत्त में उत्तम मंगछों का वर्णन किया गया है। मेत्त सुत्त 
( मैत्री सून्न ) में सैत्री की उदात्त भावना का बकरा ही प्रासादिक 
बर्णन है। 

(२) धम्मपद्‌-- बौद्ध साहित्य का खबसे प्रसिद्ध तथा जन- 
प्रिय अन्य घम्मपद है। संसार की समप्र समय माषाओं में इसके 
अज्जवाद किए गए हैं। इसमें केवछ ४२३ गाथाएँ हैं जिन्हें भगवान 
बुद्ध ने अपने जीवन काल में विभिन्न शिष्यों को डपदेश दिया था। 
ये गाथाएँ नीति तथा आचार की शिक्षा से ओोतप्रोत हैं। प्रन्थ २६ 
वर्गों में विभक्त है जिनका नामकरण वर्णनीय विषय तथा दृष्टान्तों के 
ऊपर रक्‍्खा गया है। यथा पुष्प के इष्टान्त वाछी समग्र गाथापों को 
'एुकत्र कर “पुष्प वर्ग? पृथक्‌ निर्दिष्ट किया गया है। इन गायाओं में 
बुद्धघर्म का सार्वजनिक रूप अत्यन्त मनोहर रूप से वर्णित है। कुछ 
गाथाएँ सुत्तपिटक आदि प्रन्थों में उपछब्ध होती हैं और कुछ मजु तथा 
मद्दाभारत आदि से छी गई प्रतीत होती हैं। उदाहरण के क्षिप गाथा 
नीचे दी जाती हैः-- 


बुद्ध-बचन हर 


अहं नागोव सल्भामे चापतो पतित सरम्‌। 
अतिवाक्य॑ तितिक्खिस्सं दुस्सीलो हि बहुज्जनो ॥| 
अजुवाद--जैसे युद्ध में हाथी घलुप से गिरे शर को सहन करता 
है वैसे ही मैं कटुवाक्यों को सहन करूँगा, संसार में दुःशील आदमी 
डी भ्रधिक हैं । 

(३ ) उद्ान--भावातिरेक से जो प्रीतिवचन सन्तों के सुख से 
कभी २ निकछा करते हैं उन्हें उदान कद्दते हैं। इस छोटे ग्रन्थ में 
अगवान्‌ बुद्ध के ऐसे ही उद्घारों का सम्रह है। उदानवाक्यों के पहले 
उन कथाओं तथा घटनाओं का उक्छेख है जिस अवसर पर ये वाक्य 
कहे गये थे । वाक्य बढ़े ही सार्मिक तथा बुद्ध की सुन्दर झिक्षाओं से 
सम्बद्ध हैं। इसमें आाठ वर्ग हैं। छटठें जात्यन्त बर्गं में अन्धों के द्वारा 
हाथी के स्वरूप के पहिचानने के रोचक कथानक का उल्लेख है। 
इस पर बुद्ध की शिक्षा है कि जो लोग पूरे सत्य को न जानकर केबछ 
डसके अंश रूप को जानते हैं वे इसी प्रकार की परस्परविरोधी बातें 
किया करते हैं३। 

(४) इतिवुत्तक--इस प्रन्थ में बुद्ध के द्वारा आाचीन काछ में 
कह्दे गए उपदेशों का वर्णन है। इसमें १३२ छोटे २ अंश हैं। ये गद्य- 
पच्च मिश्रित हैं। इस नाम का अर्थ है 'हृति उक्तकर् अर्थात्‌ इस प्रकार 
कह्दा गया। और प्रत्येक उपदेश के भागे इस शब्द का प्रयोग किया 


१--संस्कृत में भी अन्बगज न्याय बहुत ही प्रसिद्ध है। ईश्वर के 
विषय में अज्ञानियों के द्वारा कल्पित नानामतों के लिए. इस न्याय का 
प्रयोग किया जाता है। नैष्कम्यं सिद्धि ( २।६३ ) में सुरेश्वर ने इसका 
अयोग इस प्रकार किया हैः-- 
तदेतदद्य॑ ब्रह्म निर्विकारं कुबुद्धिमिः | 
जात्यस्थगज दृष्टयेव कोटिशः परिकल्प्यते ॥ 


१० बौद्ध-दर्शन 


गया है। द्टान्तों के द्वारा शिक्षा को हदयक्षम कराने का सफल उद्योग 
दीख पढ़ता है। 

(५) घुत्त निपात--बौद्ध खाहिस्य का यद्द थहुत दी प्रसिद्ध 
अन्थ है। इसमें ५ वर्ग तथा ०२ सुत्त हैं। इन सु्तों में बौद्धघ्म के 
सिद्धान्तों का वर्णन बढ़ी मार्मिकता के साथ किया गया है। प्रायः 
समन प्रन्थ गाथा रूप में है। कहीं २ कथानक की सुभीता के लिए. 
गद्य का ही प्रयोग है। 'अ्वज्या सुत्त' और “प्रधान सुत्त” में बुद्ध के जोवन 
की प्रधान घटनाओं का यथावत्‌ विवरण है। 

(६ ) विमान वत्थु ) इन वोनों पुस्तकों का विषय समान है । 

(७ ) पेत बत्थु रूत्यु के अन्तर शुभ कमे करने वालें 
व्रेत ( झतक ) की स्वर्ग प्राध्ति तथा पाप के करने बाल्षों प्रेतों का 
पाप योनि की प्राप्ति। इन अन्यों के अनुशीलन से बौद़ों के प्रेत-विषयक 
कक्पनाओं तथा भावनाओं का विशेष परिचय हमें प्राप्त दोता है। 

(८ ) थेर गाया बुद्धधर्म को अहण करने वाछे मिक्षुओंभौर 

(९) थेरी गाथा $ भिक्ुणियों ने अपने जीवन के सिद्धान्त तथा 
डद्देश को चित्रित करने वाछी जिन गायारों को किखा था उन्हीं का 
संग्रह इन अन्यों में है। थेरगाथा में १०७ कविताएं हैं जिनमें ३२७६ 
गाथाए संग्रहीत हैं। थेरीगाथा३ इससे छोटा है। उसमें ७३ कविताएं 
४२२ गाथाएँ हैं। ये गायाएँ साहित्यिक दृष्टि से अजुपम हैं। इनके 
पढ़ने से गीति-काब्य के समान भानन्द भाता है। उदाहरण के लिए 
दुन्तिका नामक येरी की यह गाथा कितनी मर्मस्पर्शिणी हैः-- 

दिस्वा श्रदन्त॑ दमितं मनुस्सानं बस गतम्‌। 
ततो चित्त समाधेमि खड़॒ताय बन॑ गता ॥ 


£ येरीगाया का बंगला कविता में अनुवाद विजयचन्द्र मजुमदार 
ने किया है। 


बुद्ध-बचन श्श 


(१० ) ज्ञाकक-जातक से अमिप्राय बुद्ध के पूर्व जन्म से 
सम्बन्ध रखने वाली कथाओं से है। ये कथाएँ संख्या में ५४० हैं। 
साहित्य तथा इतिहास की दृष्टि से इनका बहुत ही अधिक महत्व है। 
बौद्ध कछा के ऊपर भी इन जातकों का प्रचुर प्रभाव है क्योंकि ये कथाएँ 
अनेक प्राचीन स्थानों पर पत्थरों पर खोदी गई हैं। कथाओं का मुख्य 
उद्दोश्य तो बुद्ध की शिक्षा देना है परन्तु ख्राथ ही खाथ विक्रमपृवे पष्ठ 
शतक में भारत की सामाजिक तथा आर्थिक दशा का जो चित्रण हमें 
डपक्षम्ध होता है वह सचमुच बढ़ा ही उपादेय, बहुमुक्य तथा 
प्रामाणिक है। । 

(११ ) निद्देस--इस शब्द का अर्थ है व्यास्या । इसके दो भाग 
है--महानिद्ेस और चुक्छनिदेस जिनमें अष्टक वर्ग और खम्गविशान 
सुक्त ( सुक्त निपात का तीसरा सुत्त ) के ऊपर क्रमशः व्याख्याएँ लिखी 
गई हैं। इससे पता चछता है कि प्राचीन काछ में पाली सुर्तों की 
व्याख्या का क्रम किप्त प्रकार था। 

(१२) पटिसंभिदासग्ग--( विश्छेषण का मांगे) इस अन्‍्थ 
में तीन बड़े रूण्ड हैं जिनमें बौद्ध सिद्धान्त के महस्वपूर्ण विषयों का 
विश्लेषण तथा व्याख्यान है । 

(१३) अपदान--( अबदान-चरित्र ) इस अन्य में बौद्ध सन्‍्तों, 
के जीवन बृतान्त का बढ़ा रोचक वर्णन है। कथा-साहिस्य बौदध्म- 
की विशेषता है, परन्तु सब कथाएँ जातक के अन्तर्गत ही नहीं हो जाती । 
बौद्ध धर्मांवलम्बी येरों की शिक्षाप्रद जीपन चरित्र यहाँ संगृहीत हैं । 


+ जातक का श्रतवाद भदन्त आनन्द कौशल्यायन ने हिन्दी में 
ओर ईशान चन्द्र घोष ने बंगला में किया है। बंगला अरुवाद के सच्च 
भाग छप चुके हैं। हिन्दी के तीन खण्डों को हिन्दी साहित्य सम्मेलन- 
प्रयाग ने प्रकाशित किया है। 


हर बौद्ध द्धशशन 


संस्कृत निबद्ध महायान अन्धों में अवदान नाम के अन्य इसी कोटि के 
हैं। दोनों अन्यों की तुछना एक महस्त्वपूं विषय है। 

(१४ ) बुद्ध बंश--इसमें गौतम बुद्ध से पूर्व काल में उत्पन्न होने 
चाछे २४ बुद्धों के कथानक गायाओं में दिए गए हैं। आरम्भ में एक 
अस्तावना है। तदन्तर २७ बुद्ध तथा अन्त में गौतमबुद्ध के जीवन की 
प्रधान घटनाओों का कवितामय वर्णन है। बौद्धों की यह धारणा है कि 
गौतम बुद्ध पचोसवें बुद्ध हैं। इनसे पहले वे चौबीस ढुद्धों के रूप में 
अबतोयं हो चुके थे। इसी धारणा के ऊपर इस अन्‍्थ का निर्माण 
हुआ है। 

(१५ ) चरियापिटक--हस ग्रन्थ में ३९ जातक गाथावद्धू रचित 
'हैं। कथानक पुराने हैं परन्तु उनका गायामय सुन्दर रूप नवीन है। 
इस अन्थ का मुख्य उद्देश्य है उन 'पारमिताओं” का वर्णन करना जिन्हें 
'ूब॑ जन्म में बोधिसस्वों ने धारण किया था। पारमिता झन्द का अर्थ 
है पूर्णत्व, पारणमन। पाछी में इसका रूप “पार्मा” होता है। इसमें 
$ पारमिताओों का वर्णन है। दान, शीछ, अधिष्ठान, सत्य, मैत्री, 
पेक्षा-- इन्हीं पारमिताओं को विशेष रूप से प्रकट करने के छिए 
इन कथाओं को रचना की गई है। इस प्रकार खुदक निकाय के इन 
पर्द्रहों अन्थ में शिक्षा तथा आख्यान का मनोरम विवेचन प्रस्तुत 
'किया गया है । 


अभिषम्म 
(३) अभिघमे बौद्ध ह्ाहित्य का तीसरा पिटक है। अभिर्म 


१--ऊपर वर्णित निकाय के १ अन्य नागरी छिपि में सारनाथ 
से प्रकाशित हुए हैं। लण्डन को पाली टेक्स सोध्षाईी ने समग्र पाती 
'जिपियकों का तथा. उनकी टीकाओं का रोमन लिपि में विस्तृत संस्करण 
निकाला है। 


बुद्ध-बचन रह 


शब्द का अ्थें आये असंग ने महायानस्‌त्रारुकार में ( ३$।३ ) इसः 
श्रकार किया है-- 
अभिमुखतो5थाभीक्ष्ण्याद्भिभवगतितो5मिघर्मश्र । 

“झमिधर्म' नामकरण के चार कारण इंस कारिका में बताये गये हैं। 
सत्य, बोधि, विमोष्, सुख आदि के उपदेश देने के कारण निर्बाण के 
५. अभिमुख धम्मंप्रतिपादन करने से इनका नाम अभिषमं है 
अभिधर्म ( अमिसुतः)। एक ही धर्म के दिग्दपनन भादि बहुत 
असेद दिखलाने के कारण यह नामकरण है ( आभीद्ण्यात्‌ )। दूसरे- 
मतों के खयढन करने के कारण तथा सुर्तपिटक में बतज्ाये गए सिद्धान्तोंः 
की उचित व्याक़्या करने के कारण इस पिटक का नाम भरभिधमे है | 
( अमिभवात्‌ तथा अभिगतितः ) । संक्षेप में इम कद्द सकते हैं कि जिन 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन स्थूछरूप से सूत्त पिटक में किया गया है उन्हों काः 
विद्ववीकरण तथा विस्तृत विवेचन अभिधमे का प्रधान उद्दोश्य है। जो- 
विषय सुत्त पिटक में भगवान्‌ बुद्ध के प्रवचन रूप में कहे गए हैं उन्हीं 
का शास्त्रीय दृष्टि से विवेचन इस पिटक में किया गया है । 

अमिधर्स पिटक के सात विभाग हैं:-- 

(५ ) धम्मसज्ञणि 

(२ ) विभक्ष 

(३ ) घातुकथा 

(४ ) छुग्गछ पम्जति ( पुर्दुक्प्रश्तिः ) 

(७ ) कथावत्थु ( कथावस्तु ) 

(६ ) बमक 

५ (७ ) पट्ठान ( प्रस्थानस्‌ ) 

(१) घमंसज्नणि--अभिधर्म पिटक का यद्द सबसले मदत्तपूर्ण पंथ 
माना जाता है। ध्मंसज्ञणि का अर्थ है धर्मो' को अर्थात्‌ मानसिक इृत्तियों 
की गणना या वर्णना। पाछीटीका में इसका अर्थ इस्री प्रकार 


र्ड बौद-दर्शन 


'किया गया है--कामवचररूपावचरादिधम्मे सज्नद्म संखिपित्वा वा गणयति 
संख्याति एल्थाति धम्मसज्ञणि । भर्थांत्‌ कामावचर, रूपाबचर धर्मों का 
-संक्ष प तथा व्याख्या करने वाला ग्रन्थ । 

प्राचीन बौद्ध में कतंव्यशास्त्र और मनोविज्ञान का ,घनिष्ठ संवस्ध 
है । इन दोनों विषयों का वर्णन इस अन्‍्थ की अपनी विशेषता है। ग्रन्थ 
दुरूदद है तथा विद्वार्‌ मिक्षुओं के पठन पाठन के छिए ही छिला गया है। 
यद्द सिंहर द्वीप में बड़े भावर तथा श्रद्धा की इष्टि से देखा जाता है। 
इस अन्ध में चित्त की विभिन्न दृत्तियों का विस्तृत बिवेचन है। प्रज्ञान, 
सम, प्रग्माहा ( वस्तु का अहण ) तथा अविक्षेप (चित्त को एकाग्रता ) 
इन चारों धर्मो' के उदय होने का वर्णन है ! ५ 

(२) विभज्न--विभक्ष शब्द का अर्थ है--वर्गोकरण । यह ग्रन्थ 
धर्मसक्षणि के विषय को और भी आगे बढ़ाता है। कह्टों २ विषय का 
पार्थक्य भी है। धम्मसक्षणि में अचुपलछ्च नवीन शब्द भी इस अन्थ में 
व्याख्यात हैं। पहले अंश में बुद्धघमं के मूछ सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
किया गया है। दूसरे अंश में साधारण ज्ञान से लेकर बुद्ध के उद्यतम पान 
तक का वर्णन है। तौसरे खंड में ज्ञानविरोधी पदायों' का विवेचन है। 
अन्तिम अंश में मजुष्य तथा मजुष्येतर ध्राणियों की विविध दशाओं का 
वर्णन है। 


(३) धातुकथा--धातु ( पदार्थों ) के विषय में श्रइन तथा 
उत्तर इस ग्रन्थ में दिये गए हैं। चौदह परिच्चेदों का यह छोटा सा 
अन्य है। पक प्रकार से यह धम्मसंगणि का परिक्षिष्ट माना ना सकता 
है। इसमें पाँच स्कन्च, भायतन, थातु, स्मृतिअस्थान, बढ, इच्िय 
आदि के विभेदों का पर्याप्त विवेचन है। 

(४) पुम्गछ पलञ्कत्ति--पुद्गल झब्द का अर्थ है जीव और प्रश्ति 
शब्द का अर है विवेचन अथवा वर्णन । अत; नाना प्रकार के जीवों का 
डदाहरण तथा उपसा के बन पर विस्तृत विवेचन इस प्नन्थ का विषय 
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हऔै। यह सुत्त-निपात के निकायों से विषय तथा ग्रतिपादन शेल्षी में विशेष 
समानता रखता है। दीघनिकाय के संगीति- परियाय सुत्त ( ३३ ) से 
इसमें विशेष अन्तर नहीं है। इसमें एगारद परिच्छेद हैं। एक गुण, 
दो गुण, तीन गुण इसी प्रकार दस ( गुण ) प्रकार के जीवों का विस्तृत 
अणैन हन परिच्छेदों में किया गया है। नोचे लिखे उदाहरण से इस अंध 
का परिचय मिक सकता हैः-- 

अश्न--इस जगत में वे चार प्रकार के मलुष्य कैसे हैं जिनकी समता 
चूहों से दी जा सकती है। 

उत्तर--चुहे चार प्रकार के होते है (१ ) वे जो अपना बिल स्वय 
खोद कर तैयार करते हैं, परन्तु उप्नमें रहते नहीं। ( २ ) वे जो बिछ सें 
रहते हैं, परन्तु स्वयं उसे खोदकर तैयार नहीं करते । ( ३) वे जो उन 
बिल में रहते हैं. जिसे वे स्वयं खोदते हैं। (४ ) वे जो न तो बिक 
बनाते हैं न तो उसमें रहते हैं । प्राणी भी ठीक इसी प्रकार से हैं । वे 
मलुष्य जो सुत्त, गाया, उदान, जातक आदि का अभ्यास तो करते हैं 
परत चारों भार्य-सत्यों के सिद्धान्त को स्वयं अजुभव नहीं करते । शास्त्र 
पढ़कर भी वे उसके सिद्धान्त को हृदर्अगम नहीं करते । वे प्रथम प्रकार 
के चूहों के समान हैं। वे छोग जो अन्य का अभ्यास नहीं करते, परत 
आयेसत्य का भजुभव करते हैं । वे दूसरे प्रकार के मजुष्य हैं । जो छोग 
आस्त्र का अभ्यास भी करते हैं, साथ ही साथ आय॑सत्त्य के सिद्धान्तों का 
भी अलुभव करते दें वे तीसरे प्रकार के मलुष्य हैं। जो न तो शास्त्र का 
अम्यास करते हैं और न भाय॑सत््य का अनुभव करते हैं वे चौथे प्रकार 
के चूदों के समान हैं जो न तो अपना बिल बनाता है न तो उसमें रहता 
ही है। १ 

(५) कथावत्थु-अमिघम्म ,का यह अन्य बुद्धध्ं के इतिहास 


£ प्रकरण ४, मरने ६। 
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जानने में नितान्त महत्वपूर्ण है। कथा का अथे है विवाद तथा वस्तु का. 
अथे है विषय । अर्थात्‌ बुद्धघमं के १८ संत्रदायों ( निकाय ) में जिकः 
विषयों को छेकर विवाद खड़ा हुआ था, उनका विवेचन इस ग्रत्थ में 
बड़ी सुन्दर रीति से किया गया है। अशोक के समय द्वोनेवाल्ी हृतीय- 
संगीति के प्रधान मोग्गल्निपुत्ततिस्स इसके रचयिता माने जाते हैं। अधिकांश 
विद्वान इस परम्परा को विश्वसनीय और देतिहासिक मानते हैं । बुद के 
निर्बाण के सौ वर्ष के भीतर ही बुदूधसंघ में आचार तथा सिदुधान्त, 
विनय तथा सुत्त के विषय में नाना झकार के मतसेद खड़े हो गए। 
अशोक के समय तक विरोधो संम्रदायों की संख्या १८ तक पहुँच गई । 
इन्हीं अष्टाददा निकायों के परस्पर विरुद्ध सिद्धान्तों का उल्छेख इस अंथ 
की मइती विशेषता है। 

(६ ) यमक--इसमें प्रश्न दो प्रकार से किये गये हैं और दो... « 
अकार से उनका उत्तर दिया गया है। इसी कारण इन्हें यमक कहते हैं। 
अन्थ कठिन है भौर अमिधम्म के पूर्व पाँचों अन्थों के विषय में रत्पन्‍्तः 
होने वाले संदेहों के निराकरण के रिए छिखा गया है । 

(७ ) पद्ठान--यह अन्ध तथा सर्वास्तिवादियों का शानप्रस्थान 
अमिधम्म का अन्तिम अन्य है। प्रस्थान प्रकरण का अर्थे है कारण- 
सम्बन्ध का प्रतिपादक अन्थ । अन्य में तीन भाग है--एक, हुक, भर 
तीक । जगत्‌ के वस्तुओं में परस्पर २४ प्रकार का काये कारण सम्बन्ध 
हो सकता है। इन्हीं सम्वन्धों का प्रतिपादन इस अस्य का मुख्य विषय 
है। इन २७ प्रतययों ( कारण ) के नाम इस प्रकार है-(+) हेतु- 
अत्यय, ( २) आरम्भण प्रत्यय, ( ३) अधिपति प्रत्यय, ( ४ ) अन्तर 
अल्‍्यय, ( ७) समन्‍्तर प्त्यय, ( ६ ) सहजात प्रत्यय, ( ७) अन्यमय 
पर्यय, ( ८) निःसय प्रत्यय, ( ६ ) उपनि:सय प्रत्यय, ( १०) पूरेजात 
सल्यय, ( १६ ) पकचातजात म्त्थय, ( 9२) आसेवन गरत्यय, ( ३३ ) 
कम अर्यय, ( १४ ) विपाक प्रत्यय, ( १५) आहार, ( १६) इन्द्रिय, 
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(३० ) ध्यान, (१८) मार्ग (१६) संप्रयुक्त, (२०) विध्युक्त 
(२१ ) अस्ति ( २२ ) नास्ति (२३) विगत तथा (२७) अविगत 
अह्यय । जगत्‌ में एक ही परमार्थ है और वह है निवांग । उसे छोड़कर 
जगत्‌ में समस्त पदार्थों की स्थिति सापेश्षिकी है अर्थात्‌ वे आपस में 
इन्हीं २७ सम्बन्धों से सबन्द्र हैं। कार्य कारण के सम्बन्ध की इतनी' 
सूद्षम विवेवना स्थविरवादियों की गहरी छन-बीन का परिचायक है। 
चह गन्‍्य छोटा होने पर भी दाशशनिक दृष्टि से नितान्त मह्वपूर्ण तथा 
डपादेय है। 
बौद्ध दक्षैन के सूल रूप को जानने के छिए. अभिधम्म का अध्ययन 
नितान्त भावज्यक ! है। स्थविरवादी इसे अन्य पिटकों के समान ही 
पआमाणिक 'डिद्धवचन” मानते हैं। परन्तु अन्य मतवाले इसे भादर को 
इप्टि से नहीं देखते। पिटक की प्राचीनता में कोई सन्देह नहीं है। 
कथावस्धु की रचना ईसा-पूर्व तृतीय शतक में भ्शोक के राज्यकाल में 
हुईं। उसके पहले अन्य ६ इ्थों की रचना हो झुकी थी३ । 
अमिधमे पिटक की समता द्विमालय से दी जा सकती है। जिस 
अकार द्विमावय विस्तार में अत्यधिक ल्बे-चौड़े बीहड़ जंगढों के कारण 
अभिभ्नम्म- है ”वेश है, उसी प्रकार _ इस विटक की दशा द्दै हे नक्शों 
और चार्ये के द्वारा उसमें सहज में ही प्रवेश किया जा 
यसजद इकता है, उसो प्रकार अमिघम्मस्थसड़द को स्वायस कर 
छेने पर अभिधरम में प्रवेश करना सुगम है। इस अन्य के रचविता का 
जाम भिषू अनिरुद्ध है जो ३२ वीं शताब्दी में वर्मा में डश्पन्त हुए ये। 
चर्मा प्राचीन काछ से ही आज तक अमिधम्म के अध्ययन और अष्यापन 
का सुख्य केन्द्र रहा है। इस अन्य पर अनेक टीकाएँ भी कालास्तर में 


१ अभिषम्म के विस्तृत विवेचन के लिए देल्विए--विमलाचरण 
ला-हिस्ड्री श्राफ पाली लिग्रेचर भाग $ ध. ३०३--३२। 
हि. 
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लिखी गई जिनमें “विभाविनी' और “वरमत्थ दीपनी' टीकाएँ बिद्गवत्ता की 
इष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती हैं । अभी घर्मानन्द कौशास्बी ने 'नवनीत' 
टीका लिखकर इसके गम्भीर तात्पर्य को सुबोष बनाने में स्टृहृणोय कार्य 
किया है। इस प्रसंग में 'मिकिन्द्र प्रश्न! का भी मदतत्त्व कम नहीं है । बौद्ध 
दर्शन के सिद्धान्तों का उपमा और दृश्न्तों के हारा रोचक विवेचन इस 
अन्थ की महती विशेषता है। इस अन्ध में स्थविर नागसेन झोर यवन 
नरेश मिल्न्द ( मिनेयडर ) के परस्पर श्रश्नोत्तर के रूप में बौद्ध-तत्वों 
का विवेचन किया गया है। इन्हीं अन्थों की सद्वायता से स्थविरवाद के 
दाशैनिक रूप का दर्शन किया जा सकता है । 


३--मिछु जगदीश काश्यप ने “अमिपघम्मत्यसज्नह” का अंगेजी 
अनुवाद और व्याख्या “अमिधम्म फ़िलासफ़ी! ( प्रथम भाग ) में किया 
हैं तथा 'मिलिन्दप्रइन! का भी भाषानुवाद किया है। 


बुद्धकालीन समाज और धर्म श्ष 


३--बुद्धकालीन समाज और धर्म 


(क ) सामाजिक दशा 

बुद्ध के उपदेश्ञों के प्रबल प्रभाव के रहस्य को समझने के लिए 
तत्काल्लीन समाज तथा धर्म की अवस्था अच्छी तरह परखनी चाहिये। 
'पिटकों के भुशीलन से सामाजिक तथा धार्मिक दशा का रोचक चित्र 
इमें उपलब्ध होता है । छुद्ध के समय समाज की दशा बहुत कुछ अस्त- 
ब्यस्त सी हो गई थी। उसमें नाना जातियों तथा वर्णो' की विपमता 
थी। जनसमाज आज के ही समान अनेक जातियों में बेंटा हुआ था--वे 
ज्छोग भी थे जिनमें दया थी; उधर वे छोग भी वर्तमान ये जो दया तथा 
धर्म के भूखे थे । पेट की ज्वाला झान्त करने के छिए हाथ फैडाने वाले 
लोग भी ये भौर उस द्वाथ को खाली न लौटाने वाले भी थे। समाज की 
विपमता विद्वानों की दृष्टि में एक विषम समस्या थी। 

_. भूख की ज्वाला को शान्‍्त करने के लिए कुछ छ्ोग बड़े आदमियों 
के जून से ही सन्तोष करते थे, पर कुछ उम्र-स्वभाववाले व्यक्तियों ने 
लूट और चोरी को अपनी जीविका के अज॑न का प्रधान साधन बनाया 
था। "चक्रवर्ती सीहनाद सुत्तः में चोरी से जीविका कमाने बाछे 
छोगों का भच्छा वर्णन है। धनाव्यों के ऊपर ह्वी चोर अपना हाथ साफ्र 
किया करते थे, यह यातन थी। बुद्ध के धर्मभीरु मिक्षुओं को इन 
आततायियों के उप्र स्वभाव का परिचय बहुत बार मिला करता था। 
“दान! में वर्णित भायुष्मान्‌ नागसमाछ की सुन्दर कथा इस तथ्य की 
पर्याप्त परिचायिका है। बुद्ध के समय में संसार के भोगविलासों में 
आकयठ मग्न विछासी जनों का भी एक बड़ा समुदाय था बिन्‍्हें देखकर 
उन्होंने यद्ट 'उदान! कह्दा था-- 

कामन्धा जाल-संछुन्ना तण्डाज्दनछादिता । 
पमत्त-बन्थुना बन्चा मच्छा व कुमिना सुखे ॥ 


र्‌० बौद-दर्शन 


[ कामास्थ छोगों की दशा मछलियों जैसी है। जिस प्रकार 
मछलियाँ अपनी जिह्ना की दृष्णा से भास्द्वादित होकर जाछ में फेंसदी हैं 
और केंटिया में विंध जाती हैं, इसी प्रकार कामास् नर जाक में ऐसे हैं... * 
हृष्णा के आच्वादन से आस्चरादित हैं और प्रमत् बन्ध द्वारा बंधे हैं ] 

ओोगविज्ञास में लि होने का दुष्परिणाम होता ही है। ये लोग 
वेश्या-इृत्ति को प्रोत्साहन देने में नहों चुकतेथे। पिटक में एक रोचक 
हृष्मन्त से इसकी पुष्टि होती है। राजगृह का नेगम ( श्रेष्टी से भी 
उच्नत पद का अधिकारी व्यक्ति ) ्रावस्ती में गया और वहाँ अम्पपाज्नी 

गणिका के सृत्य-्वाद, से बढ़ा प्रभावित हुआ। छौटने पर रुसने सगध 
नरेश राजा बिम्बसार से राजगृह में ऐसी गणिका के न होने वी दिकायल 
की । राजा के आदेशाजुसार उसने 'साछूवती” नामक सुन्दरी कन्या को 
गणिका बनाया। मर 
देश की दशा बढ़ी सखद्ध थी। खेती तथा व्यापार--दोनों से 
जनता की झाधिक स्थिति सुधर गयी थी। खेती सब वण के छोग करते 
थे । कुछ आद्वाण छोगों का भी व्यवसाय खेती था। डनकी 
खेतों. क्षेतरसम्पत्त बहुत ही अधिक यी। कसि भारदाम गामक 
आक्षाण के घर पाँच सौ हछ चलने का वर्णन मिलता है। पिप्पलीमागवकः 
की अतुल सम्प्ि की बात पढ़कर हमें भ्ाश्रर्य चक्षित होना पढ़ता है। 
अब्रज्या छेने पर पति-पत्नी दासों के गाँव में गये और उनसे कहा--यदि- 
हुम छोगों में से एक एक को प्रथक्‌ दासता से मुक्त करें, तो सौ बर्षो' में 
भी न हो सकेगा। सुर्ददीं अपने भाप सिरों का घोकर दासता से मुक्त 
हो जावो ( बुद्धचर्या ० ७७ ) । इसकी सम्पत्ति का भी वर्णन मिक्ता 
है--'डनके शरीर को उबटन कर फेंक देने का चूर्ण ही मगध की नास्री 
से बारह नाछी भर होता था। ताले के भीतर साठ बद्े चहयच्चे थे। 
बारह योज्ञन तक खेत फैले थे। उसके पास १४ दासों के गाँव, ३४ 
दाथियों के, १४ घोड़ों के तथा १४ रथों के कुण्ड ये (बुद्धचयां ० ४२) + 


बुद्धकालीन समाज और घर्म र्श्‌ 


व्यापार के बछ पर अपार सम्पत्ति बटोरने वाले सेठ ( श्रेष्ठी ) 
_राजधानियों में फैले हुए थे। मगध में अमित भोग वाले पाँच व्यक्तियों 
के नाम मिलते हैं--जोतिय, जटिक्ष, मेंढक, पुष्णक तथा 
काकबलिय । ।इन व्यक्तियों को अपनी राजधानी में रखने के 
लिए राजा छोग छाछायित रइते थे । कोसलराज प्रसेनत्षित्‌ के आग्रह पर 
मगधराज बिम्बसार ने मेंढक को उनकी राजधानी में भेजा था। शाम को 
उसने जहाँ ढेरा डाछा वहीं 'साकेत' नगर बस गया। ( 'साय॑ केत' 
ब्द से लाकेत” की व्युत्पत्ति पिटकों में दिखाई गईं है )। घनअब 
सेठ की कन्या 'विशाखा! का विवाह श्रावस्ती के सेठ रुगार के पुत्र 
'पुण्ड्रवर्धन के साथ हुआ था। इस विवाह की विशालता का परिचय 
द्ेज के द्रब्यों से भलछ्ली भाँति मिज्ञता है। धनअय ने द्ेज में इतनी 
चीजें दी थीं--£ करोड़ सृक्य के आभूषण, ५७ सौ गाड़ी, £ सौ 
दाल्नियाँ भौर ५ सौ रथ । खेतो और व्यापार के निर्वाद्द के लिए दार्सों 
की आवश्यकता थी, यह कहना व्यर्थ सा है। इस प्रकार बुद्धयुग में 
अतुछ सम्पत्ति के साथ हो साथ विशाछ दरित्वता का भी राज्य बिराजता 
था, यह कथन अस्युक्तिपूर्ण नहीं समझा जा सकता । 
समाज में सेठों का विशेष आदर था, परन्तु इससे भी बढ़कर 
सम्मान की पात्र थी चत्रिय जाति । राज्याधिकार इसीजाति के पास 
क्षत्रिय. पे अतः उसे गौरबशाछिनी द्वोना न्‍्यायसंगत है । 
ज्लोकमान्य होने के कारण ही बुद्ध ने क्षत्रिय वंश में जन्म 
अहण किया था। चत्रिय लोगों को अपनी वर्णश॒द्धि पर बढ़ा गव॑ था। 
थे जन्मगत उत्कृष्ता के विशेष पक्षपातों थे। फिर भी उनके घर दाप्तियाँ 
पत्नी के रूप में रहती थीं जिनसे उत्पन्न कन्या्ों के विवाह की 
समस्या कभी कभी बड़ी विकट हो उठती थी | दाली कन्‍्याओं की शादी 
छल्पूर्वक बड़े घरानों में भी कभी-कभी कर दी जाती थी जिसका बुरा 
-अरिणाम लोगों को भुगतना पड़ता था । प्रसेनजित्‌ शाक्यों की कन्या से 


व्यापार 


रर्‌ बौद्ध-दर्शन 


झादी करना चाहते ये । शाक्यों को अपनी वर्णे-शुद्धि पर बड़ा अमि- 
मान था। वे प्रसेनजित्‌ को कन्या देना नहीं चाहते थे, परन्तु उनसे 
डर कर 'महानाम? नामक शाक्य ने अपनी दासी पुत्री का विवाह राजा 
से कर दिया । इसीसे “बिदृढ़भ' पुत्र उत्पन्न हुआ। वहीं आगे चलकर 
कोशछ का राजा हुआ। ननिद्वाल में उसे दासी के एुग्र ह्वोने का पता 
चछा । शाकयों का आादर ऊपरी तथा बनाबटी था। हृदय में वे उससे 
इणा करते ये । जिस पीढ़े पर वह बैठता था वह्द दूध से धोया जाता था । 
इस घोर अपमान से उसे इतना चोभ हुआ कि उसने शाकयों का संदार 
ही कर डाछा। इस श्रकार विद्यद्ध बंश को दूषित करने का फल 
श्ञाक्यों को भोगना पढ़ा । 


'राजा प्रकृतिरअनात्‌! का भादु्श दूर हट रद्दा था। प्रकृति के- 
रजक होने के बदले अपने व्यक्तितत छामर की रुटद्दा ही उनमें अधि 
जागरूक रहती थी। बुद्ध के समय में चार राजा विशेष 
महस्व रखते ये--(५ ) मगध के राजा विस्बसार, 
(३ ) कोशल के राजा प्रसेनजित्‌, ( ३ ) कौशाम्बी के राजा उदयन तथा 
(४ ) उ्जैनी के राजा चणडप्रधोत । इन चारों में चख-चख थी । प्रधोतत 
डद॒यन को अपने वश में छाना चाइता था। उसने उसे कैद कर हिया, 
पर अन्त में अपनी क्या वासवदृत्ता का विवाह उनके साथ कर उसे 
अपना जामाता बनाया। इन राजाओं के रनिवास्त में बहुत सी रानियाँ 
रहती थीं। उदयन के भ्रस्त:पुर में पाँच सौ रानियों का वर्णन मिलता 
है। बुद्ध के प्रति इन राजाओं की आस्था थी। राजाओं तथा सेढों की 
आर्थिक तथा नैतिक सहायता से ही बुद्ध का प्रभाव जनता में फ़ैछा । 
राजियों का प्रेम भी बौद्धघसे से था । पर छोटी छोटी बातों पर छड़ना 
भी इन अधिपतियों का सामान्य काम था। रोहिणी नदी के पानी के 
लिए पुकबार शाकयों तथा कोढियों में झगड़ा खड़ा हो गया था जिसे- 


राजा 
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बुद्ध ने समझा बुप्ताकर निपटारा करा दिया। यह दशा उस युग के 
शासक छल्रियों की यी। 
आद्वाण-वर्गे समाज का आध्यात्मिक नेता था। वे ल्लोग शील, 
सदाचार तथा तपस्या को ही अपना ख्वस्व मानते थे । पर धीरे धीरे 
आक्षण लोगों के पास भी रूब्पति का अधिवास होने छगा । 
बड़ी-बदी जमीन रखने वाले, बड़े बढ़े मकान चाढे; 
( महाज्ञाछ ), भोग-बिलासी आदार्णो के परिवार भी ये। इन्हें देखकर 
बुद्ध को उन तपस्वी ब्राक्मणों के प्राचीन गौरव की रुझति आई 
थी। इन प्राचीन शीछबती आद्माणों के प्रति बुद्ध के ये उदार कितने 
महश्यपू् हैं :-- 
न पद ब्राह्मणानासु न दिख्ज' न घानिय॑ । 
सब्झाय घनधब्जासुं ब्रह्म॑ निधिमपाल्युं ॥ १ 
आह्षर्णों के पास न पश्ठ था, नधन और न थास्य । स्वाध्याय 
पठन, पाठन ही उनका घन था। वे लोग ब्रह्मनिधि वेद के खजानों 
की रक्षा में लीन रहते ये । इस सदाचार का फछ भी उन्हें प्राप्त दोता 
था। वे अवध्य थे, कजेय ये, धमे से संरक्षित ये। धर्मों रक्षति रक्षितः। 
बड़े आादमियों के दरवाजों में प्रवेश करने से उन्हें कोई नहीं 
रोकता था-- 
अवज्धा ब्राह्मणा आस अजेय्या धम्मरक्खिता । 
न ते कोचि निवारेसि, कुलद्वारेस सब्बसो ॥२ 
झुत्तनिपात के ब्राह्मण धम्मिक सुर में पू्वंकालीन आक्षणों के 
सदाचार, शीछ तथा तपस्या का वर्णन भगवान्‌ बुद्ध ने भपने औमुख 
से अ्शस्तरूप से किया हैं। चत्रियों के भोग, पेश्क्ये को देखकर उनके 
सहवास से आक्र्णों में भी भोगडिप्सा जाप्रत हुई, परन्तु त्यागी 


बआराद्ाण 


$)२- खुत्तनिपात-त्राक्षणघम्मिकयुत्त लोक २ और ९। 


र्ष बौद्ध-दर्शनः 


आक्षा्णों की कमी बुदध-युग में नहीं थी। जोवन के चरम छट्ष्य को 
प्राप्ति के छिए तथा समाज के कल्याण के लिए वे सदा वद्धूपरिकर ये । 
पर समय की बुराइयाँ उन्हें भी छूती जाती थीं। उनका मो वित्त 
निद्नत्ति से हटकर श्रदृत्ति की ओर चछायमान था। स्वाध्याय की ओर 
उनकी शियिछता होने छगी । आध्यात्मिक नेताओं को बुराई से समाज 
डच्छू खछ होने छगा। 

स्त्रियों की दशा वैदिक युग के समान उदात्त नथी। वेदकाल 
में जितनी स्वतन्त्रता तथा आध्यात्मिकता इन रित्रयों में बी उसका क्रमशः 
क्त्रियाँ.. दील दो गया था। धर्म में अधिकार से वे वश्लित रखी 
जाती थीं। बुद्ध स्वयं उन्हें दीक्षा देने के पक में नये 
परन्तु अपनी माता के स्नेह से, शिष्यों के आम्रह से, उन्हें ऐसा करना 
पड़ा था। स्टत्रीत्व को बौद्ध छोग हीनत्व का सूचक मानते ये। तमी 
तो “शिक्षा समुच्वय'। में स्त्रियों को पुरुष बनने के छिए शुभाशंसा 
है। पुरुष बन कर ही वे झूर, वीर तथा पण्डित बन सकती थीं, वोधि 
के छिए आचरण कर सकतीं थीं तथा छः पारमिताओं का अम्यास 
कर सकती यीं। 

इस प्रकार बुद्ध के समय का प्तमाज आदुर्श नहीं कद्दा जा सकता। 
डल्ल समय जहाँ घनी मानी जञोग ये, वढदाँ गरीब भो बहुत थे। घनी 
छोग भोग बिछास का जीवन बिताते थे। राजाओं में पारस्परिक 
कलह था और समय समय पर युद्धों के कारण पर्याप्त जनसंद्वार होता 
था। दाल दासियों के रखने की प्रथा बहुत थी, खेती और व्यापार 


६ सर्वा स्तिया नित्य नरा भवन्धु 

शूराश्च वीरा विदु परिडताश्च । 
ते सर्वि बोधाय चरन्तु निव्य॑ 

चरन्ठु ते पारमितासु षटसु ॥ 
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में इनकी विशेष सह्दायता रहती थी, पर इनकी स्थिति अच्छी न थी। 
स्त्रियों का दर्जा भी समाज में घट कर था। स्ट्रोजाति में जन्म छेना ही 
इस का प्रधान कारण था। बुद्ध ने समाज की इस विषमता को बड़े 
नजदीक से देखा था तथा समझा था । इसे दूर करने के किए उन्होंने 
अपना नया रास्ता निकाला जिसके ऊपर उन्‍हें. पूरे भरोसा था कि वह 
जनता का हुःख दूर कर सकेगा । ३ 


(खा ) धार्मिक अवस्था 


बुद्ध के उदय का समय दाश॑निक इतिहास में निताल्त उथल-पुथल 

का समय है। उस समय नये-नये विचारों की बाढ़ सी भा गई थी। 
झुढ्िवाद का इतना बोलबाछ्ा था कि विद्वान्‌ छोग शद्ध 
बुद्धिवाद के बल पर नवीन मार्ग को व्यवस्था में लगे ये। 
एक और संशयवाद की ग्रभुता थी, तो दूसरी ओर अन्च- 
की बाढ़ िश्वाप्त का बाजार गे था। कतिपय छोग आध्यात्मिक 

विषयों को बड़े सम्देह कीं इष्टि से देखते थे, तो दूसरे छोग इन्हीं विषयों 
पर नि्मूंऊ विश्वास कर चये नये सिद्धान्तों के उथेढ़ुन में छगे ये। 
दर्शन के सूछ तथ्यों की अत्यधिक मीमांसा इस थुग की विशेषता थी। 
डपनिषदों की रचना हो छुकी थी, परन्तु उनके सिद्धान्तों के प्रति जनता 
के नेताओं का आदर कम हो चछा था। नियामक के बिना जिस प्रकार 
देश में अराजकता फैडती है, उस्सी प्रकार शास्त्रीय नियमन के बिना 
दार्शनिक जगत्‌ में अराजकता का विस्तार था। प्रस्येक व्यक्ति अपने को 
नवीन विचारों के सोचने का अधिकारी समझता था। कार्य-अकाय॑ की 
व्यवस्था के लिए धास्त्र ही एकमात्र साधन है, इस तथ्य को इस 


आध्या- 
त्मिकता 


२ विद्येष के लिये द्रष्टव्य-शान्ति भिक्ु के छेख -विश्वभारती पत्रिका 
भाग ४, खण्ड रे तथा ३। 


रद बौद्ध-दर्शन 


जुग ने तिलाअछि दे दी थी३ । फडतः नवीन वादों के उदय का अन्त न 
था । जैन ग्रन्थों में क्ियाबाद, अक्रियावाद, अज्ञानिकबाद तथा वैनयिकवाद 
के अन्तर्गत ३६४ जैनेतर मतों का उक्छेख मिलता हैर । इतने विभमज 


स्माच्छासंत्र प्रमाण ते कार्याकार्यव्यवस्थिती । 
ज्ञात्वा शाल्नविधानोक्त कर्म कर्तमिहाईसि ॥ 
गीता १६२४ 
२--द्रव्य उत्तराध्ययन सूत्र १८२३ तथा सूत्रकृर्ताग २२७६ । 
इन सिद्धान्तों के स्वरूप के विषय में टौकाकारों में कहीं-दहीं वेमत्य 
दीख पड़ता है, परन्तु फिर भी इनका रूप प्रायः निश्चित सा है। 

(१) क्रियावाद--से मतलब आत्मा की सत्ता मानने से दै। 
थीकाकार्रों के कथनानुसार क्रियावादी लोग आत्मा का प्रधान चिह्न 
“अस्तित्व! मानते हैं। जैन लोग इसे जैनेतर हिद्वान्त मानते हैं, परन्तु 
महाबस्ग (६|३१।२ ) तथा सून्नकृतांग (११२२१) के अनुसार 
महाबीर स्वयं क्रियावादी ये । 

(२) अक्रियाबाद--बौद्धों का 'छृणिक वाद है जिसके अनुसार 
जगत्‌ के प्रत्येक पदार्थ च्ुणभर रहकर लुस हो जाते हें श्रौर उनके स्थान 
पर उन्हीं के समान पदार्थ की स्थिति हो बाती है| सांख्यों की भी गणना 
इसी के अन्तर्गत है । 

(३) अन्ञानवाद-- मुक्ति के लिए. ज्ञान को आवश्यकता नहीं 
होती, प्रत्युत तपस्या की | यह 'क्ममार्ग” के अनुरूप ही है। 

(४ ) विनयवाद--म॒क्ति के लिए. विनय” को उपयुक्त साधन 
मानने का सिद्धान्त । 

इन रिद्धान्तों के लिए विशेष द्रष्टव्य-सूत्रकृतांग (१।१२)। टीकाकारों 
के अछुसार क्रियावादियों के १८० सम्प्रदाय ये, अ्रक्रियावादियों के ८४, 
अज्ञानिकवादियों के ६७ तथा वैनयिकवादियों के ३२। 
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ओऔर विचित्र स्तों का एक समय में ही प्रचार था, इसे हम सन्देद की 
दृष्टि से देखते हैं, परन्तु फिर भी अनेक मतों का प्रचलित होना भ्रवश्य- 
सेव निःसन्दिस्ध है। 
दौर्घनिकाय में जुद्ध के आविर्भाव के समय ६२ सतवादों के प्र घलित 
होने का वर्णन मिछता ही है३ । इनमें कुछ छोग आत्मा और छोक 
दोनों को निल्‍्य मानते थे (शाइवत बाद) कुछ छोग 
खुत्तके अष्मा और लोक को झंशतः नित्य मानते ये और 
हर सतत शितः अनित्य मानते थे ( नित्यताअनित्यता बाद )। 
कतिपय विद्वान, अस्तानन्‍्तब्ादी थे-छोक को सास्त भी 
तथा अनन्त भी मानते थे। कुछ छोग कार्य-परकार्य के विषय में निपिचत 
मत नहीं रखते ये ( अ्रमराविक्षेप बाद ) । कितने छोग सभी चीजों को 
बिना किसी हेतु के ही उत्पन्न होने वाली मानते ये ( अकारण-बाद ) 
इस प्रकार भादिः के विषय में १८ धारणायें थीं। 'अन्त' के विपय में 
इससे भढाई गुनी अधिक धारणायें (४४ ) मानी जाती थीं। कुछ 
आ्रद्मण-भ्रमण छोग सोलह कारणों से. मरने के बाद णात्मा को संशी 
( कैं हैँ"--ऐसा ज्ञान रखने वाला) मातते थे । कतिपय छोगों की 
धारणा ठीक इससे विरुह थी । वे समझते ये कि मरने के बाद आत्मा 
नितान्त 'संश्ञा-घूत्य! रहता है। दूसरे छोग दोनों प्रकार के प्रमाण होने 
के कारण मरणयानन्‍्तर आध्मा को संज्ञी तथा असंशी दोनों मानते थे। 
उधर भआश्मा के रुच्छेद को मानने वाछे चार्वाक के मताहुयाबी ये। 
इसी संसार में देखते-देखते निर्वाश हो जाता है, इस मत ( इध्घम 
निर्बाण बाद ) के अलुयाषियों की भी संख्या कम न थी। इस प्रकार 
केवछ अक्मजाऊ के अध्ययन से विचित्र, परस्पर-विरुद्ध मर्तों का अस्तित्व 
इमें उस समय उपलब्ध होता है। 


$ दीघ निकाय ( हिन्दी ० ६--१४ ) 


अह्याजाल- 


श्द बौद्धःदर्शन 


वैदिक प्रस्थों सेभी इस मतवैचिश्य के अस्तित्व की पर्याप्त दृष्टि 
'मिछठती है। स्वेताइवतर १ तथा सैन्रायणी उपनिषदों में सूजन कारण 
वैदिक सीमांसा कस्ते समय नाना मतों का उल्लेख किया 
प्रस्थों में. या हैं; जिनके अजुस्तार काछर, स्वभाव, नियति- (भाग्य) 
निर्दिष्टतत *दच्चा, भूत भादि जगत्‌ के सूछ कारण माने जाते ये। 
इतना ही नहीं, भदिदवध्ल्य संहिता ( अ० १२२०-२३ ) 
ने सांख्यों के प्राचीन अन्य 'पशितस्त्र' के विषयों का विवरण दिया है। 
उनमें अद्धातम्त्र, घुरुपतन्त्र, शक्तितनत्र, नियति तन्त्र, काछ त्त्र, पुण- 
सन्त्र, अक्रतन्त्र आदि हर तन्त्रों ( सिद्धान्तों ) का उक्छेख है। 
नामसाम्य से जान पढ़ता है कि इनमें से कतिपय मत इवेताश्वतर में 
निर्दिष्ट मत्तों के समान दी दैँ। इन प्रमाणों के आधार पर यह कपन 
अल्युक्तिपूर्ण नहीं है कि बुद्ध के समय भारतवर्ष में परस्परविरोधी मत 
मतान्तरों का विचिन्न बखेड़ा खड़ा था। इन मतों का समझना ही जनता 
के छिए दुरूदद था । खार अदण करने की तो बात ही न्‍्यारी थी। 
खदाचार का हास इस युग की दूसरी विशेषता थी। दार्शनिक 
मतों की अव्यवस्था आचार को व्यवस्थाहीन बनाती जाती थी। विचार 


'बभावों नियतिययदच्छा 
भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्यम्‌ | 
संयोग एषां न ल्ात्मभावात्‌ 
आत्माप्यनीशः. सुखदुःखट्देतोः ॥॥ 
“श्वेता उप० ॥२ 
९--कालवाद नितान्त प्राचीन मत है | काल को सृष्टि का मूल 
कारण मानना वैदिक मतों में अन्यतम हे। अथर्व वेद (१८ काण्ड, 
५३ यूक्त ) में काल की महिमा का विशद्‌ विवेचन है। महाभारत 
( आदिपव॑ अध्याय २४०-२५१ ) ने भी का 
मीमांसा की है। 


9 कार 
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की हढ़ मित्ति पर ही आचार का आसाद खड़ा होता है, 
परन्तु विचार ही जब डॉवाडोछ है, तब आचार की 
व्यवस्था दुराशामात्न है। घर्म के वाह्य अजुष्ठान में लोगों 
की तत्परता ने घमम के हृदय को भुला दिया था। घ्म के भीतरी रहस्य 
को जानकर उसका पालन करना कश्पना से वाहर था। झूडी बातों, 
बाहरी आढम्बरों ने घार्मिक जनता के हृदय को आकृष्ट कर ढिया था ६ 
अनेक देवतावाद ने इस विश्व को नाना प्रकार के हुरे-भछे देवताओं से 
भर दिया था। इनकी प्रसन्नता पाने के लिए ही महुष्य सदा व्यस्तः 
दोखता था। पएकेशवरवाद में एक ईश्वर की कह्पना मान्य थी, पर 
उसके साथ स्वामी-सेवक के भाव ने महुष्य के उच्च पद को नितान्त-दवीन, 
बना दिया था। कमंकाण्ड के अलुष्ठान में ही जनता की समधिक रुचि 
थी । कर्मों के अजुष्डान का भी सूक्य है, मदर्व है परन्‍्तु जब आवश्यकता 
से अधिक ध्यान उनकी ओर दिया जाता है, तब उनका मूल्य कम हो 
जाता है। क्मंकायड के विषुल विस्तार तथा पशहिंसा की वहुलता ने. 
होगों के हृदय में इन कमों के प्रति विरोध की भावना जागृत कर दी। 
वे इन क्मंवस्थनों से उन्युक्त होने की राह उत्सुकता से देखते थे। इन 
परस्परविरोधी दृष्टियों के कारण साधारण जन धर्म के मार्ग डुनने में 
आकुछ हो रद्दा था। उसका पुराना मार्ग यश्ञ तथा उपासना का था. 
जिससे बह इस छोक में कल्याण चाहता था और परलछोक में भी मंगल 
की कामना करता था, परन्तु सदाचार के दवास के कारण उसकी धार्मिक 
स्थिति दयनीय दो गईं थी। 

देसे दी वातावरण में गौतम हुद् का जन्म हुआ । सबसे पहले 
उन्होंने जनता को दृष्टि सदाचार की, ओर फ्रेरी | व्यथे के दिमागी 
कसरतों की क्‍या जरूरत ? भाग्य और इंस्वर के ही ऊपर 

पक. विषवास रखते रखते प्राणियों ने आत्म/विश्वाप खो डाछा 
टातयं ॥।। कद ने डस विल्युत विश्वास को फिर से जगाया। 


शील का 
हास 


३० बौद्धदर्शन 


उन्होंने श्रद्धा को हटाकर युक्ति और तक को भपने नवीन घममे का आश्रय 
बनाया । तक से जो सिद्धान्त सिद्ध होते हैं, उन्हें ही मानना इुद्ध ने 
सिखलाया तथा ऐसे धर्म को प्रतिष्ठित किया जिसमें प्रत्येक प्राणी पुरोहित 
की सद्दायता तथा देवताओं के भरोसे के बिनाही अपना सोक्ष स्व 
आप्त रखने में समर्थ होता है। मानवता के प्रति छोगों के हृदय में 
झादर का भाव बढ़ाया । मानव होना देवता की अपेक्षा घट कर नहीं है, 
क्योंकि निर्वाण की प्राप्ति हमारे दी यत्नों तथा प्रयासों से साध्य है। 
देवता छोग भी निर्वाण से रहित होने के कारण ही इतना कप्ट पाते 
रहते हैं। बुद्ध ब्धिवादी थे । अन्धविश्वास के अन्धकार ने वैराग्य तथा 
निवृत्ति की सुन्दरता को ढक रखा था। बुद्ध ने चैराग्य की पवित्रता 
तथा सुन्दरता को घुनः प्रदश्ित किया । भाचार बुद्धधर्मं की पीठ है। 
शील, समाधि तथा प्रज्ञा--बुद्धघ्मं के तीन तत्व हैं। शील से काय- 
श्धि, समाधि से चित्तशद्धि तथा प्रज्ञा से अविद्या का नाश--संक्षेप में 
बुद्ध की यही धार्मिक व्यवस्था है । 
(गे) समकालीन दाशैनिक 

बुद्ध अपने घुग की एक महान्‌ श्राध्यात्मिक विभूति थे, परन्तु उनके 
समय में छोकमान्य तथा विश्वुत अनेक विन्ताशीऊ दाक्षैनिक विद्यमान 
ये, इसमें झंका की जगद नहीं हैं। उनके समकालीन ६ तीर्थकरों के 
नाम बौद्ध तथा जैन ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं।। इनके नाम थे-- 
(+ ) पुर्णकाइयप, ( २) अजित केशकस्बल, (३) प्रकुध काल्यायन, 
(४ ) मक्‍्खि गोसाछ, (२ ) संजय वेलट्टिपुत्त, ( ६) निगण्ठ नाथ- 
पुत्त । ये छहो धर्मांचाय॑ बुद्ध की अपेक्षा भ्रवस्था में अधिक थे । एक बार 
नवयुवक छुद्ध को धर्मोपदेश करते देख कर प्रसेनिजित्‌ ने कह्दा था २ 
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कि श्रमण-आह्मण के अधिपति, गणाधिपति, गणके आचाये, प्रत्निद 
यशस्वी पूर्णकाश्यप आदि छः तीर्थंकर पूछने धर इस बात का दावा 
नहीं करते कि उन्होंने परमज्ञान ( सम्पक्‌ संबोधि ) प्राप्त कर छिया है, 
फिर जन्म से अल्पवयस्क और प्रश्ज्या में नये दीक्षित होने वाले आपके 
लिए कहना ही क्‍या है? इस कथन से स्पष्ट है कि ये उपदेशक छोग 
बुद्ध से उम्र में ज्यादा थे । निगण्ठ नाथपुत्त ( मद्दावीर वर्धमान) 
की झत्यु बुद्ध के समय में ही हो गई थी। जेन भह्तों में गोसाऊ की 
रृव्यु महावीर के कैवल्य से सोलह वर्ष पहले बतलाई जाती है। श्रतः 
गोस्लाछ का उम्र में छुद्ध से अधिक होना भजुमान विद्ध है। अन्य ती- 
करों के विषय में भी यह बात ठीक जेंचती है। 
( १ ) पूर्णंकाश्यप--अक्रियाबाद 

इनके जीवन चरित के विषय में कुछ पता नहीं बढ़ता | मत का 
बरणेन अनेक स्थलों पर है। मगधनरेश भजातशप्लु के द्वारा पूछे जाने पर 
काश्यप ने अपना सिद्धान्त इन शब्दों में प्रतिपादित किया३-- 

करते कराते, डेदन करते, छेदन कराते, पकाते पकवाते, झोक करते, 
परेशान होते, परेशान कराते, चछते चलाते, प्राण मारते, बिना दिया 
डेते, सेंथ मारते, गाँव लूटते, चोरी करते, बटमारी करते, परस्त्रीगमन 
करते; झूठ बोलते भी, पाप नहीं किया जाता। छुरे के तेज चक्र ढ्वारा 
जो पथ्वी के मलुष्यों का मांस का खलिद्वान बना दे, सांस का पुज बना 
दे, को इसके कारण उसे पाप नहीं, पाप का आगम नहीं। यदि बात 
करते-कराते, काठते कटाते, पकाते पकवाते, गंगा के दक्षिण तीर पर भी 
जाय तो भी इस कारण उसे पाप नहीं, पाप का आगम नहीं होगा। 
दान देते, दान दिछाते, यज्ञ करते, यज्ञ कराते यदि गंगा के उत्तर तीर 
भी जाय, तो इसके कारण उसे पुण्य नहीं, पुण्य का आगमन नहीं होगा। 


१ दीघनिकाय ( हि० अबछु० ) परृ० ६-२० 


श्र बोद्-दर्शन 


दान-दम-संयम से, सत्य बोलने से न घुणय है, न पुण्य का आगम है। 

पूणंकाश्यव का यह मत क्रियाफल का सर्वथा निषेध करता है + 
अछे कर्मो' से न तो पुण्य होता है और न छुरे कर्मो' से पाप। इस 
मत को अक्रियाबाद कद्द सकते हैं। प्रत्यक्ष फड करों" का होता है, 
इसे तो प्रत्येक प्राणी को मानना ही पढ़ेगा। अतः इस छोक के कर्मो' 
का फल परलोक में कभी नहीं प्राप्त होता । यही बात असक्भतः स्फुट 
होती दै। 

(२) अजित केशकम्बछ--भौतिकवाद, उच्छेदवाद 

इस डपदेशक का व्यक्तिगत नाम अजित था। 'केशकम्बल? डपाधि 
अतीत होती है जो केशों के बने रूखे कम्बत्ों के धारण करने के कारण 
दी गई होगी । इनकी जीवनी का पता नहीं चछता । मत--पक्का विशुद्ू 
भतिकवाद है। दीघनिकाय के शब्दों में इनका मत इस प्रकार है १ 

न दान है, न यज्ञ है, न होम है, न पुण्य-पापका भच्छा बुरा फल 
होता है, न माता है, न पिता है, न श्रयोनिज स्व (देवता) हैं और न इस 
छोक में ज्ञानी और समर्थ ब्रा्मण-श्रमण हैं. जो इस छोक और परलछोक 
को जानकर तथा साचास्‍्कार कर कुछ कहगे। मलुष्य चार महामूतों से 
मिलकर बना है। मजुष्य जब मरता है, तब पृथ्वी महाएध्वी में छीन 
हो जाती है; जल्त. ..तेज, . .वायु...और $्द्ियाँ आकाश में छीन हो 
ज्ञाती हैं। मजुष्य छोग मरे हुए को खाट पर रख कर छे जाते हैं, उसकी 
निन्‍्दा, प्रदांसा करते हैं । हडडयाँ कबूतर की तरह उजली द्ोकर बिखर 
जाती हैं. और सब कुछ भस्म हा जाता है। रूख छोग जो दान देते हैं 
इसका कुछ भी फ़छ नहां होता। आस्तिकवाद (आत्मा की सत्ता 
सानना ) झूठा है। झू्ख और पणिडत सभी शरीर के नष्ट होते ही. 
डच्छेद को प्रा हो जाते हैं। मरने के बाद कोई नहीं रहता । 
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अजित का सिद्धान्त एकान्त भौतिकवाद है। प्रृथ्वी, जल, तेज 
और वादु-इन्दीं चार मद्ामूतों से यह शरीर बना हुआ है?। अतः मरने 
के बाद चारों भूत अपने अपने सूछतत्त्व में छीन हो जाते हैं। तब बचता 
ही कुछ नहीं है। भतः र॒त्यु के पश्चात्‌ बढ़ आत्मा की सत्ता में विश्वास- 
नहीं करता । परछोक भी असत्य है। स्वर्ग नरक की कश्पना नितान्तः 
निराधार है। वह पाप-पुण्य के फल मानने के छिए उच्चत नहीं है। 
चार्बाकमत बुद्ध से भी प्राचीन है। बुद्ध के समय में श्रजित इस मत के 
उपदेशक प्रतीत होते हैं । जन-सम्मानित होने से स्पष्ट है कि डस समय 
जनता में उनकी शिक्षा का प्रभाव कम नथा। 

(३) प्रक्रुध कात्यायन--अक्ृतताबाद 

अक्रुध काव्यायन का जीवनचरित हम नहीं जानते। लौकमान्य 
डपदेष्टा, तीथेंकर ही उनका एकमात्र परिचय है । डसका मत 
इस प्रकार हैर--यह सात काय ( समूह ), अक्ृत, भक्ृत के समान, 
अनिम्मित के समान, अवध्य, कूटस्थ स्तम्भवत्‌ अचल हैं। यह चल 
नहीं होते, विकार को प्राप्त नहीं दवोते; न एक दूसरे को हानि पहुँचाते हैं। 
पक दूसरे के सुख, दुःख, या सुख-दुःख के छिए पर्याप्त हैं। कौन से सात ? 
इब्वीकाय ( प्थ्वी तस्व), आपकाय, तेजकाय, वायुकाय, सुख, 
दुःख और जीवन यह सात | यह सात काय भक्ृत० घुख दुःख के योग्य 
नहीं हैं। यहाँन इन्ता है, नघातयिता (मार डाछने वाढा ), न 
झुनने वाछा, न सुनाने वाला, न जानने वाला, न जतल्ाने वाछा। 
जो तीक्ष्ण शस्त्र से शीश मी काटे, तो मी किसी को कोई ग्राण से 
नहीं मारता । सात कार्यों से अलग विषर में ( खाली जगह सें ) शर्न 
गिरता है। 
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इस मत में जगत्‌ में सात पदार्थों को सत्ता है जिनमें चार तो वे ही 
सद्दाभूत हैं जिन्हें चार्वाक-पन्‍्थी भ्रजित केशकम्बल ने भी माना है। 
अन्य तीन अदृश्य तत्व हैं--सुख, दुःख तथा जीवन । जीवन ( चैतन्य ) 
को धयक्‌ पदार्थ मानना काश्यायन को अभ्यात्मवाद की भर छेजा 
रद्द है। इनको स्थिति परमाणु रूप में सम्भवत: मानी गई है, जो 
जगत के प्रस्येक स्थान को व्याप्त नहीं करते, प्रत्युत इन खातों पदार्थों से 
ध्रथक्‌ खाली जगद् भी है । शस्त्र मारने से किसी की हिंखा नहीं होती, 
क्योंकि शस्त्र इन सप्तकायों में न पड़ कर इनसे अज्ञग विवर में हो 
गिरता है और किश्ली भी पदार्थ को उच्छिन्न नहीं करता। यह सिद्धान्त 
भी जक्रियावाद दी दे और सामानिक व्यवस्था को उच्छुख बनाने 
बाला है । ऐसे ही मतवादों को ख़यढन कर बुद्ध ने अपने क्रियावाद 
का प्रचार किया तथा खदाचार पर जोर देकर समाज को अस्त-ब्यस्त 
होने से बचाया । 

(४ ) मक्‍खलि गासाल -दैववाद 

ये बुद्ध के समकालीन संभ्रान्त घर्मांच्यों' में से अन्यतम थे । इनके 
जीवनचरित का विशेष विवरण जैन अंगों और पाछी निकायों में 
उपलब्ध द्वोता है । अब तक वर्णित तीर्थकरों के सम्प्रदाय का पता 
नहीं चलता किये किस्ली प्राचोन सम्पदाय में अन्तसुंक्त ये श्रथवा 
स्वयं ही किसी सम्प्रदाय के जन्मदाता थे। परन्तु आचार्य गोशाढू 
आचीन 'आजीवक सम्पदाय के माननीय उपदेष्टा ये । 'मकब्लि' शब्द 
इसकी सप्रमाण सूचना देता है। 

'मकल्छि/ संस्कृत 'मस्करी' का पाली रूप है। पाणिनोय ब्याक- 
रुख के अन्थों में इस सम्प्रदाय के विषय में अनेक उल्लेख मिलते हैं। 
अश्करो प्राणिनि ने 'मस्कर मस्क रणौ वेणुपरित्राजकयो:? (६।१।३५४) 
सूत्र के द्वारा 'मस्करी शब्द को बव्युस्पन्न किया है। 
“बेशु! अर्थ में मस्कर और परित्राजक अर्थ में मस्करिन्‌ 


आजीवक 
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निपातन से सिद्ध दोते हैं। मद्ठाभाष्यकार इस सूत्र की व्याख्या करते 
छिखते हैं-- 'मस्कर (वेणु ) जिसके पास होगा! इस बर्थ के 
द्ोतक इनि प्रत्यय के करने पर 'मस्करित्‌! शब्द सिद्ध हो ही जाता 
किर पूर्वोक्त सूत्र में इस शब्द के रखने का प्रयोजन क्या है ! 'वेशुघारी' 
के अर्थ में यह ५द सिद्ध नहीं द्वोता, प्रत्युत उस परित्राजक के धर्थ में 
ब्युस्पक्ष होगा जो उपदेश देता हो 'काम मत करो; शान्ति 
मुम्हारे लिए भत्नी है?। । कैयट के प्रदीप से पता चलता है कि सस्करी 
डोग काम्य कर्मों' के परित्याग की शिवा देते थेरे । काशिका वृत्ति में 
इसी अर्थ को घुष्ट किया है तथा इस पद की व्युत्पत्ति का प्रकार यह 
है--मा+ कू + इनि ( ताच्छीलये ) । “मा! के भाकार के स्व तथा 
सुद्‌ के भागम से यद् पद तैयार हुआ है। इस प्रकार मस्करी! का 
ब्युल्पत्तितम्य॒भर्थ है काम न करने बाढा! ( साकरणशील्ू ) 
अकमंण्यतावादी, दैववादी३ । बौद्ध निकायों से इस अर्थ की पर्याप्त 
इष्टि झिख्ती है। मक्खलि छोगों का यद्वी उपदेश था४--नत्थि कम्म, 
नत्थि किरियं नर्थि विरियं--कर्म नहीं है, क्रिया नहीं है, बीर्य नहीं 
है। पाणिनि तथा वुद्ध के बहुत समय पीछे भी इस सम्प्रदाय का 


ऐ २ न वै मस्करोड स्थास्तीति मस्‍्करी परित्राजकः । किं तहिं मा कृत 
कर्माणि, मा कृत कर्मांणि, शान्तिर्व: श्रेयतीत्याहतो मस्करी परित्राजकः। 
ज-मद्वामाष्य। 

३ अं मा कृत अय॑ मा इतेत्युपक्र्य शान्तित: काम्यकरमेप्रहाणि- 
| अुंष्माक श्रेयलीत्युपदेष्टा मस्करीव्युच्यते । -- प्रदीष 

३ परिआाजकेडपि मारूयुपपदे करोतेस्ताब्छील्य इनिर्निपात्यते माडो 
हस्वत्वं सुद्‌ च तयैब | माकरणशीले मस्करी कर्मापवादित्वात्‌ परित्रा- 
; जक डच्यते | काशिका ( ६। ॥॥ १५४ ). 

४ अंगुत्तर निकाय जि० १, ० २८६ 


३३. बौद्ध-दर्शन 


अस्तित्व भारतवर्ष में अवश्य था, तभी तो महाकवि कुमारदास 
(६ शतक ) ने जानकी को हरण करते समय रावण को सस्करी रूप 
झें वर्णित किया है॥ । जैन अन्‍्धों से पता चलता है कि मस्करी छोग 
बढ़े भारी तापस थे, हठयोग की कठिन साधना में अपनी देह को सु 
देते थे, पंचार्नि तापते थे और अपने शरीर पर भस्म रमाया करते ये। 
“जानकी हरण के पूर्वोक्त निर्देश से उनके सिरपर कम्बी जटाओं के होने 
का भी पता चछता है। इस प्रकार इस धार्मिक सम्प्रदाय के व्यापक 
अ्रभुत्व का अजुमान हम सहज में कर सकते हैं। 

संस्कृत में 'मस्कर' का अर्थ बाँस होता है। अतः कुछ आधुनिक 
विद्वानों की यद्दी कल्पना है कि बॉल के दुण्ड धारण करने से ही ये छोग 
“मस्करिच्‌! नाम से अमिद्दित किये जाते थे। परन्तु यह कक्पना पुकदम 
निराधार है। पतव्जलि ने स्पष्ट ही छिखा है कि इनकी मस्करी 
संज्ञा बॉल के दण्ड धारण के कारण न थी। जैनों के 'भगवती सूत्र” से 
इसकी पर्याप्त पुष्टि होती है। गोशाछ ने जब महावीर का शिष्यस्व 
अंगीकार किया, तब अपने शरीर की चीज़े उतार कर बाह्मणों के दे 
डाल्लीं। उन चीजों में साटिक ( अन्दर का वस्त्र ), पाटिक ( ऊपर के 
बस्त्र ), कुंडिओों, उपानद ( जूते) तथा चिल्रफ्षक ( चित्रपट ) का 
उल्हेख मिलता हैर, दण्ड का उल्हेल्ल नहीं है। अतः भगवतीसूत्र 
के इस महस्वपू्णं उल्लेख से यद स्पष्ट है कि मस्करी परिन्राजक दयब 


१ दम्माजीवकमुत्तु गजदामणिडितमस्‍्तकम्‌ 
कडिचन्मस्करियुं सीता दद॒शाश्रममागतम्‌ ॥ 
>-जानकीहरण १०७६ । 
३ साडियाओ य पाडियाओ्रो य कुंडियाओं य । 
वाइणाओं य चित्तफलगं य माहणे आयामेति। 
“+-भगवती सूत्र । 
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चारण नहीं रहता था, प्रत्युत चित्रपट दिखछाकर अपने सिद्धान्तों का 
डपदेश दिया करता था । भारतीय समाज से मक्खछी परिवराजक एकदम 
लुप्त नहीं हो गया। बल्कि 'मंख” के नाम से उनकी रुछति बहुत दिनों 
तक जागृत रही । 
लैन अन्धों में, विशेषतः 'डवाल्ग दूसाओं और 'भगवती सूत्र! में 
तथा बौद्ध श्रिपिटकों में मक्खलि गोसाल का विवरण मिछता है। 
जीवनी. सका पिता स्वयं मस्करी था, माता का नाम भद्रा था; 
दोनों स्त्री-घुरुप भीख माँगते इधर-उधर फिरते थे। गोब- 
हु नामक ब्राह्मणकी गोशाला में जनम दोने से इसका नाम गोशाल पढ़ 
गया था। संगध का ही यह निवाप्ती था। यह जैन तोर्थकर महावीर 
स्वामी का पहले शिष्य था -बड़ा भक्त शिष्य । मद्दावीर की इस्न पर बड़ी 
कृपा थी। एक बार 'वेश्यायन' नामक किसी बार तपस्वी ने इसके 
अपमान से दुःखित होकर गोशाछ पर 'तिजोलेश्या! नामक शक्ति छोड़ी 
थी । तब महावीर ने शीतलेश्या का प्रयोग कर इसके प्राणों की रक्षा 
की । परन्तु सद्दावीर के साथ इसका सिद्धान्त भेद खड़ा हो गया जिससे 
वाष्य होकर गोशाछ ने जैन मार्ग को छोढ़ कर आजीवक मा को 
पकड़ा१ । मद्दाबीर के साथ इसके शास्त्रार्थ करने तथा पराजित होने का 
भी उद्छेख मिछता है। 
गोशाल का मत उस समय व्यापक तथा प्रभावशाली हो गया था। 
उसके ६ दिशाचर शिष्य ये-( ५ ) ज्ञान, (२) कडन्द, (३) कर्मिकार, 
(५) अच्छित, (५) अग्नि वैज्यायन, (९) गोमायुपुत्र अर्जुन । चूर्णिकार 
का कहना है कि ये भगवान्‌ महावीर के ही शिष्य थे, परन्तु पतित हो 


$ इसीलिए भ्राज भी जैनसमाज में यदि कोई साधु अपने गुरु से 
विरुद्ध होकर निकल जाता है, तो अक्सर छोग कहते है--बह तो 
+तोज्ञाल” निकला । इस कहावत का मूल इस विरोध मेँ हैं । 


श्द बौद्धदर्शन 


गये थे । अतः अपने मत के प्रचार के लिए गोशाल ने इन जैनविरोधी 
विद्वा्ों को अपनी जमात में मिला छिया और अपने को 'जिन” नाम से 
विख्यात किया । आजीबक सम्प्रदाय के इतिदासमें श्रावस्ती में रहने वाली 
दहााइला! नामक कु मारिन प्रधान स्थान रखती है। वह बढ़ी घनाव्य, 
सौन्द्यंबती तथा छुद्धिमती थी। इसने आजीवक मत के प्रचार में खूब 
रुपया खर्च किया। गोशाल इसीके घर प्रायः रहता था। श्रावस्ती ही 
गोशाल का भट्टा जान पढ़ती दै। अपने युरु के चरित के अजुशीलन से 
इनके भक्तों ने अष्टचरम वाद” नामक सिद्धास्त का प्रचार किया। 
भगवती सूत्र के अचुसार ये आठों चरम ( अन्तिम बातें ) इस प्रकार 
हैं-( १) चरम पान, ( २) चरम गान, ( ३ ) चरम नाठ्य, (४) 
चर्म अंजलिकर्म (७) चरम पुष्कर संवतंक महदामेघ, (९) चरम सेचनक 
गन्धदस्ती, (७) चरम मद्दाशिछा कंटक संग्राम (८) बस्म तीर्थंकर (गोशालू 
अपने को अन्तिम तीर्थंकर उद्धोषित करता था)। महाबोर की रूत्यु 
से १६ वर्ष पहले गोशाऊ की रुत्यु होने का उद्लेक्ष मिलता है। बुद्ध के 
ये समकाछीन अवश्य थे, परन्तु उनके निर्वाण से बहुत पहिले ही गोशालू 
की पेहिक लीला समाप्त हो गई थी३। इस वर्णन से स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि मक्‍्खलि गोसाछ उस समय के सुप्रसिद्ध धर्मांचायों में थे। 
गोशाल के सिद्धान्तों का उल्हेख्व श्रिपिटक तथा श्रगों में अनेक 
स्थानों में आया है। शब्द भी प्रायः समान ह्वी है। दीघनिकाय के 
अजुसार उनका सतवाद यह दै--२ “सस्वों के क्लेश का 
हेठ नहीं है, प्रत्यय नहीं है। बिना हेतु के और बिना 
अत्यय के सर्व केश पाते हैं। सत्वों की शुद्धि का कोई देह नहीं है; 


सिद्धान्त 


# कल्याणविजय गणी--अ्रमण भगवान्‌ महावीर ( प्ृ० ३२३-३३८) 
तथा छेखक रचित “चर्म और दर्शन! ( पु० ७१-८१ ). 
२ दीघनिकाय ( हि० अनु ० ) पृ० २० 
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बिना द्ेतु के शौर बिना प्रव्यय के खत्व शुद्ध होते हैं। अपने भी कुछ 
नहीं कर सकते हैं, पराये भी कुछ नहों कर सकते । कोई पुरुष भी कुछ 
नहीं कर सकता । बल्ल नहीं है, वोर्य नहीं है। पुरुष का कोई पराक्रम 
नहीं है । सभी स्व, सभी प्राणी, सभी भूत और सभी जीव 
अपने में नहीं हैं । निर्वछ, निर्वोय भाग्य और संयोग के फेर 
से झै जातियों में उत्पन्न होकर सुख और दुःख भोगते हैं + 
खुख भौर दुःख व्रोण (नाप) से तुछे हुए हैं। संसार में घटना, 
बढ़ना, उल्कपे,भपकर्ष नहीं होता । जैसे सृत की गोली फेंकने पर उद्चछती 
हुई गिरती है, वैसे ही पयिडत और मूर्ख दौजकर, आवागमन में पक़कर, 
दुःख का अस्त करेंगे।” 

स्पष्ट ही यह नियतिवाद का समर्थन है। भाग्य के ही प्रभाव से 
जय सब प्राणी सुख-दुःखके चक्कर में पढ़े रहते हैं, तब उनका भनुष्ठित 
कर्म भरकिचित्कर है ही। कम व्यथे दै। उसमें किसी भी प्रकार की शक्ति 
नहीं है। नियति पर ही अपने को छोड़कर सुख की नींद सोना जीवों का 
कर्तव्य है। गोशाल का यह सिद्धान्त समाज्ञ तथा व्यक्ति दोनों के 
अम्युद्य के किए. नितान्त अजुपादेय है। इसके पान से समाज का 
महान्‌ अह्वित सम्पल्न होगा, यह निपचचय है। 

(४) संजय वेलट्विपुत्त--अनिश्चिततावाद 

संजय का मत बड़ा विछक्षण प्रतीत द्वोता है। ये किसी भो तत्व 
यथा परल्लोक, देवता, पुण्यापुणय के विषय में किस्री निश्चित मत का 
अतिपादन नहीं करते । इनका सत है+-- 

“यदि आप पूछ/ं--'क्या परज्लोक हैं! भौर यदि मैं जानूँ कि 
परक्लोक है, तो आपको बतढाऊँ कि परकछोक है। मैं ऐसा भी नहीं 
कद्दता भौर मैं बेस। भी नहीं कहता, मैं दूसरी तरह से भी नहीं कहता । 


$ दोषनिकाय (अहु० )ए० २९। 


धन बौद्ध-दर्शन 


मैं यह भी नहीं कहता कि “यह नहों है? । मैं यह भी नहीं कहता कि 
यह नहीं ,नहीं है? । परछोक नहीं है। परलोक है भी और नहीं भी । 
परछोक न है और न नहीं है। देवता ( अयोनिज प्राणी ) हैं, नहीं हैं, 
हैं भो और नहीं भी । न हैं भर न नहीं हैं। अच्छे बुरे काम के फ है, 
नहीं है, है भी और नहीं भी, नदै भौर न नहीं है। तथागत ( मुक्त- 
घुरुष ) मरने के वाद होते हैं, नहीं होते हैं । यदि मुझे ऐसा पूछें और मैं 
ऐसा समझूँ कि मरने के बाद तथागत रहते हैं और न नहीं रहते हैं, तो 
मैं ऐसा भापको कहूँ। मैं ऐसा भी नहीं कहता और में वेसा भी 
नहीं कहता ।7 
यहाँ परलोक, देवता, कर्म तथा सुक्तपुरुष इन माननीय विषयों की 
समीक्षा की गई है। इन चारों विषयों में संजय अस्ति, नास्ति, अस्ति- 
नास्ति, न अस्ति न नास्ति--इन चार प्रकार की कोटियों का निषेघ करते 
हैं। ऊपर का उद्धरण संजय के किसी निषिचत मत का श्रतिपादन नहा 
करता । यह “अनेकान्तवाद' प्रतीत होता है। सम्भवतः ऐसे ही 
आधार पर महावीर का स्थादुवाद प्रतिष्ठित किया गया था । 
(६ ) निगण्ठ नातपुत्त-चतुर्याम धम्बर 
निगण्ड नातपुत्त ( निम्नन्थ ज्ञातृपुत्र ) से अभिप्राय जैन धर्म के अन्तिम 
जीवनी "कर वर्धमान महावीर से है। बौद अन्धों में ये सदा इप 
अमिधान से संकेतित हैं। ये वैशाली (बलाढ़, जिछा मुजफ्फरपुर, 
विद्वार) में ५६६ ई० पू०, पैदा हुए थे। वैज्ञाली गण॒तस्त्र राज्य था, वहीं 
के शातृवंशी उशत्रिय सरदार के ये पुत्र थे। पिता का नाम था सिद्धार्थ, 
माता का त्रिशल्ला । यशोदा देवी के साथ इनका विवाह द्वोना स्वेता- 
स्वर छोग बतछाते हैं। तोस वर्ष की अवस्था में ( छगभग ५७७० हूँ० 
चू० ) इन्होंने यतिधर्म अदय किया । १३ वर्ष की अनवरत तपस्या के 
यछ पर इन्होंने कैवक्य ज्ञान ( सर्वशता ) प्राप्त किया । इन्होंने मध्यदेश 
( कोशछ--मगध ) में अपने धमे का उपरेंा दिया। इनका केन्द्रस्थात 


५ 


बुद्धकालीन समाज और घर्म है 


मगध की तत्कालीन राजधानी 'राजगृह! था। “भधे माणधों' छोक भाषा 
के द्वारा अपने धम का प्रचुर प्रचार जनसाधारण में कर इन्होंने ७२ 
बर्ष की आयु में बुदनिरवाण से पहले ही कैवल्य प्राप्त किया३ । 

झऔैन अंगों में तो आपके उपदेश हैंही। बौद निकायों में भी 
इनकी शिक्षा का अनेक बार डक्छेख मिलता है। ये “चतुर्पाम संवरर/ 
अर्थात्‌ चार प्रकार के संयम को मानते ये । (३) जीव 
हिंसा के भय से निम्रन्‍्थ जछ के व्यवहार का संयम करता 
है। (२ ) सभी पापों का वारण करता है तथा (३) 
सभी पापों के वारण करने में छगा रहता दै तथा (४) 
बावों के बारण करने के कारण बह सदा घूतपाप ( पापरदित ) 
होता है। निगण्ड का कायिक कर्मों' के ऊपर बड़ा आग्रह था 
वे स्वयं तपस्था-साधन में निरत थे तथा सदा इसका डपदेश 
देते थे३। तपःसाधन से इन्होंने सरवशता प्राप्त कर ज्ञी थी। बह 
उनका दावा भी था | बौद्ध अ्थों में निगण्ड की स्वेज्ञता की खूब हँसी 
डब्ाई गई दै। आनन्द ने एक बार कहा था कि पृक शास्ता खबज्ञ 
होने का दावा करते हैं, परन्द॒ किसी भी खूने घरों में जाते हैं, मिचा 
जो पाते ही नहीं, उल्टे कुकुरों से शरीर सुचबाते हैं और भयानक हाथी, 
चोड़े और बैठ का सामना करते हैं | भछा यह सर्वेज्ञता किप्त प्रकार की ? 
कि वह स््री-परुपों के नाम गोत्र पूछते हैं, गॉँव-नगर का नाम पूछुते हैं 
और भपना रास्ता पूछुते हैं४ । स्पष्टतः इसका लक्ष्य निगण्ड की ख्वज्ञता 
_केदलेंपर है। 0 है। 


सिद्धान्त 


५ जैन अंगों के आधार पर महावीर के जीवन इचान्त के लिए 
द्रशव्य कल्याणवजय गणी रचित '“श्रमण भगवान्‌ महावीर / 


२ दीघ-निकाय प्रृ० २३-। 
३ मड्झिम निकाय ॥२।४ (-अनु० ५९ ) 
2 मड्झिम निकाय २।३।६ 


डर बौद्ध:दर्शन 


इन छ तीर्थकारों में केवल निगण्ड नामपुत्त के उपदेश बच रहे। 
जैन सम्प्रदाय के ये ही मान्य उपदेश हैं), परन्तु अन्य पाँचों तीर्थकरों 
के मत बुद्धघम के उदय होते ही कालकवलित हो गये । इन सतत में 
व्यक्ति तथा समाज की व्यवस्था न थी; इसीलिए जनता ने नतो 
उन्हें अपनाया, न विद्वानों ने उन्हें आह्म ठहराया। फछतः वे कई 
शत्तान्दियों में हो अपनी ऐडिक छोछा का संवरण कर स्न्योंके हो 
विषय बन गये । 


$ महावीर के सिद्धान्तों के लिए द्रष्टव्य लेखक का भारतीय दर्शन! 
पृ० १५४४-१७८। 


ही 


५--बौद्ध दर्शन की ऐतिहासिक रूपरेखा 


अगवान्‌ बुद्ध का कार्य नितान्त व्यवस्थित तथा इल्ाघनीय था । 
उन्होंने स्वयं प्रचार कर अपने नये धर्म का शंखनाद देश भर में फूक 
दिया, परन्तु उनके प्रचार का देश बढुत हो सीमित था। कोशछ तथा 
मगध के प्रास्तों में ही भगवान्‌ अपने धमं का उपदेश किया करते थे। 
अनी सानी पुरुषों से उन्हें इस कार्य में पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई। 
सगधनरेश विम्बसार तथा अजातडा्रु उनके झपदेशों के अजुयायी थे। 
कोशलराज प्रसेनजित्‌ को भी बौद्धघर्म में गहरी आस्था थी । वह बुद्ध का 
पक्का शिष्य था और उसकी भक्ति का परिचय त्रिपिटक के हस वाक्य से 
क्षण सकता है कि प्रसेनजित्‌ विद्वार में प्रविष्ट होकर सिर से लेकर भगवान्‌ 
के पैरों को मुख से चूमता था तथा द्वाथ से संवाहन करता था ( बु० च० 
३४० )। कौशाम्बी के राजा उदयन भी बौद्धसंघ का विशेष कादर 
करता था। उदयन तथा उसकी रानियाँ बौदसंघ को प्रदुर दान दिया 
करती थीं। एक चार का वर्णन है कि उदयन की रानियों ने आनन्द को 
७५०० चीवर दान में दिये । राजा को क्ष्ष्यं हुआ कि इसने चीवरों को 
छेकर आनन्द क्या करेंगे। परन्तु जब आनन्द ने उनका उपयोग बतढा 
दिया, तब राजा ने उतने भौर भी चीवर उन्हें दान में दिये। सुनते हैं 
कि उदयन के रनिवास में पक बार आग छग गई थी जिसमें पाँच सौ 
ज्ियाँ जछ मरी थीं। उदान ( ७।६ ) से पता चलता है कि उसमें से 
बहुत ही भगवान्‌ बुद की उपासिकाये थां। संग तथा कोशछ के सेों 
ने भी बौद्धरर्म के प्रचार में विशेष योगदान “दिया। श्रावस्ती के सेड 
“अनाथ पियदक' का नाम बौद्ध के इतिहाल में सुवर्णाचरों में छिखने 
चोग्य है। बुद्ध के प्रति उसकी कितनी महती श्रद्धा थी, इस बात का 
परिचय इसी घटना से ऊग सकता है कि उसने बुद्ध के निमित्त जेतवनः 
को विद्वार बनाने के लिए पूरी जमीन पर खोने की सुहरें विछा दी थीं। 


डे बौद्ध-दर्शन 


सच्ची बात यही है कि अर्थ के साद्वायय बिना धर्म का प्रवार हो नहीं 
सकता । बौद्धधर्म का इतिहास इसका प्रधान निद्शन है। 

बुद्ध ने अपने का को स्थायी बनाने के लिए संघ की स्थापना की 
थी। इसकी रचना राजनीतिक 'संघ” ( छोकतस्त्र की सभा ) के अजुसार 
की; गईं थी। ज्ञाक्य छोग गणतन्त्र के उपासक थे। बुद्ध भी प्रजातन्त् 
के पक्षपाती थे । फछतः उन्होंने अपने 'संब” को भी प्रजातन्त्र की शैली 
पर ही निर्मित किया। मिक्खुओं के पालन करने के निमित्त अनेक 
नियम थे और इन्हीं का संकडन 'विनयपिटक में किया गया है। बुद्ध- 
अमे के तीन रत्न हैं--बुद्ध, धरम और संघ । इन्हीं तीनों का झरणापक्ष 
व्यक्ति बौद्ध माना ज्ञाता है। संघ का परिपाछन बड़े नियम के साथ 
किया जाता था। अपराधी मिक्षु को दण्ड देने का काम संघ ही करता 
था। संघ्र की इस सुब्यवस्था के कारण ही बौद्धघमे की स्थायिता बहुत 
दिनों तक बनी रहो । 


बौद्धधर्म की शाखायें 


बौद्धधर्म की दो प्रधान झाखायें हैं--( १) द्वीनयान तथा (२) 
सद्दायान। इन नामों का निर्देश महायानियों ने किया। अपने आपको 
सो उन्होंने श्रेष्ठ बतछाकर अपने मार्ग को “महान! मान छिया और 
आबीन मतावलम्पियों को द्वीनयान के नाम से अमिहित किया। 'दीनयान' 
से अमिप्राय पाली श्रिपिटकों के आधार पर व्यवस्थित धर्म से है जिसका 
अचार आजकछ ढंका, स्याम, बरमा झादि भारत से दक्षिणी देशों में है। 
ये छोग अपने को 'थेरवादी' (स्थविर बादी ) कहते हैं और यही नाम 
आचीन भी है। महायानियों का श्रशुत्व चीन, जापान, मंगोजिया, 
कोरिया आदि भारत से उत्तर के देशों में है। इन दोनों मर्तों के सैद्धा- 
न्तिक विभेद का सविल्तर बर्णैन झागे किया जायगा | 'महायान! का 
उदय कब हुआ १ इस प्रइन का निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता। 


बौद्ध दर्शन की ऐतिदासिक रूपरेखा च 


कतिपय विद्वाच्‌ अश्वघोष को महायान के सिद्धान्तों के प्रवत॑न का श्रेय 
प्रदान करते हैं। चीनी भाषा में अपबघोष को 'मद्दायान ्रद्धोपपाद 
शास्त्र” नामक रधना क्ाज भी विद्यमान है । पूर्वोक्त कथन का आधार यही 
अ्थ है। परन्तु यह कथन ठीक नहीं। 'महायान-अद्धोत्पाद' के सिद्धास्त 
इतने विकप्तित तथा प्रौढ़ महायानी हैं कि उनकी कक्पना ईस्वो के प्रथम 
झलक में मानना डित नहीं। तिव्बती परम्परा में भश्वघोष सर्वत्र 
'सर्वांस्तिवादीः माने गये हैं अर्थात्‌ वे स्वयं हीनयानी थे । हीनयान 
समय के अजुसार अपने को बदल नहीं सका। इसीलिए 'मद्ायान' 
अपने को समयाझुकूछ बनाकर आगे बढ़ गया। “मद्दायान! के ऊपर 
ब्राह्मण घसमे के सिद्धान्तों का बढ़ा प्रभाव पढ़ा है, विशेषतः भगवदुगीता 
के कर्मंयोग का । यद्द घटना विक्रम के ठृतीय शतक में ऐतिहासिक रीति 
से मानी ज्ञा सकती है। नागाझुंन को हम मदायानी दाझनिको में 
आदिम मान सकते हैं, परन्तु उनसे भी पहिले मद्वायान के सम्यंक सूत्र- 
अन्ध उपलब्ध ये । 

मद्दायान की द्वी विकसित शाख्ायें मस्त्रयात तथा बच्रयान हैं। इनमें 
मन्त्र तथा तन्त्र का साम्राज्य है। इनका विशेष प्रचार बंगाल, उड्लोसा 
तथा आासाम के रास्तों में हुआ । इन्हीं का प्रचार तिव्वत में हुआ । 
इस प्रकार बौद्ध के इन यानों का समय'निर्देश इस प्रकार मोटे तौर 
से किया जा सकता है। 

(9 ) द्ीनबान--विऋ्रमपूर्व १००--२०० विक्रमी 

( ३) मदायान--२०० वि०--८०० बि० 

(३) बच्यान--८०० वि०--३२०० बि० 


बौद्ध संगीति 
विकाश इस विश्व का प्रधान नियम है। उत्पत्ति के अनन्तर कोई: 
भी वस्तु विकसित हुए बिना नहीं रहती । अंकुर विकसित होकर इच- 


४६ बौद्ध-दर्शन 


का रूप धारण करता है। कलियाँ फूछ के रूप में विकसित होकर दर्शकों 
का मनोरब्जन करती हैं। धर्म इस नियम का अपवाद नहीं है। नवीन 
परिस्थितियों में, आवश्यक सद्दायक सामग्री के सहारे, धर्म को विकसित 
दोते विल्म्ब नहीं छगता, धमे का बीज अंकुरित होकर पह्चवित हो 
डढ्ता है। बुदधधर्म का विकाश हुआ और बढ़े मनोरब्जक दंग का 

विकाद हुआ। 
विक्रमपूर्व ४३६ में जब भगवार्‌ गौतम बुद्ध का निर्वाया सम्वत्न 
हुआ, तब धर्म के खूछ सिद्धास्तों के निर्णय के छिए उनके प्रधान श्िष्यों 
की सहायता से मगध राज्य की राजधानी राजगुड् में बौद्धों 


संगीति .] प्रथम संगीति ( समोकतन ) निष्पन्न की गईं। इतमें 
िलोथ,. सच तथा विनय दिटक का रूप निधारय कर उन्हें. लिपिबद 


कर दिया गया । परन्तु इसके एक सौ वर्ष के भीतर ही 
बिनय के कठोर नियमों को लेकर एक प्रबछ विरोधी मतवाद खड़ा हो 
गया। इस विरोध का अंडा ऊँचा करनेवाले वज्जिदेश के भिक्षु थे जो 
चज्जिपुत्तक, वज्जिपुत्तिक तथा वास्सीपुत्रीय के नाम से पुकारे जाते हैं । 
इन्हीं के विरोध की शान्ति के लिए वैशाली की द्वितीय संगीति ३२६ वि. 
पू० में की गई। परन्तु प्राचीन विनयों के कट्टर पक्षपाती मिक्षुओं 

सामने इनकी दाल तनिक भी नहीं गछी। इस दुदृशा में ,मिक्षुओं ने 
चैशाली से दूर हटकर कौशास्बरी ( प्रयाग के पास 'कोसमः ) में दश 
इजार मिक्षुओं के मद्दासंघ के साथ अपनी संगीति भ्रकग की । उस्री दिन 
बोधसंघ में दो प्रधान भेद खड़े हो गए--(9 ) स्थविरवादी भर ( २) 
महासांघिक । विनय में किसी श्रकार के परिवर्तन न मानने वाछ्ले अपरि- 
चतंनवादी कट्टरपन्‍्थी मिक्षु स्थविरवादी ( पाली थेरवादी ) कह्छाये । 
विनयों में समय के परिवर्तन के साथ साथ परिवतंनवादी संशोध क भिक्तुभों 
की सण्डली संख्या में अधिक होने से महासंघ के कारण महासांघिक 
कहछायी । इतने ही पर यदि मामला रुक जाता, तो कोई विशेष बात 


बौद्ध दर्शन की ऐतिहासिक रूपरेखा ७ 


ज होती । एक बार जब विरोधी को आश्रय दे दिया गया, तब तो छोडी 
सी छोटी बात के लिए आग्रद्दी मिक्ुश्रों ने अपनी जमात अछग कायम 
की । फ़छत: सम्परदायों को संख्या बढ़ने छगी। 


अशोक के समय ( ठृतीय शतक पृ० वि० ) से पहले ही $८ मिल्‍न- 
अन्न सम्प्रदाय खड़े दो गये । लोकप्रियता का यद्दी मूल्य द्ता है। 
दुवीय. भव बुद्धघमे नितान्त लोकप्रिय बन गया। फलतः उसमें 
मिन्न-मिन्न प्रकृति के छोग शामिक होने छगे जिन्हें बुद्ध के 
मूछ नियमों का पाछन नितान्‍्त क्छेशकारक प्रतीत होने 
छाना। ये डदार थे तथा सिद्धान्तों में परिवर्तन के पच्पाती थे । मद्वाराज 
अशोकवर्धन को वुद्धर्म का यह झमेला खूछधम के स्वरूप जानने के 
छिए बढ़ा बच्लेदा जान पड़ा। अतः इन मतवादों के पारस्परिक कन्नह 
को दूर हटाने के लिए सम्राट अशोक ने मद्दाश्थविर मोग्गलिपुत्त तिस्स की 
अध्यच्चता में पाटलिपुत्र में तृतीय संगीति का आह्ान किया। यद्द संगीति 
बुद्धधम के इतिहास में नितान्त महस्वशालिनी मानी जाती है, क्योंकि 
इसी संगीति के नियमाजुसार अन्नाट्‌ ने बुद्ध के प्रचार के छिए भारत 
के बाहर मी मिक्लुओं को भेजा । इंसी समय से बुद्धघ्म विश्वघ्म की 
पदवी पाने के क्षिए अप्रसर हुआ । 
चतुर्थ संगोति कुषाणवंशीय महाराज कनिष्क के समय ( प्रथम 
शताब्दी) में सम्पन्न हुईं। इसके विषय में सिंदजदेशीय अन््थों ने मौनाव- 
छम्बन ही कर रखा है) परन्तु संगीति हुई अवश्य और 
संगीति.. के ममायधूत तिब्बती, चीन तथा मंगोजियन छेखक हैं। 
कनिष्क को भी बौद्धधमं के विषय में विरोधो मर्तों के 
अस्तिस्व ने चक्कर में डाल दिया । उसने अपने गुरु "वारवे! की सम्मति से 
सिक्खुओं की एक मह्ती सभा बुलवाई । उसमें पाँच सौ मिक्ष, सम्मिलित 
हुए थे और यद्द संगीति कास्मोर की राजधानी के पास कुण्डलबन विहार 


संगीति 


चतुर्थ 
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में हुई थी३। इसके अव्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे महाकवि- 
अशवघोष जिसे कनिष्क पाटहिपुत्र से अपने साथ लाये थे। समग्र मिचू, 
प्रायः पूक ही सम्मदाय के थे और वह सम्पदाय था सर्वाध्तिवाद । 
बढ़े परिश्रम से इन लोगों ने बौद्धधमं के विशिष्ट सिद्धान्तों पर अपने 
मत निश्चित किये, विरोधों का परिहठार किया तथा ड्रिविटकों पर बढ़ी 
भारी व्याख्या किसी जो “मद्दाविभाषा? के नाम से प्रसिद्ध है। चीनी 
मापा में यह अन्य आज भी अपनी भद्ठितीयता का परिचय दे रहा है। 
खुना जाता है कि संगीति की समाप्त पर कनिष्क ने सब आष्यों को 
ताम्रपट पर छिखवाया और उन्हें इस कार्य के लिए निर्मित विशिष्ट स्तूप 
के नीचे गढ़वा दिया। सम्भव है कि ये ्न्थरन आज भी काश्मीर में 
कहीं जमीन के नीचे गड़े हों और कभी खुदाई में निकक श्रा्े, परत 
अभी तक इस स्तूप का पता नहीं चखता। अलन्तर कनिष्क ने कार्मीर 
के राज्य को संघ के जिम्मे सुपुदं कर दिया औौर ख्बयं पेशावर छौट गया। 
३०० ईँ के आसपास इस संगीति का समय माना जा सकता है। 
इन्ही संगीतियों के कारण बुद्धधम में सुम्यवस्था दीख पढ़ती दै। इनके 
अभाव में तो न जाने उसकी क्या दा हुईं रहती । 
दार्शनिक विकास 


बौद्धधर्म तथा दर्शन के इतिद्वास पर यदि हम एक विद्ज्ञम दृष्टि 
डालें, तो हमें अनेक ज्ञातब्य तथ्यों का परिचय प्राप्त होता है। विक्रम- 
पूर्व पष्ठ शतक से छेकर वि० पू० ठृतीय शतक तक स्थविरवाद की 
प्रधानता उपलब्ध होती है। महाराज अशोकवर्धन के समय बौद्धधर्म को 
पूर्ण रूप से राजाश्रय प्राप्त हुआ। राजा ने इसे अपना व्यक्तिगत घर्म 
ही नहीं बनाया, प्रत्युत इसे विश्वब्यापी धमं बनाने के किए उसने 


३ मंगोलदेशीय अन्यकारों के अनुसार यह धमा काइमीर के ही 
अन्तर्गत जालन्धर में हुई थी। स्मिथ--अलीं इण्डिया 9० २६७ ६६ ।॥ 
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अश्रास्त परिश्रम किया । इस कार्य में अशोक को पर्यांस सफलता भी प्राप्त 
हुईं। अज्ोक ने थेरबाद को ही अपनाया भौर उसे ही बुद्ध का माननीय 
सिद्धान्त सान कर प्रचारित भी किया ! विक्रम के आरम्भकाज्ञ तक यद्दी 
स्थिति रही । 

विक्रम के द्वितीय शतक में कुषाण नरेश कनिष्क के समय स्थिति 
यदझती है। स्थविर्वाद के स्थान पर 'सर्वास्तिबाद” डी माननीय 
खिद्धास्त के रूप में शूद्दीत तथा प्रचारिस होने छगता है। चतुे संगीति 
के समय से सर्वास्तिवाद ( या वैभाषिक ) मत का प्रझुव्व देशव्यापी हो 
जाता है। कनिष्क ने इसे भपनाया तथा उत्तरी देशों में इसी के प्रचारक 
ओजकर इसका विस्तार किया । चीन देश में यह सर्वास्तबाद इसी समय 
गया। स्मरण रखने की बात है कि चीन देश की भाषा में ही वेभाषिकों 
का विशाल साहिस्य आज भी सुरक्षित है । सूलतः यह साहिस्य संस्कृत में 
दी था, परन्‍्दु अनाइत होने से संस्कृतसूछ सरवया बिल॒छ दो गया। पंचमः 
शतक में भी चन्द्रगु्त विक्रमादिस्य तथा कुमारय॒ुप्त के राज्यकाक में, 
सर्वास्तिवाद ने खूब जोर पकड़ा । बसुबन्धु तथा स्थूलभद्द जैसे आचार्यो 
ले अपने नवीन पायिडस्यपूर्ण ग्रन्थों से इसमें जीवनी शक्ति फेक दी। 
कुछ दिनों तक यह मत अवश्य चमकता रहा, परन्तु यह चमक बुझते 
हुए दीपक के भस्तिस प्रकाश के समान दी प्रतीत हुई । 

विक्रम के तृतीय शतक से बौद्धदाशनिक जगत में इमें नई स्कृतिं के 
चिन्ह विखकाई पदते हैं। सर्वास्तिवाद के एक छोर से हटकर हम सर्वे- 
झल्यस्ववाद के दूसरे छोर पर जा पहुँचते हैं और यद प्रस्थानमाग 
सौद्रान्तिकों के द्वारा झराविष्कृत किया जाता है। इस शतढ में इमें दो. 
कऋन्तिकारी आचार्यों के दशन होते हैं--( 3 ) आचाय॑ 'कुमारज्ञात' काः 
जिन्होंने वाह्म अर्थ की सत्ता को प्रत्यक्षमम्य न मानकर अजुमानगाम्प सिद्ध 
किया और दूसरे ( २) आचार्य नागाझुन का जिन्होंने शल्य ढे सिद्धाल्त 
को ताकिंक रीति से प्रतिष्ठित किया। कुमारछात' सौदव्रास्तिक मत के. 

ड़ 
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जस्मदाता हैं, तो 'नागाझुन' माध्यमिकमत ( झूल्यवाद) के उद्‌भट प्रचारक 
हैं। अगली शताब्दियों में इन्हीं के मत की प्रुरता इष्टिगोचर होती है। 
कुमारखात का सिद्धान्त भारतीय वौदद्धों का ध्यान विशेष रूप से आाइृषट 
न कर सका, परन्तु इनके एक शिष्य ने चीन देश में एक नवीन सम्पदाय 
को उद॒भावना की। इस शिष्य का नाम था हरिषर्मा भौर इस सम्प्रदाय 
का नाम था 'सत्यसिद्धिसम्प्दाय”। हरिवर्मा के 'सल्यसिद्धिशास्त्र! 
जामक ग्रन्थ का चीनी भजुवाद ( कुमारजोब कृत, ४०३ हैँ० ) ही इस 
सम्प्रदाय का सूछ अन्य है। अतः कुमारछात के क्रास्तिकारी होने में 
सनिक भी सन्देद नहीं । नागाझुँन की कीर्ति तो दार्शनिक जगत में एक 
अकार से अतुछनीय है। ये दाशनिक तो ये ही, सिद्ध पुरुष भी ये। 
इनकी “माध्यमिक कारिका' ने झुल्यवाद को खदा के लिए दढ़ 
जा्किक भित्ति पर खड़ा कर दिया। चतु्थ--पष्ठ शतकों में इनके भलु- 
यायियों में बढ़े बढ़े विद्वान, आचार हमें मिछते हैं। 
विक्रम के पश्मम शतक में बौद्ध सिद्धान्त सर्वशुल्यत्व के एकान्त 
बाद से हट कर फिर पीछे को ओर जाता है, परन्तु वह बीच में टिक कर 
“विज्ञान” को एकमान्न सत्ता स्वीकार कर छेता है । विज्ञानवाद के उदय 
का यही युग है। इस सिद्धान्त की रुदुभावना तो की आचाये मैश्रेय- 
नाथ ने, पर उसे तके की दृढ़ नींव पर रखा आचाये असंग और 
असुबन्‍्धु ने। बसुवन्धु के दी शिष्य आचाय॑ दिदनाग ये जिन्होंने 'प्रमाण 
समुच्चय” जैसा प्रौ़ म्रन्य छिखकर बौद्ध न्याय का शिलान्यास रखा 
जिसे धर्मकीतिं ने अपने 'प्रमाणवार्तिक' से मण्डित कर स्यायमन्दिर के 
ऊपर कछश रख दिया। युप्तों का काछ ब्राह्मण साहित्य के ही उत्कर्ष 
का युग नहीं है, प्रत्युत बौद्ध:द्शन को महती तथा चतुरस्त उन्नति का 
औ सुवर्णों युग है। पव्चम शतक से लेकर अष्टम शतक॑ तक झल्यवाद 
जथा विज्ञानबाद की उन्नति समान रूप से होती रही, पर बूल्यवाद 
के सिद्धान्त को जनप्रिय तथा साधारणतया बोधगम्य न होने के कारण 
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विज्ञानवाद्‌ ने अपना विशेष उत्कप सम्पादन कर छिया। हंवधेन के 
समय हमें नालन्दा विश्वविद्यालय में विज्ञानबाद का प्रकर्प उपलब्ध 
होता है। धर्मकीतति हृपघंकाऊ को द्वी विभूति थे। घमंपाछ नाहन्‍्दा 
बिहार के अध्यक्ष पद पर प्रतिष्ठित होकर झल्यवाद तथा विज्ञानबाद 
दोनों मतों के प्रचार साधन में संखग्न थे। 

विक्रम के भष्टम शतक में हम नाछन्दा को ही बौद दशेन के केन्द्र 
रूप में पाते हैं। यहीं के आचायों' के पास धम की शिद्या छेने के किए 
हम चीनी परिश्ाजकों को भाते हुए पाते हैं । ८००--१२०० हैं० तक 
भर्थात्‌, चार सौ पर्षोंके इतिहास के लिए हमें नाउन्दा तथा विक्रम 
शिछछा के इतिहास पर दृष्टिपात करना होगा। म॒द्दायान का तान्त्रिक 
बज्यान के रूप में परिवतेन तथा विकास श्रीपवंत ( दद्धिण भारत ) 
के पास ही सम्पल्न हुआ, पर उसका प्रचार पूर्वी भारत के विद्ारों के 
हो आचार्यो' के द्वारा किया गया । तिब्बत में बौद्धूध्म का प्रवेश इसी 
काछ में हुआ। नाठम्दा के ही बछ्ध आचाये पद्मस्ंभव तथा शान्त 
रचित में तिब्बत के राजा थि-स्त्राडूदे स्तान ( ०४३ ईं०-७८६ ई० ) 
के लिमत्रण पर वहाँ जाना स्वीकार किया, अश्रान्त परिश्रम कर 
उन्होंने तिब्बत में बौदधधर्म को प्रतिष्ठित किया। वज्रयान के प्रश्तिद्ध ५० 
खसिद्धों का आविभांव इन्द्रीं चार सौ वर्षों के भीतर हुआ । इस प्रकार 
कुछ आद्य्णों के डस्पीडन से भौर कुछ अपनी उदार नीति, विमछ उप- 
देश तथा विश्वजनीन सम्देश के कारण बौद्ध भारत के बाहर फैज्ा, 
बूहो देशों पर इसने अपना प्रशु्व जमा ज्ञिया और आज यह संसार 
अरमें सबसे अधिकसंख्यक मानवों का धरम है। जगत्‌ के इतिहास में 
इसका सॉस्कृतिक सूल्‍्य अलुपस दै। इसने अन्धविश्वालियों को अखाछ 
बनाया, ज्ञान तथा धमं का प्रकाश देकर करोड़ों व्यक्तियों का इसने उदार 
का मार्ग बतछाया । सदाचार के अवलम्बत से मानव भपनी ही शक्ति 
से नि्वांण पा सकता है, यही बौद्ध धमे का भेरीनिनाद है। 


पञ्मम परिच्छेद 


बुद्ध की धार्मिक शिक्षो 


बुद्ध के व्यक्तित्व की परीक्षा करने पर यह वात स्पष्ट रूप से प्रतीत 
दोती है कि वे पूर्णतः बुद्धिवादी थे। इसका प्रधान कारण उस् समय का 
कछ्पना-प्रधान वातावरण था । थे किसी भी तथ्य को 
बुद्धिवाद | इचास की कच्ची नींव पर रखना नहीं चाहते ये, अ्युत 
तर्कडुद्धि की कसौटी पर सब तस्‍्वों को कसना उनकी शिक्षा का प्रधान 
अदृदेश्य था। उन्होंने काछामों से उपदेश देते समय स्फुट शब्दों में 
कह्दा था कि किसी तथ्य को इसलिए मत मानों कि यह परम्परा से 
अल आता है, अथवा यद्द प्राचीन काल में कद्दा गया था, अथवा यह 
अर्मगनन्थ में कद्दा गया है, अथवा इसका उपदेश गुरु तापस है, अथवा 
किसी बाद के लिए उसका ग्रहण करना समुचित है। इन कारणों से किसी 
भी तथ्य को अह्रण सत करो) प्रत्युत इस कारण से अद्ण करो कि वे धर्म 
कशछ ( झमप्रद ) हैं तथा वे धम् शरनवदय-अनिन्‍्दनीय हैं, तथा अहण 
करने पर उनका फछ सुखद तथा ह्ितप्रद होगा ( पंगुत्तर निकाय )। 
भगवान्‌ बुद्ध ने अपने अजुयायियों से कह्दा था कि जिस प्रकार चतुर पुरुष 
सोने को आग में गे करते हैं, उसे काटे हैं तथा कसौटी पर कसते हैं, 
इतनी परीक्षाओं से यदि बद्द खरा उतरता है, तभी उसे विशुद्ध मानते 
हैं। ठीक इसी तरद “ये मेरे वचन हैं, अतः मान्य हैं! इस दृष्टि से इन्हें 
कभी न अह्ण करो । उनकी स्वयं परीक्षा करो और खरी परीक्षा के बाद 
डसे मानो तथा उसके अजुसार आचरण करो-- 
तापास्छेदास्च निकषात्‌.. सुवर्शमिव॒ पण्डितः । 
परीक्ष्य मिक्षवों आरह्म' मदूबचों न व गौरबात्‌३॥ 


$ श्ञानसार-समुच्चय (३१ /वाँ श्लोक )। 'शानसार-समुस्चया 


। 


बुद्ध की धार्मिक शिक्षा घ३ 


बुद्ध ने तस्वाजुसन्धान के प्रति अपने भारों को स्पष्टतः अमिव्यक्त किया 
है-बोघिसश्वकी 'युक्तिशरण” होना चाहिए (अर्थात्‌ युक्ति की सहायता 
से तथ्य का निणेय करना चाहिए ), 'पुदुछ-शारण” न होना चाहिए-- 
किली भी पुरुष का आश्रय लेकर तब्य को न ग्रहण करना चाहिए चाहे 
बह तथ्य स्थविर के द्वारा, तथागत के द्वारा, या संघ के द्वारा निर्णोत 
किया गया हो। युक्तिशरण होंन से वह तश्वाथें से विचछित नहीं 
दोता और न वह दूसरों के विश्वास पर चछता है। 

युक्तिवादी होने के अतिरिक्त बुद्ध नितान्त व्यावहारिक थे। केवछ 
शुष्क तक के द्वारा दुरूढ़ तस्वों की व्याज्या करना उनका उद्देषय नहीं 
थआा। आध्यात्मिकता की बाढ़ उनके युग में बहुत दी 
अधिक थी। इन सर्तों के अजुयायी तथ्यों के विषय में 
जाना प्रकार की ऊटपराँग युक्तियों का प्रदशेन कर अपने 
कर्तव्यों की इतिश्री समझ बैढे थे, परन्तु बुद्ध के लिए यह आचरण 
जनितान्त अजुचित था । जिस प्रकार वैद्य रोगी को आवश्यकता के बलु- 
सार निदान और औषध बतऊा देता है, उसी प्रकार भवरोग के रोगी 
आशियों के ज्षिए बुदधने आवश्यक चस्तुर्े बतला दी थीं। अना- 


व्यावद्दारि- 
कता 


श्रायदेव की रचना माना जाता है, परन्‍्दु अमी तक इसका मुल रुंस्क्ृत 
डपलब्ध नहीं है। तिब्बती भाषा में अनुवाद है जिसे भारत के उपाध्याय 
कृष्णरब तथा तिब्बत के मिक्तु धर्मप्र ने मिलकर संस्कृत से भाषान्तरित 
किया था। इस ग्रन्थ में केवछ ३८ कारिकायें हैं जिनमें कुछ ख॒भाषित 
संग्रह में उद्धृत हैं। उपयुक्त कारिका तत्वसमासपंजिका (४० ४२, 
्७द में ) उद्घृत की गई है। दरिभद्र ने उपदेष्य के प्रति ऐसा ही 
आाव अभिव्यक्त किया है + 

पक्षपातों ननो बीरे न द्वेषः कपिलादिषु । 

युक्ति मद्‌ बचने यस्य तस्य कार्य: परिग्रहः ॥ 


चर्ड बौद्ध-दर्शन 


बशयक वस्तु के विषय सें बारम्वार प्रश्न किये जाने पर भी वे सर्वधा 
मौन हो जाते थे। व्यर्थ की बातों की मीमांखा करने की अपेद्ा मौना- 
बल्म्वन श्रेयस्कर है। जब उनके उपदेशों में कभी कोई इन “अति- 
प्रश्नों” के विषय में प्रइन कर बैठता था, तब बुद्ध मौन हो जाया करते 
थे । यह जगत्‌ निश्य है या अनित्य ! यह छोक सान्त दै या अनस्त ? 
जीव तथा शरीर एक हैं या भिन्न आदि प्रइन इसी कोटि के ये । इन 
अबू्नों को वे भव्याकृत (अनिवेचनीय) कटा करते थे । आशय है कि इन 
अशनों की मीमांसा नहीं हो सकती । 
आवस्ती के जेतबन में विदवार के अवसर पर भालुंक्यपुत्र ने बुद्ध से 
छोक के शाइवत-अशापबत, अन्तवान्र-अनस्त होने तथा जीव-देदको 
अव्याकृत भिन्नता-अभिन्नता के विषय में दस मेयडक प्रइनों को 
पूछा था। परन्तु बुद्ध ने 'अब्याकृत' बतछा कर उसकी 
रन ज़िजासा शान्त की । इसी प्रकार पोहपाद परिक्ाजक 
ने जब पेसे दी प्रश्न किए, तब बुद्ध ने स्पष्ट शब्दों में झपना अभिप्राय 
ब्यक्त किया--“न यह अर्थयुक्त है, न घमंयुक्त, न भादि-म्ह्मचये के किए. 
डपयुक्त, न निर्वेद के लिए, न विराग के छिए, न निरोध ( क्लेश-नाश ) 
के ल्षिप, न उपश्षम के छिए, न अमिज्ञा के ढिए, न संबोधि ( परमार्य 
शान ) के छिए भौर न निबांण के किए है। इलीछिए मैंने इसे भव्या- 
कृत कहा है तथा मैंने व्याकृत किया है दुःख को, दुःख के हेतु को, दुःख 
के निरोध को तथा दुःख निरोध-गामिनों प्रतिपत्‌ ( मागे ) कोर । इस 
विषय को स्पष्ट रखने के किए उन्होंने बहुत ही सुन्दर दष्टान्त उपस्थित 
किये हैं। उनका कद्दना था--मभिक्षुओं, जैसे किसी आदमी को बिपसे 


$ द्रव्य चूलमालुंक्यसुत्त (६३ ), मब्झिम निकाय (अनु० ) 
इू? १५५१-५३ 
२ बषब्य पोहपादसुत्त ( १६ ), दीघनिकाय [० ७१। 


बुद्ध की धार्मिक शिक्षा भर 


बुझा हुआ तीर लगा हो । उसके बन्धु बान्धव उसे तीर निकालने वाले 
वैद्य के पास छे जाँय। लेकिन वह कहे कि मैं तब तक तीर न निकछ- 
चार्ऊँगा, जब तक यह न जान लें कि जिस आदमी ने मुझे तीर मारा 
है, वह चत्रिय है, माह्मण हैं, वैज्य है, या झद्ध है; जब तक यह न 
जान लूँ. कि तीर मारनेबाछे का अमुक नाम है, असुक गोत्र है; अथवा, 
बह झम्बा है, बड़ा है, छोटा है या मझले कद का है, तो हे मिक्ुओं, 
डस आदमी को इसका पता छगेगा ही नहीं और बह योंद्दी मर 
जायेगा३ । आशय है कि विषदिग्ध बाण से विद्धू ष्यक्ति के किए तोर 
मारने बाछे पुरुष के रंग-रूप, नाम-गोत्र, आदि को जानकारी के छिए. 
आह करना तथा बिना इन्हें जाने अपनी दवा कराने से विमुख होना 
जिस तरह परले दर्जे को मुखता है, उसी तरह भव-रोग के रोगियों 
की दशा है। रोग के कारण वे बेचैन हैं, उन्हें उसकी चिकित्सा करनी 
चाहिए, भव-रोग के विषय में अनर्थंक बातों का उथेद्शुन करना उनके 
ब्लिप्‌ नितान्‍्त अनावश्यक है। 

आष्यास्मिक विषयों में बुद्ध के मौनावछम्बन का क्‍या रहस्य हे 
इसका कारण ऊपर बतछाया गया है कि ये विषय अब्याकृत हैं--शब्दतः 
इनका विवरण नहीं हो सकता। बौद्ध प्रस्थों के अजुशीरूम से हसके 
अन्य कारण भी बतल्लाये जा सकते हैं। बुद्धघमं मध्यम प्रतिदा-- 
मध्यम मार्ग--का प्रतिनिधि है, बह दो भ्रम्तों को छोड़कर मध्य मार्ग पर 
चछना श्रेयस्कर मानता है। उन प्रर्नों का उत्तर यदि सत्तात्मक दिया 
जाय, तो यह होगा शाइवतवाद ( आत्मा को निश्य मानने वाछे व्यक्तियों 
का सत ) और यदि निषेधात्मक दिया जञाय,र तो यह होगा उच्छेदवाद 


$ दीघनिकाय ह० २८।॥ 
३ अस्तीति शाब्वतग्राहो नास्तीत्युल्छेददर्शनम्‌। 
तस्मादस्तित्वनास्तित्वेनाअ्रीयेत विचक्षणः ॥ 
-+माध्यमिक कारिका ११३० 


६ बौद्दर्शन 


(भात्मा को नइवर मानने वालों का मत ) । डुद्ध को दोनों दी मत 
अमान्य हैं १$। ऐसी दशा में उत्तर देने से असत्य का द्वी प्रतिपादन 
बता । यही समझकर बुद्ध, ने भतिप्रश्नों के उत्तर के अवसर पर मौन 
अह्ृण किया होगा, यह कक्पना अजुचित नहीं प्रतीत होती । 

आध्यात्मिक तस्‍्वों को छेकर प्राचोन विद्वानों ने बड़ी मीमांसा को है। 
उन्हीं के विषय में डुद्ध का मौन होना कम भाश्षयें को घटना नहीं है। 
धार्मिक जगत्‌ में यह एक अचरजमरी बात है। इसकी 


बुद्ध के 
मौनावछ- सोर्माता आधुनिक तथा प्राचीन विद्वानों ने अपने अपने 
क्वन का उंग से मिन्न रूप से की है। प्रदन यह है कि क्या बुद्ध ने 
कारण इन तष्तों का ज्ञान प्रप्त ही न किया था | क्‍यावे इन 


विषयों से नितास्त अनभिश्ञ ये ! झथवा यदि वे अमिश थे, 
सो उन्होंने इनके स्पष्ट उत्तर देने में मौनभाव का आश्चय क्‍यों ढिया ! 
बोधिवृक्ष के नीचे तीर समाधि छगाने पर बुद्ध को सम्यक्‌ संबोधि प्राप्त 
हुईं थी। अतः उनके हृदय में इन आवश्यक विषयों का अज्ञान बना 
डुभा था, चेह मानना विश्वासयोग्प प्रतीत नहीं होता। बुद्ध निःसटद पुरुष 
औ। उन्होंने जान-बूझकर शिष्यों को आाकृष्ट करने के लिए अनजाने तत्तवों 
का उपदेश दिया, इसे कोइ भी विचारशीछ पुरुप मानने के किए तैयार नहीं 
हो सकता | मरते ख़मय उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनन्द से स्पष्टतः 
स्वीकार किया था कि उन्होंने आन्तर तत्त्व तथा बाह्य तरबों में बिना 
अन्तर किये ( अनन्तरं अयादिरं कत्वा ) ही सत्य का उपदेश दिया है। 
अपने शि्ष्यों से उन्होंने सत्य के विषय में कोई बात छिपा नहीं रखी है। 
अतः उनके ऊपर भशान या जान-बूझकर किसी बात को छिपा रखने का 
दोष छगाना सरासर मिथ्या है । 
१ शाश्वतोच्छेदनिमुक्त॑ तत्व॑ सौगतसम्मतम्‌ ॥ 
-+अश्रद्वय बज़संग्रद ० ६२ 


बुद्ध की धार्मिक शिक्षा चर 


प्रश्न के चार प्रकार 


बुद्ध के मौनावडम्बन की सीमांखा मिहिन्द प्रइन में बढ़े खुन्दर ढंग 
से की गई है। मिहिन्द को भी ऐसा ही सन्‍्देह था जैसा हमने ऊपर 
निर्देश किया है। इसके उत्तर में नागसेन का कद्दना था-महाराज, 
भगवान्‌ ने यथार्थ में भानन्‍्द से कह्दा था कि बुद्ध बिना कुछ छिपाये घ्मो- 


"पदेश करते हैं भौर यह भी सच है कि माहुंक्यपुत्र के प्रवत पर उन्होंने 


कोई उत्तर नहीं दिया था। किन्त नतो यह अज्ञान के वश था और 
ज छिपाने की इच्छा के कारण था । प्रश्न चार प्रकार के द्वोते हैं :-- 
(१) एकांशव्याकरणीय ( जिनका उत्तर सीधे तौर से दिया 


,जा सकता है) जैसे “क्या प्राणी जो उष्पक्ञ हुआ है मरेगा ?? 


उत्तर--हाँ। 
(२) विभज्य-व्याकरणीय ( जिनका उत्तर विमक्त करके दिया 


जाता है ) जैसे--'कया रुव्यु के अनन्त प्रष्येक प्राणी जन्म छेता है” ै 


डत्तर--क्छैश से विसुक्त प्राणी जन्म नहीं छेता और क्लेशयुक्त प्राणी 
जन्म छेता है। ३ 

(३) प्रतिएच्छाव्याकरणीय (जिनका उत्तर पुक दूसरा प्रपन पूछुकर 
दिया जाता है ) । जैसे--'क्या मनुष्य उत्तम है या अधम है ?! इस पर 
पूछना पड़ेगा कि किसके सम्बन्ध में यदि पश्ुओं के सम्बन्ध में यह 
अ्रशन है तो मनुष्य उनसे रत्तम है, यदि देवताओं के सम्बन्ध में यद प्रषन 
है तो बह उनसे अघम है। 

(9) स्थापनीय--बे प्रश्न जिनका उत्तर उन्हें बिदकुछ छोड़ 
देने से ही दिया जाता है। जैसे क्या पव्च-स्कन्थ तथा जीवित प्राणी 


.( सल्व ) एकट्टी हैं। इस प्रदन को छोड़ देने में ही इसका उत्तर दिया 


जा सकता है, क्योंकि बुद्ध घमम के जजुसार कोई सत्व नहीं है। मार्डुक्य- 


>चुन्न के प्रश्न इसी चतुर्थ कोटे के थे । इसोकिए भगवान्‌ बुद्ध ने उनका 


भ्र्ष बौद्ध-दर्शन 


उत्तर शब्दतः नहीं दिया, प्रत्युत मौन का आयश्रण करके ही दिया३ । 
बेद का मौनावरुस्बन 


अनचरतस्व के विषय में ,चैदिक ऋषियों ने जिस मौन सा्गें का अब- 
डम्बन किया था, तथागत ने उसी का अजुग़मन किया। जगत्‌ तथा 
इसके सूल कारण के स्वरूप का निर्णय करना इसना दुरूद है कि उनके 
विषय में वैदिक ऋषियों ने मौनावम्बन ही श्रेयस्कर बतलाया है। 'केन 
डपनिषद्‌? ने निर्विशेष शर्म के विपय में स्पष्ट कद्दा है कि जो वाणी से 
अकाशित नहीं होता, परन्तु जिससे वाणयो प्रकाशित होती है, उसे दी 
मक्न जानो । जिस देशकाल से अबच्छिन्न वस्तु की जोक उपासना करता 
है, बह अक्ष नहीं है ( १।७ ), । डस निविशेष ब्रह्म तक नेत्रेग्द्रिय नहीं 
जाती, वाणी नहीं जाती, मन नहीं जाता । अत; जिस प्रकार इस ब्रह्म 
का उपदेश शिष्य को करना चाहिए, यह हम नहीं जानते। वह विदित 
वस्तु से अन्‍य है तथा अविदित से परे है, ऐसा हमने पूर्व पुरुषों से खुना 
है जिन्होंने हसारे प्रति उसका व्याख्यान किया थार। तैत्तिरीय उप» 


$ मिलिन्द प्रश्न ( हिन्दी श्रनु० [० १७८--१८० )। इन चार 
परनों का निर्देश अभिषर्मकोश तथा लंकावतास्सृत्र में इस प्रकार है-- 

एकशिन विभागेन एच्छातः स्थापनीयतः | 

ब्याकृतं मरणोलत्ती विशिशत्मान्यतादिवत्‌ ॥ 

>+अमि० कोश ५। २२ 

चददर्विघं व्याकरणमेकांश परिप्च्छनम_ 

विभज्यं स्थापनीय॑ च तीर्थवादनिवारणम्‌ ॥ --लं० सू० २ । ३७३ 

३ न तत्र चह्ुगब्छति, न वाग्गब्छुति, नो मनो, न विश्नो,न विजा- 
नीमी ययैतदनुशिष्यात्‌ । 

अन्यदेव तद्‌ विदितादथों अविदितादधि । 

इति श॒भ्ुम पूर्वपां ये नस्तद्‌ व्याचचक्तिरे । केन १३ 


बुद्ध की धार्मिक शित्ा भ्ध 


(२9१ ) का स्पष्ट कथन है कि मन के साथ वचन वहाँ जाकर लौट 
आते हैं, बढ़ी चद परमतत्त्व है ( यतो वाचो निवतंस्ते अप्राप्य मनप्ता 
सह ) बृहृदारए्यक में उस परमतत्त्व के छिए नेति, नेति ( यह नहों, यह 
नहीं ) का प्रयोग उपलब्ध होता है। आचाये शंकर ने शांकरमाष्य 
(३३२१७ ) में 'बाष्कल! ऋषि के विषय में एक प्राचीन्‌ उक्ति उद्धुत 
को है । वाप्कछि ऋषि बाध्व ऋषि के पास घक्म के व्याख्यान 
के निमित्त गए। ब्रह्म के विषय में पूछा। इस पर बाध्य विक्कुछ 
मौन रहे । दूसरी बार पूछा, फिर भो बददी मौनभाव । तीसरी बार पूछा, 
फिर भी बही मौनसुद्ा । इस बार बाध्व ने कह्दा कि मैं बार-बार आपके 
अइन का उत्तर दे रहा हूँ? आप उसे समझ नहीं रहे हैं। यह 
आत्मा उपशान्त है॥। शब्दतः उसकी व्याख्या हो ही नहीं सकती । 
तृष्णीमाव के द्वारा सत्य की व्याख्या का रहस्य आचाये शंकर के इस 
असिद पद्य में भी में उपलब्ध होता है-- 
जित्र॑ बट्तरोमूले इृद्धाः शिष्या गुर्युवा। 
गुरोत्त मौन व्याख्यान शिष्यास्तु च्छिन्नसंशयाः॥ 
--दक्षिणामूर्तिस्तोत्र 

आश्चये की वात दै कि बटद्ृष के नीचे शिष्य इृद्ध है तथा गुरू 

का व्याख्यान मौन है और शिष्य का संशय छिन्‍न हो गया है! 
अनक्षर तत्तत 

बौद्ध अन्यों में इसी प्रकार के विचार अनेकञ्र डपछब्घ द्वोते हैं। 
मद्दायानविंशक ( पछोक १) में नागाजुन ने परमतत्त्व को “वाचाध्वाष्यम' 
“वचन के ह्वारा अकथनीय” कट्ठा है। बोधिचर्यांबतार (४० १६५) ने 
बुद्धप्रतिपादित धम्मे को अनचर ( अचरों के द्वारा अप्रतिपाथ ) बताया 

$ ब्रूमः खड त्वं ठु न विजानासि । उपश्यान्तोड्यमात्मा 

नशा भा० ३२१७ 


६० बौद्ध-दर्शन 


है-- भनकरधम का श्रवण कैसे हो सकता है? उसका उपदेश केसे हो 
सकता है ! उस अनछर के ऊपर अनेक धर्मो' का समारोप करके ही 
सका अ्रवण तथा उपदेश छोक में किया जाता है। १ 
अनच्रत्य पघर्मस्य श्रुतिः का देशना चका। 
अशूयते देश्यते चापि समारोपादनक्षय ॥ 
इसी प्रकार लंकावतार सूत्र ( ० १४३-१४४ ) में अनेक प्रमायों 
से सिद्ध किया है कि बुद्ध ने कभी उपदेश ही नहीं दिया। अबचन 
जुदधृचनस्‌। जिस रात्रि में वे पैदा हुए भौर जिस दिन 
उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया इन दोनों के बीच में उन्होंने 
किसी डपदेश का प्रकाशन नहीं किया। जिस प्रकार कोई मलुष्य 
किसी मां से नगर में प्रवेश कर वहाँ की विचित्रता देखता दे बह 
मार्ग उसके द्वारा निर्मित नहीं होता, अत्युत वह पूर्व से ही उपलब्ध 
डोता है। उसी प्रकार बुद्ध का सा्गे पूर्वनिमित है, उनके द्वारा उद्धावित 
नहीं होता। बुद्ध के द्वारा अधिगत तथ्य 'सूतता! अथवा 'तथता? 
( स़त्पता ) है जो सदा विद्यमान रहता हैर । 
आचार्य नागाझुैन ने अपने “निरुपमस्तव! में इसी तथ्य की अभिव्यक्ति 


$ बेदान्त का भी यही कथन है कि हक्ष स्वयं निष्प्रष्च है परन्ठु 
अध्यारोप तथा,अपवाद के द्वारा उसका प्रपश्चन (व्याख्यान) किया जाता 
है। इन दोनों का सद्दाय लिए बिना उसको व्याख्यानद्वी नहींदो 
सकता । अध्यारोपापवादाम्पां निष्प्पश्च' प्रपन्‍्च्यते ॥ 
२ एवमेब मद्ामते यन्मया तैश्च तथावतैरधिगत स्थितैवैपा धर्मता 
अर्मस्थितिता, घर्मनियामता, तयता, मूतता, उत्वता | 
यस्यां च राज्यां घिगमो यस्यां च परिनिईतः। 
एतस्मिन्नन्तरे नास्ति मया किश्वित्‌ प्रकाशितम्‌ ॥ 
--छोकावतार प्रृ० १४४८ 


बुद्ध की धार्मिक शिक्षा रु 


की है--हे विभो, आपने एक भो अचर का उच्चारण नहीं किया है, 
परस्तु आपने विनेय जनों को धर्म की वर्षा कर सस्तुष्ट कर दिया है-- 
नोदाइतं त्ववा किश्विदेकमप्यक्षरं विभो । 
कत्सश्च विनेयजनो घर्मवर्षेण तर्पितः३ ॥७॥ 

आये असंग ने 'महायान सुत्रालंकार' ( १९२ ) में कद्दा है कि भग- 
वान्‌ बुद्ध ने किसी भी धर्म को देशना नहीं की । धर्म तो प्रत्यात्मवेय 
है--अस्येक प्राणी के अजुभव की वस्तु है। परन्तु युक्त-डचित रूप सेः 
बिद्त धर्मो' के द्वारा समस्त जनता को बुढ़ने अपनी ओर आ्राकृष् 
किया है :-- 

धर्मों नैब च देशितो भगवता प्रध्यात्मवेद्यो यतः। 
आक्ृष्टा जनता च॒ युक्तविद्वितैर्धमैं: स्वकी धमंताम्‌॥ 

इसी कारण माध्यमिकमत के उल्कृष्ट व्याख्याता थाचार्ये चन्द्र कीतिं 
ने बड़े संक्षेप में तत्व की बात कद्दी है कि भायों' के लिए. परमाये मौन- 
रूप है। परमार्थों हि आरयांगां तृष्णीभावः ( माध्यमिक दृक्ति ०१६ )। 
छंकावतार का कद्दना है--न मौने: तथागतैभांपितस्‌। मौना हि भगः 
बन्तः तथागताः । तथागत ( बुद्ध ) सदा मौन थे। उन्होंने किसी बात 
का कथन नहीं किया। 

इन सब कथर्नो के भजजशीजन से किल्ली भी आछोचक को यह्द प्रतीत' 
हो सकता है कि बुद्ध का किसी आध्यात्मिक तत्वों के व्याख्यान सें 
मौनावछस्थन उनके भज्ञान का सूचक नहीं है भौर न ज्ञात वस्तु के 
अप्रकटित रखने का भाव है, प्रद्युत परमाये के 'अनक्षर” होने के कारण 
डनका तुष्णीं भाव नितान्‍्त युक्तियुक्त है। इस विषय में उन्होंने प्राचीन 
ऋषियों के दृष्टान्त तथा परम्परा को ही भ्रंगीकृत किया है । 


५ अद्वयवज् ने तत्वस्लावली में इसे उद्धुत किया है। द्हब्य 
अद्वयवज संग्रह ४० २२ ( बढ़ोदा ) 


पष्ठ परिच्छेद 


आर्य सत्य 


कतंव्यशास्त्र की दृष्टि से बुद्ध ने चार सत्यों का पता छगाया है। 
इहीं सत्यों के सम्पकशञान के कारण उन्हें संबोधि प्राप्त हुईं। इन सरत्यों 
का नाम “आर्य सत्य” है अर्थात्‌ बह सत्य जिन्हें झाये ( भदंत्‌ ) छोग ही 
अलीभोाति जान सकते हैं। सत्यों को संख्या अनन्त है, परन्तु अत्यधिक 
महस्वशाल्ी होने के कारण ये सत्य सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। चन्द्रकोर्ति 
के कथनाजुसार इन सत्यों को “आर्य! कहने का अभिप्राय यह है कि आर्य 
जन-विद्वज्जन-ही इन सर्यों के तह तक पहुँच सकते हैं। पामरजन जीते 
है, मरते हैं तथा दुःखसय जगत्‌ का प्रतिचण अजुभव भी करते हैं, 
परस्तु इन सत्यों को खोज निकाढने में वे कथमपि समर्थ नहीं होते। 
ऊलका डोरा हथेली पर रखने से किसी मी तरह की तकलीफ नहीं पेदा 
करता, परन्तु आँख में पढ़ते दी पीढा उत्पन्न करता है।पामर जन 
हथेली के समान हैं तथा आर्यंत्रन भाँल की तरह हैं ३। आायों' के दृदयमें 
ही इन दुःखों से आघात पहुँचता है, परन्तु साधारणजन रात दिन उन्हों 
में पचते मरते हैं, परन्तु फिर भी उनके दृदय में इनके रहस्य समझने की 
योग्यता नहीं होती । 

आर्य सत्य चार हैं- 

(१) हुःखम-- इस संखार का जीवन दुःख से परिपूणे है। 

+ ऊर्णापक्ञ ययैव दि करतलरंस्थं न विद्यते पुमिः। 

अक्षिगतं ठ॒ तदेव हि जनवत्यरतिं चपीडां च॥ 

करतलसइशो बालो न वेत्ति संस्‍्कारडुःखतापत्रम। 


अज्षिसद्शस्त॒विद्वान्‌ तेनैवोद्ेजतेी गादम्‌॥ 
माध्यमिक कारिका बृत्ति पृ० ४०६ 


आर्य सत्य दर३े 


(२) खम्ुदय:--इस दुःख का कारण विद्यमान है। 

(३ ) निरोधः--इस दुःख से वास्तविक सुक्ति मिज्ती है। 

(४ ) निरोधगामिनी अ्रतिपदू--दुःखों के नाश ( निरोध ) के किए 
'बस्तुतः मार्ग ( प्रतिपदू ) है जिसके अवलूस्बन करने से जीव संसार में 
विद्यमान हुःख का सबवथा तथा खवंदा निरोध कर सकता है । कहा जाता 
है कि भगवान्‌ बुद्ध ने इन सल्यों का आविष्कार किया, परन्तु ऐतिहासिक 
इृष्टि से इन तथ्यों का उद्धाटन बहुत पहले द्वी भारतीय आध्यात्मिक 
चेत्ताओं ने कर दिया था। व्यास) तथा विशानमिष्‌, २ का स्पस््ट कथन 
है कि भष्यात्मशास्त्र चिकित्साशास्त्र के समान चतुब्यू'द है। जिस 
प्रकार चिकिस्साशास्त्र में रोग, रोगहेतु ( कारण ), आरोग्य ( रोग का 
जाश ) तथा भैषज्य ( रोग को दूर करने को दवा ) है, इसी भाँति 
द्शनशास्त्र में संसार ( दुःख ), संसारहेत (दुःख का कारण ), मो 
( दुलह का नाश ) तथा सोचोपाय, ये चार सत्य माने जाते हैं। जिस 
अकार वैद्य अपनी दवा के प्रयोग से रोगी के रोग का नाश कर देता है, 
उसी प्रकार तत्वज्ञानी भी उपाय बतत्लाकर संसार के दुःख का नाश कर 
देता है। वेद्यक शास्त्र की इस समता के कारण बुद्ध मदामिषक्‌-- 
वैचराज--बतकाये गये हैं। बौद्ध साहित्य में अनेक सूत्रभम्थ हैं जिसमें 
बुद्ध को इसी भमिघान से संकेत किया है३। 


$ यया चिकित्साशास््र॑ चत॒ब्यू हं--रोगो, रोगदेतः, आरोग्यं, मैपज्य- 
'मिति। एबमिदमपि शास्त्र चतुव्यू'हम्‌--तद्‌ यथा संसारः संसारहेतुः 
मोज्चो मोद्योपाय इति। 


>-ज्यासमाष्य २१४ 

३ सांख्य प्रवचनभाष्य ० ६। 
३ “मैषज्य गुर! नामक बुद्ध की उपासना चीन तथा न्षापान में 
अ्वत्र प्रसिद्ध है। इस उपासना का श्रतिपादक चूत्र है "मैफ्यगुर 


ड्श बौद्ध "दर्शन 


(क) हुःख 

संसार का दिन प्रतिदिन का अनुभव स्पष्टतः बतछाता है कि यहाँ 
स्ेश्र दुःख का राज्य है। जिधर दरष्टि डालिए, उधर ही दुःख दिखलाई- 
बढ़ता है। इस बात का भपक्ञाप कथरूपि नहीं दो सकता । दुःख की 
व्याख्या करते समय तथागत का कथन है -- 

इदं रबो पन भिकखवे दुक्ख॑ अरिय सच्च॑ । जाति पि दुक्‍्खा, जराबि" 
डुक्‍्खा मरणास्पि दुकक्‍्खें, सोक-परिदेव-दोमनस्सुपायासावि दुक्खा) 
अप्पियेहि सम्पयोगो दुक्खो, वियेद्धि पिष्ययोगो दुक्खो, यम्विच्छुं न छमति 
तम्पि दुक्खें, संस्यिरोन पन्‍्चूपादानक्खन्धापि हुक्खा ॥ 

है मिक्तुगण, दुःख प्रथम आय्॑षत्य है। जन्म भी दुःख है। ब्द्धा- 
बस्था भी दुःख है। सरण भी दुःख है। शोक, परिदेवना, दौस॑नस्य 
( डदालीनता ) उपायास ( श्रायासर, हैरानी ) सब दुःख है। अध्रिय' 
बस्तु के साथ सम/गम दुःख है। प्रिय के साथ वियोग भी दुःख है। 
ईप्सित वस्तु का न मिलना भी दुःख है। संक्षेप में कह सकते हैं कि. 
राग के द्वारा उत्पन्न पाँचों स्कन्थ ( रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा 
विज्ञान) भी दुःख हैं। भाशय है कि जगत्‌ के पस्पेक काये, प्रत्येक घटना: 
में ढुःख की सत्ता बनी हुई है। प्रियतमा जिस प्रिय के समागम को 
अपने जोवन का प्रधान छट्ष्य मान कर नितान्त भानन्दमग्न रहती है, 
डल्ल प्रियतम से भी एक न पुक दिन वियोग द्वोना अवश्यम्भावी है। 
जिल द्रव्य के छिए मानवसात्र इतना परिश्रम करता है, उसकी भी ग्रास्ति 
नितान्त कष्टकारक है। रथ के उपाज॑न में दुःख, रचण में दुःख तथा' 


झोतां है। इसमें बुद्ध के १२ प्रणिधान (ब्त ) का तथा घारिणीका _ 


वर्णन है। सौभाग्यवश इसका मूल संस्कृत भी अभी प्रकाशित हुआ है! 
द्रव्य 000--086 3483. ए०. ॥, 940, 08०७६, 


| 


आय॑ सत्य दर 


व्यय में भी दुःख है, तब अर्थको सुखकारक कैसे कहा जाय ? घम्मपद 
का कयन निताम्त युक्तियुक्त है कि यह संसार जछते हुए घर के समान 
है, तब इसमें हंसी क्या हो सकती है? भौर आनन्द कौन सा 
अनाया जाय 2 
को नु हासे किमानन्दो निच्च पजलिते सति। 
( घम्मपद गाया १४६ ) 
यह संसार भव-ज्वाडा से प्रदीह भवन के समान है, परसतु मूह जन 
इस रबरूप को न जानकर ही तरद्द तरद्द के भोग बिछास की सामग्री 
एकत्र करते हैं, परन्ट इससे क्या होता दै? देखते देखते बालू की भीत 
के समान विशाल सौरुय का प्रासाद प्रथ्वी पर खोटने जगता है, उसके 
कण-कण डिन्न भिन्न होकर बिखर जाते हैं। परिश्रम तथा श्रयास से 
तैयार की गई भोग-सामग्री सुख न पैदाकर दुःख ही पैदा करती है। 
अतः इस संसार में प्रथम सत्य दुःख ही प्रतीत होता है। साधारण जन 
इसे अतिदिन अजुभव करते हैं, परन्तु उससे उद्विग्न नहीं होते । साधारण 
अटना सममकर उसके आगे अपना सिर अुका देते हैं, परन्तु बुद का 
अल्जुभव नितान्त सच्चा है--उ नका रद्वेग वास्तविक है। महपिं पतअछ्ि ने 
स्पष्ट कहा है--दुःखमेष सथे विवेकिनः (योगसून्र २३७) विवेकी 
पुरुष की इृष्टि में यह समग्र संसार दी दुःख है। बुद्ध की भी यही 
दृष्टि थी ॥ 
(ख ) दुःखसमुदय 
द्वितीय भाये सत्य है--दुःखसमुदय। समुदय का अथे है--कारण + 
अतः दूसरा सत्य है--दुःख का कारण । बिना कारण के कार्य उत्पन्न 
नहीं होता । काये-कारय का नियम अच्छेथ है। जब दुःख कायं है, तब 
सका कारण भी अवश्य दी होगा । दुःख का हेतु है--तृष्णा। भगवान, 


अुद्ध के शब्दों में१-- 


१--मज्मिमनिकाय--महाहत्पिपदोपमधुच। 
रू 


्द बौद्ध-दर्शन 


«हद खो पन भिक्‍्लवे दुक्सपसुद्य अत्यिप्रच। योग तब्हा 
पोनब्भविका नन्दिरागसद्गता तत्र तत्राभिनन्दिनी सेयमोदं कामकण्डा, 
अवतण्ड्ा विभवतण्दा? | 

हे मिक्ुुगण, दुःखसमुदय दूसरा आय्य॑सत्य है। दुःख का वास्तव हेतु 
हुष्या है जो बारंबार प्राणियों को डत्पन्न करती है ( पौन्मविक्ा ), 
विषयों के राग से युक्त है तथा उन विषयों का अमिनन्‍दन करनेबाऊो 
है। यहाँ और वहाँ सत्र भपनी ठत्ति खोजती रहती दै। यह तृष्णा 
तीन प्रकार की दै--कामतृष्णा, भवतृष्णा तथा विमवृष्णा। संक्षेप में 
दुशख-समुदय का यदी स्वरूप है। 

दुःख की उत्पत्ति का कारण है तृष्णा-प्याख-विषयों की प्यास। 
यदि विषयों के पाने की प्यास इमारे हृदय में न हो, तो हम इस संपार 
मेंन पढ़े जौर न दुःख भोगें। तृष्णा सबसे बढ़ा बन्धन है जो इमें 
संधार तथा संधार के जोवों से वाँ वे हुए है। “बोर विद्वान, पुरुष कोहे, 
छकड्ो तथा रस्सी के बन्धन को दृढ़ नहीं मानते । वस्तुतः इढ़ बन्धन 
है--खारवान पदार्थों में रक्त होना या सणि, कुयदछ, पुत्र तथा खो में 
इच्छा का दोता” । घम्मपद्‌ का यह कपन३ बिछकुछ ठोक है। सकडों 
जिल प्रकार अपने ही ज्ञाऊ छुनतों है भौर अपने दी डी में बेबी रहतों 
है। संसार के जीवों को दशा ठीक ऐसो हो दैर। वे जोग क्ष्णा से 
नाना प्रकार के विषयों में राग उत्पन्न करते हैं और इन्हीं राग के वस्घन 
में, जो उनडे ही उत्पन्न किये हुए हैं, अपने को बाँघ कर दिनरात बन्घन 


१ नैतं दल बन्धनमाहु घोरा। यदायसं दारुज॑ पन्तरज च। 

सारत्तरता मणिकुंडलेस, पुत्तेसु दारेस च या अपेक्खा ॥ 
“--भम्मपद, ३४४ गाया। 

२ य गागस्ता तु पतंति सोत॑, सय॑ करत मक़टका व जाल॑। 
-धम्मपद ३४७ गाया। 


आर्य सत्य ड़ 


का कष्ट उठाते हैं । यह ठृष्णा तोन प्रकार की ऊपर बतढाई गई है-- 

(9) कामतृष्णा-जो ठृष्णा नाना प्रकार के विषयों की कामना 
करती है। 

(३) भवतृष्णा--भव 5 सपार या जस्म । इस संसार की सत्ता 
बनाये रखने वाली तृष्णा। इस संसार की स्थिति के कारण हमीं हैं । 
इमारी ठृष्णा ही इस संसार को उत्पन्न किये हुए दे । संसार के रहने पर 
हो हमारी सुलवासना चरिताये द्वोती है। अतः इस संसार को तृष्णा 
भी तृष्णा का दी एक प्रकार है। 

(३) विभव तृष्णा--'विभव” का भ्थ है उच्छेद, संसार का 
नाश । संसार के नाश की इच्छा उ्ली प्रकार दुःख उत्पन्न करती है, 
जिस प्रकार उसके शाइवत होने की अभिछापा। जो छोग संसार को 
नाशवान्‌ समझते हैं, वे चार्वोकपन्‍्थ के पथिक बनकर ऋण छेकर भी 
जूत पीते हैं। जीवन को सुल्लमथ बनाना हो उनका उद्देश्य होता है। 
थे इस चिन्ता से तनिक भो विचकित नहीं दोते कि उन्हें ऋण चुकाना 
पड़ेगा । जब यह देह भस्म को ढेर बन जाती है, तब कौन किपडे ऋण 
को छुकाने आता है ? संसार के रच्छेदबाद का यद्दी चरम अवश्ान है 
जिसके ऊपर चार्वाकपस्थियों का यह सूलमम्त्र भवढम्बित है-- 

यावज्जीवेत्‌ सुख॑ जीवेत्‌, ऋण इृत्वा घु्त पिबेत्‌ । 
भस्मीभूतस्य देहस्य.. पुनरागमन॑ कुता॥ 

यही तृष्णा जगत्‌ के समस्त विद्रोह तया विरोध को जननी है। 
इसी के कारण राज्ञा राजा से छडता है, उत्रिय फत्रिय से लड़ता है, 
जआाह्यण ब्राह्मण से ऊड़ता है; माता पुत्र से लड़ती है और छड़का 
मी माता से छड़ता है आदि। समझ्त पापकर्मों का निदान बढ़ी 
तृष्णा है9 । चोर इस्रोकिए चोरी करता है; कामुक इसो के छिए 


१ मज्मिम निकाय--मद्दादुक्खखन्धसुत्त | 


ड्ट बौद-दर्शन 


परख्वोगमन करता है, घनी इसी के लिये गरीबों को चूसता है। ठृष्णा- 
मूक यह रूहार है। दृष्णा ही दुःख का कारण है। इसी का समुच्चेद 
अल्येक प्राणी का कतंब्य है। 

:खनिरोधः 


(ग) 

ठतीय आयंसत्य का नाम 'दुःखनिरोध' है। “निरोध! शब्द का अथे 
मादा था त्याग है। यह सश्य बतल्ाता है कि दुःख का नाश होता है। 
दुःख की सत्ता बतल्ाकर दी दुद्ध की शिक्षा का अन्त नहीं होता, अध्युतत 
उनका उपदेश है कि इस दुःख का अन्त भी है। बुद्ध ने मिक्कुओं के 
खामने इस सत्य की इस प्रकार व्याख्या की-- 

“इंदूं खो पन भिक्‍्खवे दुक्खनिरोधं अरियसच्चं। सो तस्सायेघ 
तण्हाय असेसविरागनिरोधो चागो पटिनिस्सागो मुत्ति अनाछयो ।” 

अर्थात्‌ दुःखनिरोध आरयंसल्य उस तृष्णासे अशेष-सम्पू्ण वैराग्य 
का नाम है; उस तृष्णा का त्याग, प्रतिसिग, सुक्ति तथा अनाल्‍य ( स्थान 
शदेना ) यही है। 

बुदूधम की मह्ृती विशेषता है का्यकारण के महूट सम्बन्ध की 
स्वीकृति । जगत्‌ की घटनाओं में यह सम्बन्ध सर्वत्र भजुस्यूत है। ऐसी 
कोई भी घटना नहीं है जिसके भीतर यह नियम जागरूक नहो। 
दुःखके कारण का ऊपर विवरण दिया गया है। उस कारण को यदि 
मष्ट कर दिया जाय, तो काये झापसे आप स्वतः नष्ट हो जायगा। अतः 
काये कारण का सम्बन्ध ही इस सत्य की सत्ता का पर्याप्त प्रमाण है। 

दुःखनिरोध की ही लोकप्रिय संज्ञा “निवांण” है। तृष्णा के नाश 
कर देने से इसी जीवन में, जीवित काल में दी, पुरुष उस अवस्था पर 
पहुँच जाता है. जिसे निवांण के नाम से पुकारते हैं। निर्वांण के विषय 
में बुद्धधर्म के सम्पदायों में बढ़ा मतभेद है जिसको चर्चा आगे की 
जआायगी । यहाँ इतना ही समझना पर्याप्त होगा कि “निर्वाण' जीवन्मुक्ति 
का ही बोद्ध संकेत है। “भंगुरूर निकाय! में निववांशप्राप्त पुरुष की उपसा 


आर्य सत्य दर्द 


औछ से दी गई है। प्रचणढ ऋंमावात पर्वत को स्थान से ध्युत नहों 
कर सकता, भयंकर ऑँधो के चलने पर भी प्व॑त एकरश्ठ, अडिग, अच्युत 
बना रहता है। ठोक यही दशा निवाँण प्राप्त व्यक्ति को है॥ । रूप, रस 
गन्धादि विषयों के थपेढ़े उसके ऊपर छगातार पढ़ते रहते हैं, परन्तु 
उसके झान्त चित्त को किसघो प्रकार भी छुम्ब नहीं करते। भासतों से 
विरद्दित द्वोकर वह पुरुष अख्॒यढ शान्ति का अजुभव करता है। 
(घ ) ढुःखनिरोधगामिनो प्रतिपदू 
'्रतिपद' का अधे है--मार्ग । यदों चढुथे आयंक्त्य है जो दुः्ख- 

निरोध तक पहुँचानेवाला मार्ग है। गन्तव्यध्यान यदि है, तो डपका 
सागे भी अवश्य होगा । निवांग प्रश्येक प्राणी का गस्तस्य स्थान है, तो 
डसके छिए सार्ग की कह्पना भी न्‍्यायसंगत है। इस सार्ग का नाम 
#अष्टांगिक सार्ग' है। आठ अंग ये हैं -- 

(५ ) सम्बगदृष्टि, 

(२ ) सम्बक्‌ संकल्प औ शश 


(३) सम्यक्‌ वाचा 
(४ ) सम्पक्‌ कर्मास्त ज्ञीक 
(५) सम्बगू भाजीविका 

(६ ) सम्यक्‌ व्यायाम 

(७ ) सम्यक्‌ स्टति समाधि 


(८) सम्पक समाधि 


१ सेछो यथा एकघनों बातेन न समीरति। 
एवं रूपा, रसा,- सद्दा, गन्धा,-फस्सा च केवछा ॥ 
इड्दा धम्मा अनिद्दा च, न पवेघेन्ति तादिनों। 
ठित॑ चित्त विष्पमुत्त बस यस्सानुपस्तति ॥ 
--अंग्ुत्तर निकाय ३३४२ 


० बौद्ध-देशन 


“अष्टोंगिक सार्ग!-- बौद्धघम की आाचारमीमांसा का चरम साधन 
है। इस मार्ग पर चलने से प्रस्येक व्यक्ति अपने दुःखों का हृठात्‌ नाश 
कर देता है तथा निवांण प्राप्त कर छेता है। इसीलिए यद्द समस्त मार्गों 
में श्रेष्ठ माना गया है--मग्गानउद्विको सेडो ( मार्गाणामशंगिकः श्रेष्ठ: ) 
( घम्मपद २०११ )। जेतवन के पाँच सहस्र भिक्षु्ों को उपदेश देते 
समय भगवान्‌ बुद ने अपने श्रीसुख से इसी मार्ग को शान की विशद्धि 
के छिए तथा मार को सूछिंत करने के लिए आश्रयणीय बतलाया है--- 

एसो व मग्गो नत्य व्ञो दस्सनस्स विसुद्धिया | 

एत॑ं हि तुम्दे पटिपज्जय मारस्केत॑ पमोहन॑॥ 
““धम्मपद २०२ 
डुद्धर्म के अजुसार प्रशा, शीछ और समाधि ये तीन मुख्य साधन 
माने जाते हैं। अशंगिक मार्ग इसी साधनन्रय का पक्छवित रूप है। 
इद्धधर्म में आचार की प्रधानता है। तथागत निर्वांण के लिए तत्वज्ञान 
कै जटिल मार्ग पर चलने की शिक्षा कभी नहीं देते, ग्रत्युत तत्त्वज्ञान के 
विषम ग्रहनों के उत्तर में वे मौनावरम्बन ही श्रेयस्कर सममत्ते हैं। 
आधार पर ही उनका प्रधान रट्ष्य है! यदि अष्टाज्षिक मार्ग का सम्यक्‌ 
प्राकतन किया जाय, बिना किसी मीनमेख के इसका यथोचित आश्रय 
छिया जाय, तो शान्ति अवश्य प्राप्त होगी । गौतम के उपदेशों का यही 
सार है। माय पर आरूढ़ होना एकदम आवश्यक है। केवक घाब्दतः 
इस सा का आश्रय कभी डचित फल देने में समर्थ नहीं हो सकता । 
इसीछिए भगवान्‌ बुद्धदेव ने स्पष्ट शब्दों में पश्नसहस मिक्तुओं के संघ 

के सामने डंके की चोट अपने सिद्धान्त का सिंदनाद किया-- 

वम्देह्दि किच्चं आतप्पं+ भ्रक्खातारों तथागता। 

पटिपन्ना पमोक्‍्खन्ति झायिनो मारबन्धनार ॥ 


$.श्रातप्य॑ ८ समुदोगः। 
है धम्मपदू--मम्गवग्ग २०४। 


बहिन 


आय सत्य छ्श 


हे मिक्षुओं, रद्योग तुम्हें करना होगा। उपदेश के श्रवणमात्र से 
डुशखनिरोध कथमपि नहीं हो सकता। उसके निमित्त आवश्यकता है 
ड््योग की | तथागत का कार्य तो केवल उपदेश देना है। मार्ग बतल्ञाना 
मेरा काम है और उस मार्ग पर चछना तुम्दारा काय॑ है। उस मार्ग पर 
आरूढ़ होकर, ध्यान में रत द्वोनेवाले व्यक्ति दी मार के बन्धन से सुक्त 
होते हैं, अन्य पुरुष नहीं। इससे बढ़कर उद्योग तथा स्वावलस्बन की 
डिच्ा दूसरी कौन सी हो सकती है ? 


मध्यम गतिपदा 

इस झआाचारमार्ग के आें अक्ढों में सम्यक्‌ ( ठीक, साथ, शोभन ) 
विशेषण दिया गया है। विचार करना है कि इस खम्यकूता की कसौटी 
क्या है? किस दशा में वचन सम्यक्‌ कह्ा जाता है अथवा किस 
अवस्था में दृष्टि सम्यक मानी जाय | तथागत का कथन है कि बस्तों के 
मध्य में रहना दी 'सम्यकता' है। किसी भी वस्तु के दोनों अन्त उन्मागे 
की ओोर ले जाने वाछे होते दें। अर्थात्‌ किसी भी बसु में अत्यधिक 
तदछीनता अथवा उससे अत्यधिक वैराम्य दोनों अज्ुचित हैं। उदाहरण 
के छिये अधिक भोजन करना भी दुःखदायी हे और बिककुछ भोजन न 
करना भी दुःख का कारण है। अतः सह्य तो दोनों अन्तों के बीच में ही 
दइता है। इस शोभन मध्य को अधिक महत्व देने के कारण ही बुद्ध 
का सामे “सध्यम प्रतिपदा' सध्यम सार्ग॑ ( बीच का रास्ता ) कहा जाता 
है । “मध्यम प्रतिपदा' का प्रतिपादन इद्धके ही इब्दों में इस 
प्रकार है-- 

«हे मिक्‍्खवे अम्ता पब्वज्जितेन न सेवितव्या । कतमे दे? यो चाय 
कामेसु कामसुख॒दिछकाजुयोगो दीनो गम्मो पोथुज्जनिको अनरियों अनत्थ- 
संहितो । यो चायं अत्तकिडमथाजुयोगो दुक्खों अनरियों भन्‍्वसंददितो ॥ 
अले ख्रो मिक्‍खवे उसे अस्ते अलुपगम्थ मज्मिमा पटिपदा तथागतेन' 


छ्र बौद्ध-दर्शन 


अमिसंबुद्धा चक्‍्खुकरणी जाणकरणी उपसमाय अभिज्ञाय सम्शेघाय 
निब्बा्ण संकत्तति? । 

[हे मिद्रणण, संखार को परिश्याग कर निद्ृत्तिमार्ग पर चञ्ने बाके 
ज्यक्ति ( प्रद्नजित ) को चाहिए कि दोनों अन्‍्तों का सेवन न करे । कौन से 
डो अल्त ह एक भ्रन्त है--काम्य वस्तुओं में भोग को इच्छा से सदा 
ज्षणा रहना । यह विषयाजुयोग हीन, पराम्य, आझध्यास्मिझता से प्थरू छे 
जाने वाज्ञा, अनाये तथा अनर्थ उल्यन्त करने वाला है। दूसरा अन्त 
है--झरीर को कष्ट देना । यह भी दुःख, भनार्य तथा हानि रश्पन्न करने 
वाछा है। इन दोनों अन्तों के सेवन करने ले मानव भवचक्र से कमो 
डद्घार नहीं पा सकता | उप्चके उद्धार का रास्ता इन अस्तों को छोड़ कर 
बोच का मार्ग है। बुद्ध ने इस्तो का प्रतिपादन किया है। यह मार्ग 
नेप्र उन्मीछन करने वाला, ज्ञान उप्पन्न करने वाढा है। यह वित्त को 
शन्तिप्रदान करता है, सम्पक्‌ ज्ञान पैदा करता है तथा निराश रत्वसत 
करता है। इस्ली मार्ग का सेवन प्रत्येक प्रत्रजित के लिए हिलकर है। ] 

इस मध्यम मार्ग का प्रकाशन बुढ़ के जीवन का चरम रहस्य है । 
गौतम ने अपने जीवन की कस्ौटो पर दोनों भन्‍्तों को कप्कर देखा कि 
वे सारहीन हैं--चरम शान्ति के देने में नितान्त अधमर्थ हैं । वे महऊों में 
पढे थे। उस समय के सनस्त राजकीय सुख उन्हें प्राप्त थे। उनके 
विता ने उनके चित्त को विषयवायुरा में बाँथने के लिए उनडे सोल्य 
में किस्ली बस्तु को श्रुटि न होने दी । पहन्‍तु बुद्ध ने इस वैयविक जोबन 
को भो चरम शान्ति के देने में अयोग्य पाया। तद॒नस्तर वे हठयोग की 
'कठिन साधना में मनोयोग-धूवंक डट गये। उन्होंने अपने झरीर को 
खुखा कर कॉटा बना दिया। दुष्कर योगसताथना के कारण उनका शरीर 
इद्डियों का एक सूखा ढाँचा ही रह गया। परन्तु इस मा में मी शासित 
ज सिलली । तब ये इस सत्य पर पहुँचे कि परमसुश्न पाने के लिए न वो 
विषयों की सेवा समर्थ है भोर न कठिन साधना के द्वारा झरोर को कष्ट 


कै 


आर्य सत्य ज्झ 


'बहुँचाना । परिआ्राजक न तो विषयों को एकाज्ञी कामना में दी आसक्त हो 
और न शरीर को कष्ट पहुँचाने में निरत हो; ग्र्युत शौल, समाधि और 
श्रज्ञा के सम्पादन में चित्त ऊपाकर अखुपम शान्ति की उपलब्धि करे। 
इस प्रकार "मध्यम मार्ग बुद्ध की स्यो स्वाजुभूति पर आश्रित है। 


मध्यम प्रतिपदा आठों अद्ढों में लगती दै। दृष्टि के छिए भी दो 
अल्त हैं--एक दे शाइवत दष्टि और दूसरी है उच्छेद इष्टि। जो पुरुष 
शरीर से मिस्न, अपरिणामी, निश्य आध्मा की सत्ता स्वीकार करते हैं वे 
“शाश्वत दृष्टि' रखते हैं । जो पुरुष शरीर को आस्मा से अमिन्‍न मानकर 
रीरपात के साथ आत्मा का नाश बतलाते दें वे 'उच्छेद दष्टि' में रमते 
हैं। थे दोनों दष्टियाँ एकाडिनी दोने से हानिकारक हैं। सम्यक्‌ दृष्टि तो 
दोनों के बीच की दृष्टि है। दुःख न तो शाश्वत होने से अजेय है और 
ल आत्महत्या कर उसका अस्त किया जा सकता है। दुःख को निस्य 
मानकर उस पर विजय करने से भगनेवाछा आढसी पुरुष उस्ी प्रकार 
लिन्दनीय है, जिस प्रकार आत्महत्या कर दुःखों का अन्त माननेवाला 
कायर पुरुष गईणोय है। डचित मार दुःखों के कारण भूत 'तृष्णा” को 
अल्जीभाँति समझकर उसका नाश करना है। ठृष्णा का उदय अविद्या के 
कारण है। अविद्या दी समग्र दुःस्ों की जननी है। उस्च अविद्या को 
'िद्या के द्वारा नाश करने से चरम उपशम की प्रास्ि होती है। भगवान्‌ 
बुद्ध भी 'ऋते शानान्न सुक्तिः' के औपनिपद सिद्धान्त के अजुयायी हैं। 
परन्तु यह शान केवल कोरा बकब्ाद न होना चाहिए। शाब्दिक शान 
से ज्ञान्ति का उदय नहीं होता । ज्ञान को आधार मार्ग के अवदन्बन से 
झष्ट करना होता है। भाचाररूप में परिवर्तित ज्ञान दी सच्चा शान है। 
जिस शानी का जीवन भाचार की दृढ़ भित्ति पर अवकम्बित नहीं है, 
बह कितना भी डींग हॉँके, वह भष्यात्म सार्गे पर केवल वाल्रक है जो 
अपने को धोखा देता है और संसार को भी धोखे में ढाकता है। 


छ्ड बौद्ध-दर्शन 


अ शंगिक मार्ग 


मग्गानइ्निको सेड्ो सच्चानं चतुरों पदा। 
विरागो सेड्डो धम्मानं द्विपदानाश्व चक्खुमा १ ॥ 
>-भधम्मपद २०१ 
सब मार्गों में श्रेष्ठ अष्टंगिक सा्ग का सामान्य स्वरूप अभी तक 
बतछाया गया है। अब उसके विशिष्ट रूप का विवरण यहाँ प्रस्तुत 
किया जाता है। 

(१) सम्यक्‌ दृष्टि--'दष्टिं का अर्थ ज्ञान है। खत्काय॑ के लिए 
ज्ञान की मित्ति आवश्यक द्ोतो है। आचार और विचार का पररपर 
सम्बन्ध नितान्त घनिष्ठ ह्वोता है। विचार की भित्ति पर आचार खड़ा 
होता है। इसीलिए इस भआचारमार्ग में सम्यक्दृष्टि पहछा अज्ञ मानी 
गई है। जो व्यक्ति अकुशछ को तथा अकुशलमूछ को जानता है, कुशक्क 
को और कुशलछमूछको जानता है, वह्दी सम्यक्दृष्टि से सम्पन्न माना जाता 
है । कायिक, वाचिक तथा मानसिक कर्म दो भ्रकार के होते हैं--कुशल 
( भछे ) और अकुशल (डरे) । इन दोनों को भललीभाँति ज्ञानना 'सम्बकू- 
हष्टि' कहछाता है। “मख्छिम निकाय! में इन कर्मों का विवरण इस 
प्रकार है२-- 

अकुशछ कुशल 
(१) आ्राणातिपात (हिंसा). (१) अ-दिंसा 
कायकर्म (२) अद॒त्तादान (चोरी). (२) अ-चौर्य 
(३) भिथ्याचार ( व्यमिचार ) (३) अ-व्यमिचार 


३ निर्वाणगामी मार्गों में अष्टांगिक मार्ग श्रेष्ठ है। छोक में जितने 
सत्य हैं उनमें आयंतत्य श्रेष्ठ है। सब धर्मों में वैराग्य श्रेष्ठ है और मनुष्यों 
में चह्ुष्मान्‌ शञानी-बुद्ध-म्रे्ठ है । 

२ सम्मादिदूठि सु | 


बडे 
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(४ ) रूषावचन ( झूठ ) (४ ) अ-रूपावचन 
| (५) पिथुनवचन ( छुगली ) (५) अ-पिश्यनवचन 
$ (६) परुषवचन ( कड़बचन ) (६) ल-कहबचन 
| (७) क्ंमछाप ( वख्बाद ).. (७) अ-संग्रढाप 

(८) क्षमिष्या (लोभ). (८) अ-छोम 
मानसकमे | (६ ) ब्यापराद (प्रतिदिंसा) (६ ) अ्र-प्रतिहिंसा 

(१०) मिध्यादृष्टि ( छूठी घारणा) (१०) ज-मिथ्यादष्टि 

अक्षशछ का मूछ है लोभ, दोष तथा मोद्द । इनसे विपरीत कुशछ 

का सूछ है--अकोभ, अदोष तथा अमोह । इन कर्मो' का सम्यक्‌ शान 
रखना आवश्यक है। साथ हट साथ आयंश्षव्यों का-दुःख, दुःखससुदय, 
दुःखनिरोध तथा दुःखनिरोध मार्ग को भलीमोँति जानना भी सम्यक्‌ 
दृष्टि है। 

(२) सम्यक्‌-संकल्प--सम्यक्‌ निश्चय | सम्यक्‌ ज्ञान होने पर 
ही सम्यक्‌ निरुचय होता है। निश्चय किन बातों का  निष्कामता का, 
अब्ोह का तथा अहिंसा का | कामना ही समग्र दुःझ्ों की उत्पादिका 
है। झतः प्रत्येक पुरुष की इन बातों का इढ़ संकल्प करना चाहिए कि 
बह विपय की कामना न करेगा, प्राणियों से जोह न :करेगा और किसी 
भी जीव की हिंसा न करेगा। 

(३) सम्यक्‌ू-वचन--ठीक भाषण। असत्य, पिश्चन वचन, 
कट्ठबचन तथा बकवाद--इन सबको छोड़ देना नितान्‍्त आवश्यक है। 
सत्य से बढ़कर अन्य कोई ध्े नहीं है॥। जिन बचनों से दूसरों के 


$ अखुत्य भाषण नरऊ में छे जाता है। धम्मपद्‌ का कथन दै कि 
असुत्यवादी नरक में जाते हैं और वह भी मनुष्य, जो किसी काम करके 
भी “नहीं किया' कहता है। दोनों प्रकार के नीच कर्म करने वाले मनुष्य 
मर कर समान होते हैं-- 


७६ बौद्ध-दर्शन 


ऋदय को चोट पहुँचे, जो वचन कट्॒ हो, दूसरों को निन्‍्दा हो, ब्यये 

का बकवाद हो, उन्हें कभी नहीं कहना चाहिए। बैर की शान्ति 
कट्ठवचनों से नहीं होती, प्रत्युत “अवैर' से ही होती है-- 
न हि वेरेन बेरानि सम्मन्तीध कुदाचन। 

अबैरेन च सम्मन्ति एस धम्मों सनन्‍्तनों ॥ 

पु “-घम्मपद १५ 

ब्यथे के पर्दों से युक्त सहस्त्रों काम भी निष्फक होते हैं। एक सार्थक 

पद ही झेष्ठ होता है जिसे सुनकर शान्ति उत्पन्न होती है। शान्ति का 

अत्पन्न करना ही वाक्यप्रयोग का प्रधान छक्ष्य है। जिस पद से इस 

अद्देश्य की सिद्धि नहीं दोती, उसका प्रयोग नितान्त बयुक्त है-- 

सहस्समपि चे वाचा अनत्थपदसंहिता। 
एक॑ शत्यपद॑ सेय्यो यं सुत्वा उपसम्मति ॥| 

“-धम्मपद ८१ 


(४ ) सम्यक्‌ कर्मौन्‍्त--हिस्दू धर्म के समान ही बुद्धधर्म में कमें- 
सिद्धान्त को समधिक महत्व दिया जाता है। मलुध्य की सदूगति या 
दुर्गति का कारण उसका कमे ही द्वोता है। कर्म के ही कारण जीव 
इस लोक में सुख या दु:ख भोगता है तथा परलोक में भो स्वर्ग या नरक 
का गामी बनता है। हिंसा, चोरी व्यभिचार आदि निन्‍्दुनीय कर्मो' का 
सर्वथा तथा सर्वदा परिव्याग अपेद्तित है। पाँच कर्मों का अलुष्ठान 
अल्येक सलुष्य के छिए अनिवाय॑ है। इन्हीं की संशा है--पद्चशीक । 


अभूतवादी निरये डपेति यो वापि 
क्या न करोमी! ति चाह। 
उमोषि ते पेच्च समा भवन्ति 
निहीनकम्मा. मन॒ुजा परत्व ॥ 
-+घम्मपद २२।३ 


ह॒ 


आर्य सत्य ७७ 


पंचशीछ ये हैं--अहिंसा, सल्य, अस्तेय, अह्मचर्य, सुरा-मैरेय आादि मादक 
पदार्थो' का असेवन । इन कर्मो' का अजुष्टान सबके लिए विह्वित है। 
इनका सम्पादन तो करना द्वी चाहिए, परन्तु इनका परित्याग करनेवाछा 
ब्यक्ति धम्मपद के शब्दों में 'मूलं खनति अत्तनों'+ अपनी ही जढ 
खोदता है॥ । आस्मविज्ञय अपने ऊपर विजय पाना ही मानव की 
अनन्तशान्ति का चरम साधन है। भआत्मदमन इन कर्मो' का विधान 
चाहता है। “पात्मा ही अपना नाथ-स्वामी है। अपने को छोड़कर 
अपना स्वामी दूसरा नहीं। अपने को दमन कर डेने पर ही दुर्लम नाथ- 
(निर्वांण) को जीब पाता है”२। मिल्षुओं के लिए तो भात्म-दमन के 
नियमों में बढ़ी कदाई है। इन सावेजनीन कर्मो' के अतिरिक्त उन्हें पाँच 
कमे--अपराद्भोजन, मालाधारण, संगीत, सुबर्ण, तथा अमूल्य शब्या का 
व्याग और भी कतंब्य हैं। इन्हें दी दशशील' कहते हैं। मिश्ठुओं के 
निदृत्ति श्रधान जीवन को आदर्श बनानेके लिए बुद्ध ने अन्‍य कर्मो' कोभी 
आावश्यक बतलाया है जिनका उल्लेख “विनयपिटक' में किया गया है।; 


१ यो पराणमतिपातेति मुसाबाद॑ च भासति। 
लोके अदिन्नं आ्रादियति परदारठ्च गच्छति॥ 
झुरामेसयपान' च यो नरो अनुयुल्ञति। 
इधेवमेसों छोकहिसि मूल खनति अत्तनों ॥ *८-१२।१३ 
२ अत्ता हि अ्रत्तनो नाथो को दि नाथो परो सिया अचनो व सुदन्तेन 
नाथ॑ लभति दुल्लभं । --धम्मपद्‌ $ रा४ड 
यह श्रात्मविजय का छिद्धान्त वैदिकधर्म॑ का मूछ मन्त्र है-- (गीता). 
उद्धरेदात्मनाउत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ | 
आस्ैव झ्ात्मनो बन्धुरात्मैव त्रिपुरात्मनः ॥ ४ ॥ 
बन्धुरात्मात्मनस्तध्य येनात्मैवात्मना जितः | 
अनात्मनस्त॒ शहजुत्वे वर्तेतात्मैव शभुबत्‌ ॥ ५ ॥ 


छ्८ट बौद् दर्शन 


(४) सम्यक्‌ आजीव १>ठीक जीविका। झूठी ज्लीविका को 
छोड़कर सच्ची जीविका के द्वारा शरीर का पोषण करना । बिना जीविका के 
जीवन धारण करना असम्भव है। मानवमात्र को शरीर रक्षण के लिए 
कोई न कोई जीविका अ्रहण करनी ही पढ़ती है, परन्तु यह जीविका 
सच्ची होनी चाहिए जिससे दूसरे प्राणियों को न तो किसी प्रकार का 
क्छेश पहुँचे और न उनकी हिंसा का भ्रवसर आवे । समाज व्यक्तियों के 
ससुदाय से बनता है। यदि व्यक्ति पारस्परिक कक््याण की भावनासे 
प्रेरित द्वोकर अपनी जीविका भर्जन करने में लगे, तो समाज का वास्तविक 
मंगल होता है। उस समय के व्यापारों में बुद्ध ने इन पाँच जीविकाओं 
को द्विंसाप्रवण होने से अयोग्य ठद्वराया हैर--($ ) सत्थ वणिज्ज़ा 
(शस्त्ररू हथियार का व्यापार), (२) खत्तविषज्ा ( प्राणी का 
व्यापार )) (३) संसवणिज्जा (मांस का व्यापार), (७ ) सज्ज- 
अणिज्जा ( मथय-शराब का रोजगार ), (५) विश्तवणिउज्ा ( विष का 
ध्यापार )। लक्खणसुत्त ३ में बुद्ध ने इन जीविकाओं को गहंणीय 
बतलाया है--तराज्‌ की ठगी, कंप्त-( बटसरे ) को ठगी, मान की 
(नाप की ) ठगी, रिश्वत, बंचना, कृतध्नता, साचियोग ( कुटिकता ), 
बलेदन, बघ, बन्चन, डाका, लूटपाट की जीविका । 

(६ ) सम्यक्‌ व्यायाम 5 ठीक प्रयत्न, शोभन उच्योग । सत्कर्मों 
के करने की भावना करने के ल्षिए प्रयत्न करते रहना चाहिए । इस्दियों 
पर संयम, बुरी भावनाओं को रोकने और अच्छी भावनाश्रों के 'उत्पादन 
का प्रयत्न, उत्पन्न अच्छी भावनाओं के कायम रखने का प्रय्न--ये 


$ जोविका के लिए. आजोव का प्रयोग कालिदास ने भी किया है-- 
भद्टा अह कीछिशे मे आजीबे>भर्तः अथ कीदशों में आजीवः। 
आकुन्तल षष्ठ अंक का प्रवेशक । 

२ अंगुत्तर निकाय, ५। ३ दीघनिकाय प० २६६। 


आर्य सत्य छ्दू 


सम्पक्‌ व्यायाम हैं। बिना प्रयत्न किये ।चंचछ चित्त से शोभन भावनायें 
दूर मगती जाती हैं और बुरी भावनायें घर जमाया करती हैं। अतः यह 
उद्योग आवश्यक है। 


(७) सम्यक्‌ स्मृति --इस अंग का विस्तृत वर्णन दीघनिकाय के 
क्महा सति पढ्ानः सुत्त ( २६ ) में किया गया है। रुरृतिप्रस्यान चार 
#ै--( + ) कायाजुपश्यना, (२) वेदनाजुपश्यना, ( ३ ) चित्ताजुपश्यना 
था ( ४) धर्माचुपश्यना | काय, वेदना, वित्त तथा धमे के वास्‍्तव 
स्वरूप को जानना तथा उसकी स्थ॒ति सदा बनाये रखना नितान्त 
आवश्यक द्वोता है। काय मढमूत्र, केश तथा नख्र आदि पदार्थों का 
खम्नुच्चयमात्र है। शरीर को इन रूपों में देखने वाछा घुरुष काये काया- 
ज्ञुपक्यी! कह्दा जाता है। बेदना तोन तरह को होती है--खुख, दुःख, 
न सुख न दुःख । वेदना के इस स्वरूप को जानने वाला व्यक्ति बेदना 
अं वेदनाजुपश्यी” कहदछाता है। चित्त की नाना अकस्थायें होतो हैं-- 
कभी वह सराग द्ोता है, कमी विराग, कमी सद्बेप और कभी बीतद्रेप: 
कभी समोद्द तथा कभी वीतमोह्द | चित्त की इन विभिन्न अवस्थाओं में 
उसकी जैसी गति दवोती है उसे जानने वाला पुरुष “चित्त/ में चित्ताजुपश्यी” 
डोसा दै। धमे भी नाना प्रकार के हैं (३) नीवरण--कामच्छुल्द 
( कामुकता ), व्यापाद (वोह ), रूपान-रद (शारीर-मन को 
अज्लसता ), औद्धत्य-कौकृत्य ( उद्ेग-खेद ) तथा चिकित्सा (संशय ) 
झकन्घ, (३) आयतन (४ ) बोध्यंग; ।(२) आये चतुःस॒त्य । 
इनके स्वरूप को ठीक-ठीक जानकर उनको उसो रूप में जानने वाका 
जुरुष “धरम में घमांचुपदयो” कहाता है। सम्पक्‌ समाथि के निमित्त इस 
सम्यक्‌ स्टूति की विशेष आवश्यकता है। काय तथा वेदना का जैसा 
स्वरूप है उसका स्मरण खदा बनाये रखने से उनमें आसक्ति उत्पन्न नहीं 
द्ोती । चित्त अनासक्त होकर वैराग्य को ओर बढ़ता है तथा एकाग्म 


<० बौद्धदर्शन 


होने की योग्यता सम्पादन करता है? । 

(८ ) सम्यक समाधि-- आय॑ सत्यों की समीक्षा करने से स्पष्ड' 
अतीत द्वोता है कि बुद्ध का मार्ग डपनिषस्मतिपादित मार्ग से भिन्‍न नहीं 
है। उपनिषदों का सिद्धान्त है--ऋ्ते शानाल्न सुक्तिः ( ज्ञान के बिना 
सुक्ति नहीं मिलती ) । यह सिद्धाम्त हुद्ध को भी सबवेधा मान्य था, परन्तु 
शुद्ध श्ञान को उत्पत्ति तब तक नहीं हो सकती, जब तक उसे घारण करनेः 
की योग्यता शरीर में पैदा नहीं होती३ । ज्ञान के उदय के लिए शरीर की 
शद्धि नितान्त आवश्यक है। इसी छिए इछ ने शीछ और समाधि के 
ड्वारा क्रशशः कायशद्धि और चित्त-शद्धि पर विशेष जोर दिया है। 

बुद्धधम के तीन महनीय तश्व हैं--शीक, समाधि जौर श्रशा॥ 
अशक्विक मार्ग के प्रतीक ये तीनों ही हैं। शीछ से तास्‍्पयं सास्विक 
कार्यों से है। बुद्ध के दोनों प्रकार के शिष्य थे--गृहत्यागी प्रतरजितत 
मिक्षू, तथा गृहसेवी गृहस्थ | कतिपय कर्म इन भय श्रकार के बुद्धा- 
जुयायियों के क्षिए समभावेन मान्य हैं जैसे अहिंसा, अस्तेय, सत्य, 
ख्द्गाचय तथा मद्य का निषेध। ये 'पंचशीछ' कहलाते हैं और इनका 
अलुष्ठान प्रत्येक बौद्ध के लिए विह्वित है। मिक्षुओं के लिए अन्य पाँच 
जीलों की भी व्यवस्था है--जैसे अपराहणभोजन, माछाधारण, संगीत, 
झुबण॑-रजत तथा महार्घ शब्या--इन पाँखों वस्तुओं का परित्याग । पूर्व: 
शीक्षों से मिला कर इन्हें ही 'दश शीक् ” ( दश सत्कर्म ) कहते हैं।॥ 
गुहस्थ के छिए अपने पिता माता, आाचाये, पत्नी, मित्र, सेवक तथा- 
अमण-ाह्मर्णो का सत्कार प्रतिदिन करना चाहिए। बुरे कर्मों के 
अजुष्ठान से सम्पत्ति का नाश अवश्यस्भावी द्ोता है। नशा का सेवन, 
चोरस्ते की सैर, समाज ( नाच गाना ) का सेवन, जूझ खेलना, वुष्ट 


१ विशेष विवरण के लिए ब्ष्टव्य--दीर्घानकाय (हिन्दी अनुवाद). 
पू० १६०--१६८ | 


आये सत्य ्श 


मित्रों की खंगति तथा आहस्य में फंसना--ये छओो सम्पत्ति के नाश के 
कारण हैं। बुद्ध ने गृहस्थों के छिए भी इनका निषेध श्ावश्यक 
बतलाया है? । 

झीज तथा समाधि का फल हैं प्रज्ञा का डदय । भवचतक्र के मूल में 
“अविद्या? विद्यमान है। जब तक प्रज्ञा का उदय नहीं होता, तब तक 
अविद्या का नाश नहीं हो सकता + साधक का प्रधान लक्ष्य इसी प्रज्ञा की 
उपलब्धि में होता है । प्रज्ञा तीन प्रकार की होती हैर--(+ ) शुत्मची- 
भास प्रमाणों से रुत्पन्न निश्चय, (२ ) डिन्तामयी--युक्ति से उपलझल 
निश्चय तथा ( ३) भावनामयी- समाधिजन्य निश्चय । श्रुत- ता अज्ञा 
से सम्पन्न शीलवान्‌ पुरुष भावना ( ध्यान ) का अधिकारों होता है। 
अशावान्‌ व्यक्ति नाना प्रकार की ऋश्धियों ही नहीं पाता, अ्रत्युत प्राथियों 
के पू्ंजन्स का शान, परचिर ज्ञान, दिव्य्रोत्र, दिव्यव्छु तथा 
बुःखचय-शान से सम्पक्ष हो जाता है३। उसका चिर कामास्रव ( भोग 
को इच्छा ), भवात्तव ( जन्मने की इच्छा ) तथा आविद्यास्रव ( अजान- 
मर ) से सदा के लिए विमुक्त हो जाता है। साधक ।नर्वाण प्राप्त कर 
अहंत्‌ की महनीय उच्च पदवी को पा छेता है । धम्मपद ने बुद्धशासन के 
रहस्य को तीन ही धान्दों में समझाया है-- 

(१ ) सब पापों का न करना, ( २) धुयय का संचय तथा ( ३ ). 
अपने चित्त की परिश्द्धि-- 

सन्बपापस्स अकश्यूं कुसलस्स उपसम्पदा। 


स-चित्त परियोदपनं एत॑ बुद्धान सासनं॥ 
“-धम्मपद १४५ 


$ द्रष्टव्य दीघनिकाय, सिगालो वाद सुत्त (३१ ) प्रष्ट २७१-२७६ 
२ अमिषघर्मकोश ६५ 
है द्रष्टव्य दीघनिकाय ( सामव्ज फल सुत्त ) प० ३०-१२ 


सप्तम परिच्छेद 


बुद्ध के दार्शनिक विचार 


(क ) प्रतीत्य समुत्पाद 

बुद्ध ने आचार सार्ग के उपदेश देने में हो भपने को स्वेदा ब्यस्त 
रखा । आध्यास्मिक तथ्यों की मीमांसा न तो उन्हांने स्वयं को और न 
अपने अलुयायियों को ही इन बातों के अजुमस्थान के ज्ञिप उत्साहित 
किया । परन्‍्तु उनझे उपदेश्ञों का दार्शनिक मिति हे जिस पर प्रतिष्ठित 
होकर वे ढाई हजार वर्षों से मानवसमाज का संग करते चले आ। रहे 
हैं। 'प्रतीत्य समु'पाद' देवा दी माननीय छिद्धान्त। चौदवदक्षैन का 
यह आधार-पोठ हैं 'प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ दे 'सापेद् कारणनाबाद 7? 
अतीत्य (प्रति+इ गतौ+ल्यप्‌ ) किप्ती वस्तु की प्राप्ति होने पर, 
ससुत्पाद > भन्य वस्तु की उत्पत्ति श्रथांत्‌ किसी वस्तु की प्रासि दोने पर 
अम्य वस्तु की उत्पत्ति३। बुद्ध ने इतना ही कहा--अस्मिन सति इ्ं 
अवति - इस चीज के होने पर यह चीज होतो है अर्थात्‌ जगद्‌ के 
वस्तुओं या घटनाश्रों में स्वत्र यद कार्यकारण का नियम जागरूक हैर । 
एक वनतु के रहने पर दूसरी वस्तु उत्पन्न होती है। वस्तु की उत्पस्ति 
बिना किसी कारण के नहीं होती | कार्यकारण का यह महस्वपूर्ण नियमः 
बुद्ध की अपनी खोज है। उन्होंने अपने समय के दाज्ॉनिकों के मतों की 


 प्रतीत्यशब्दों ल्यचन्तः प्राम्नावपेद्धार्या वर्तते । पदि ग्रादु माँबे 
इति सम्त्याद झब्दः प्रादु्भावेज्यें बतेते । ततइच हेतुप्रस्ययसापेदो 
भावानावुसादः प्रतीत्यतमृत्गदार्थ'। (२) श्रस्ण्त्‌ सति इद भव , 

अस्थोत्वादादयमुल्दद्यते इति इदं ग्रत्ययार्थः प्रतीत्यसमु त्वादार्थः | 
जयमाध्यमिक बृचि ० ९६ 


बुद्ध के दाशनिक बिचार <स 


खमीछा की । तब उन्हें पता चल्ला कि कुछ छोग “नियतिवादी? हैं--.. 
डनके अजुसार जगत्‌ के समस्त कारये--बुरे या मछे--भाग्य के अघोन 
हैं। भाग्य जिधर मुझ़ती है उघर ही घटनापरम्परा सुकती है। कुछ छोम 
'कुंसवरेच्छा' को ही महत्त्व देकरजगत्‌ के कार्यों के छिए ईंकवर की मनमानी 
इश्छा को कारण बतलाते ये । परन्तु अन्य छोग 'यहच्छा के महत्त्व के 
आनने बाढे थे। उनकी सम्मति में यद विश्व इसी यदच्छा ( मनमाना 
अवसर) के बश में होकर नाना प्रकार का रूप घारण करता रहता है। परनदु 
जुद्ध का झुक्तिमवण हृदय इन मीमांसाओं को मानने के छिए तेयार न 
थआा। ये विभिन्‍न सत झरुटिपूर्ण होने से इनकी बुद्धि में वेतरह खटकते 
थे। यदि !नमर्तों का भरट्नोकार किया जाय, तो कोई भी व्यक्ति अपने 
कार्यों' के छिए उत्तरदायी नहीं माना जा सझ्ता। वह कृपण या तो 
आम्य के पंजे में फेंसकर या इरस्वर के वश में होकर अथवा यहच्छा के 
अल्ल पर भ्निष्कुया अनेक कार्यो का सम्पादन करता रहता है। अपने 
कार्यों के लिए दूसरों पर झबलमिबित होने के कारण उसकी उत्तरदाचिता 
कयोंकर युक्तियुक्त मानी जा सकती है! इस दुरवस्था से बाध्य होकर 
भगवान्‌ बुद्ध ने इस कार्यकारण के अटल नियम की व्यवस्था की। 

यह नियम अटल है, भरमिट है। देश, काल या विषय --इन तीनों 
के विषय में यह नियम जागरूक है। इस्न जगत्‌ (कामचातु ) के ही 
श्रीब इस नियम के वशीभूत नहीं हैं, बल्कि रूपधातु के देवता झादि प्राणी 
भी इस नियम के भागे अपना मस्तक ऊुफाते हैं। भूत, वरतमान तथा 
अविष्य--इन तीनों काल्ों में यह नियम छागू है। बौदों के अनुसार 
कारणता का यह चक्र अनन्त तथा अनादि है। इसी लिए वे छोग इस 
ज्गत्‌ का कोई भी सूल् कारण मानकर इसका भारम्भ मानने के छिए 
लैयार नहीं हैं। यह नियम सब विषयों पर चलता है। इसके अपवाद 
केवल “असंस्कृत धम्मे! हैं जो नित्य तथा अलुल्पत्ष माने जाते हैं। समस्त 
'प्वंस्कृत' धर्म, चाहे वे रूप, चित्त, चेतसिक या चित्तविप्रयुक्त हों, हेतु- 


डर बोदध"दर्शन 


अत्यर्यों के कारण उरपत्ष होते हैं। बौद्ध छोग और भौ आगे बढ़ते हैं + 
स्वयं बुद्ध भी इस कार्यकारण नियम के वशव्तो हैं। तीनों कालों के 
बुद्ध न तो हस महान्‌ नियम के परिवतन करने में समर्थ हुए हैं और न 
अविष्य में समर्थ होंगे। बुद्धघर्म की यद्द महती विशेषता है। अन्य 
धर्मा में भी यह नियम थोड़े या अधिक अश में विद्यमान है, परन्तु अनेक 
उच्चतम शक्तियों के भागे इसका प्रभाव त'नक भी नहीं रहता । अन्‍य 
धर्मों" में ६एवर इस नियम के प्रभाव से परे बतलाया जाता है, परन्तु 
इस धर्म में स्वयं बुद्ध मी €स नियम से उसी प्रकार बद्ध है तथा परा- 
बीन हैं जिस £कार साधारण व्याक्ति। 

बुक वात ध्यान देने योग्य है। बुद्ध धर्मं के समस्त सम्पदायों का 
यह मन्‍्तव्य है कि एक ही कारण से कोई भी कार्य उत्पन्न नहीं हो 
सकता, प्रत्येक धमं कम से कम दो कारणों के परस्पर मिछन का फछ 
है। सम्भबतः इस नियम की व्यवस्था ईर्वरवाद के खयब्न के लिए. 
आर्म में की गई थी, परन्तु भागे चछकर यह सिद्धान्त इ९ हो गया कि 
चाह्म उपकरणों की क्ट्दायता कार्योपत्ति के निमित्त कारण को सबेदा 
वाम्जुनीय है। अतः यह कथन ठीक नहीं है कि प्रत्येक कारण का्यको 
अवश्यमेव <व्यज्ञ करेगा, क्योंकि श्रनेक कारण अलुकूछ उपकरण के 
अभाव में फल्ावस्था को प्राप्त ही नहीं करते । इस लिए हेतु तथा वाह 
अजुकूछ रुपकरण के परस्पर सहयोग से ही बुद्धमत में कार्य का उदय 
माना जाता है। 

कारणबोइ 

पाली निकायों में कारणकाये के सम्बन्ध का विशेष अलुसन्धान 
डपलव्ध नहीं होता । केवक इतना ही मिला है कि इसके होने पर यह 
वस्तु उत्पन्न होतों है. ( भस्मिन्‌ सति इदं भवति )। इस 
प्रस३ में द्वेतु और पद्चय ( ग्रत्यय ) शब्दों का प्रयोग एक 
साथ समभावेन किया गया है। कारणवाद की मीमांसा के 


कारण 
बाचक शब्द 


हि 


बुद्ध के दाशनिक विचार थर 


लिए इन दोनों (टेतु-प्स्यय) महस्वपूरों शब्दों के अर्थ की समीक्षा नितान्त 
आवस्यक है । स्पविरवाद के अजुसार दितु' का: योग बढ़े दा सोमित अर्थ 
में किया गया है। छोम, दोष तथा मोह के द्वारा चित्त को विकृति के 
हछिए द्वेतु का प्रयोग निद्यों में मिज्ञता है। इसी छिए विज्ञान की इन 
अवस्थाओं को 'सहेतुक' कहते हैं । 

अल्ोभ, णद्वेष तथा अमोह--ये तीनों कुशल हेतु हैं। “प्रत्ययः का 
अयोग कार्यकारण सम्बन्ध के किसी भी रूप के द्योतनार्थ किया जाता है 

अर्थात्‌ एक वस्तु दूसरी वस्तु के स्राथ जो सम्बन्ध घारण 

हेतु प्रत्यय रत है डसे 8 के द्वारा सूचित करते हैं। अभिषम्म 
के अन्तिम अन्‍्थ पहानों का विषय ही २७ प्रकार के 
'त्ययों? का विवरण अस्तुत करना है। 

सर्वास्तिवादी तथा योगाचार में इन शब्दों के अथ मिल्‍न हैं। हेतु! 
का अर्थ है सुख्य कारण, 'प्रत्यय' का अर्थ है तदुकूछ कारणसामओ। ३ 
देतु-पत्वय... ये स॒प्य कार्य होता है तथा 'पत्यय! गौण कारण होता 
मद्दायानमें है! उदाहरण के निमित्त हम देख सकते हैं कि पक में 

रोपने पर बीज पनपता है, प्ृष्वों, सूय, वर्षा भ्रादि को 

सहायता से वह बढ़कर इच् बन जाताहै । यहाँ बीज हेतु है तथा प्रथ्वो, 
सूर्य भादि 'प्रत्यय” है, क्योंकि सूरज की गरमी और जमीन की नमी 
जल रददने पर बीज कथमपि भझुुर नहीं वन सकता, न बह यद्कर बृछ 
हो सकता है। इध फछ कइल्ाता है। स्थविरवाद में प्रत्ययों की 
संख्या २४ है, परन्तु खर्वास्तिवादियों के मताबुसार हेतु ६ द्वोते हैं, 
अत्यय ४ तथा फल ५। 


स्थविरवाद 
में 


. ) हम प्रति श्रयते गन्छतोति इतरसइकारिमिविशिता हेहः 
अत्ययः। कल्पतर (२।-२। १९ )। विशेष के लिए. द्रव्य भामंवी-- 
३ । ३ । ३६ 


डर बौद्ध-दर्शन 


मानव व्यक्ति के विषय में इस नियम का प्रदर्शन निकायों में स्पष्ट 
आवेन किया गया है। 5तीत्यससुस्पाद के द्वादश भक्ञ हैं जिसमें एक 
दूसरे के कारण उत्पन्न होता है। इसे 'मबचक्र' के नाम से 
पुकारते हैं। इस चक्र के कारण इस संसार की सत्ता 
अ्रमाणित होती है। इन अज्नों की संज्ञा निदान! भी है। इनके नाम 
कम से इस प्रकार हैं-- 

(१ ) अविद्या (२) संस्कार (३) विज्ञान (४) नामरूप 
(७) पदायतन (६ इस्द्रियाँ) (६) स्पर्श (७) बेदना (८) 
शुष्णा ( £ ) उपादान (राग ) (१०) भव (१३ ) जाति ( जन्म ) 
(१३ ) जरामरण ( बुढ़ापा तथा रूब्यु )। 

इन द्वादश विद्वानों की व्याख्या में मिश्ष-मिश्न सम्पदायों में पर्यास 
मतभेद है। हीनयानी सम्पदायों में आश्चयंजनक एकता है। इस पक्ष में 
इुन्जन्म के सिद्धान्त का उपयोग कर इ।दश निदान तीन जन्मों से सम्बद्ध 
माने जाते हैं । प्रथम दो निदानों का सम्बन्ध अतीत जन्म से हैं, उसके 
अनन्तर ( आठ निदानों ( ३-३० ) का सम्बन्ध वर्तमान जीवन से है 
तथा अन्तिम दो (११, १९) भविष्य जीवन से सम्बद्ध हैं। इसी 
कारण वसुबन्‍्धु ने इसे 'त्रिकायडात्मक” कतल्ाया है? । 

कारण खखला अतीत जन्म 

(५ ) अविद्या--पूर्वजन्म की वह दशा जिसमें अशान, मोह तथा 
कोम के वश में होकर श्णी क्‍्लेशबद्ध रहता है। 

(२ ) संस्कार--पूवजन्म की वह दशा जिसमें अविद्या के कारण 
आयी भला या बुरा कर्म करता हैर। 


अवचक्र 


$ स प्रतीत्यसबुलरादों दशा ज्ञस्त्रिकाएडकः | 
पूर्वापरान्तयोद्रें द्वे मध्येडष्यौ परिपूरणाः | --अमि० कोश श२० 
(९ ) रुस्कार के अर्थ में बढ़ा मतभेद है। निकायों के अनुसार 


हि 


& 


हब 


बुद्ध के दाशनिक विचार <्छ 
वर्तमान जीवन 


(६ ३) विशान--इस जीवन की वह दशा जब प्राणी माता के गे 

ऊँ अवेश करता है और चैतन्य शाप्त करता है--गर्भ का क्षण । 

(४) नामरूप- गर्भ में आण का कछछ या बुदूचुद आदि अवस्था 
हैं। । 'नाम रूप! से भ्रध्माय भूण के मानसिक तथा शारीरिक अवस्था है 
जब वह गर्भ में चार सःाह बिता झुकता है। 

(५ ) पढायतन---भायतन! < इन्द्िय । झुस अवस्था का सूचक 
है जय भूण माता के 3 दर से बाहर झाता है, उसके अंग परत्यंग बिदकुछ 
तैयार हो जाते हैं, परन्तु अभी तक बह उन्हें प्रयुक्त नही करता। 

( ६ ) स्पशे--कशव की बह दशा जब शिशु बाह्य जगत्‌ क्रे पदार्थों 
के साथ सम्पक में झाता है। वह अपनी ६र्द्ियों के श्रयोग से बाहरी 
जगत्‌ को रूमभने का उधोग करता है, परन्तु उसका इस समय का 
ज्ञान घुं घछा रहता है । 


ऊपर का श्रथ॑ है, १५०8 चम्रकीति ने इससे द्रोह, मोह तथा राग का अर्थ 
किया है (माध्य० हि १० ५६३ ) | गाकन्दानम्द ने शांकरमाष्य टीका 
(२।२। १६ ) मे इसी श्रथ को प्रदण किया हैं। 

(१ ) “नामरूप! की व्याख्या में पर्यास मतभेद है। यह शब्द 
उपनिषदों से ही लिया गया है, परन्तु बुद्ध ने इसके अर्थ को परिवतित 
कर प्रयोग किया है। “रूप? से श्रमिप्राय 'शरीर से है और नाम! से 
तालर्य मन से है। अतः नामरूप दृश्यमान शरीर तथा मन से स्वाति 
संस्थान विशेष के हिए प्रयुक्त होता है। >ह्ण आचारयों ने भी इसकी 
अन्य प्रकार व्याख्या की है। अश्व्यञ० खु० २२।१३ पर ,मामती 
तथा कल्पतरु । विशानाच्चत्वारों रूपण उपादानस्कन्धा: तन्नाम + 
तान्युपादाय रूपमामानिर्वते । तदैकध्यमभिसंक्षिप्य नामरूपं निरुच्यतेः 
अरीरस्येव कललबुद्बुदाधवस्था”-भामती २१९१९ 


<ट चौद्ध“दर्शन 


(५ ) वेदना-सुखत, दुःख, नसुख और न दुःख। वे वेदना के 
तीन प्रकार हैं। शिशु को वह दशा जब बह पाँच छु: वर्षों के अनन्तर 
खुब दुःक्न की भावना से परिचित होता है। 'स्पर्श! में बाह्य जगत्‌ का 
ज्ञान ( धुँघछ दी सही ) उलपन्न ढोता है और बेदना में अन्तजंगत्‌ का 
शान जाअत होता है। दस वर्ष तक बालक के शरीर-मन की अ्रृत्तियाँ 
बढ़ती है, परन्तु अभी तक उसे विषय सुर्ख़ा का ज्ञान नहों रहता । 

(८ ) रृष्णा-बेदना होने पर इस सुख को मुझे पुनः करता 
आहिए--इस प्रकार के निश्चय का नाम ठृष्णा है $ 

(९ ) उपादान--शाह्सतम्बाृत्र के अजुसार डपादान का अर्थ है 
सृष्णावैधुल्य--तृष्णा को बहुलता | युवक की बीस या तास की अवस्था 
में विषय की कामना प्रवत्ततर द्वो उठतो है, कामना के वश में दकर 
अलुष्य अपनी प्रयल इच्छार्ता को परिषूर्ति के हिए उद्योग करता है। 
डपादान (5 आसक्ति ) अनेक प्रकार के द्वोते हैं जितमें तीन मुख्य 
है--कामोपादान 5 स्त्री में भासक्ति, शीछोपादान 5 बतों में आसक्ति ; 
आत्मोपादान > झ्राध्मा को नित्य मानने में आसक्ति । आत्मोपादान सब 
से बढ़कर प्रबछ तथा प्रभावशाली द्वोता है । 

(१० ) भबर--बह अवस्था जब आसक्ति के वश्श में दोकर मजुष्य 


₹ बेदनायां ठत्यां कर्तव्यमेतत्‌ खुख॑ मयेत्यध्यवसानं तृष्णा भवाति । 
ज-भामती 


२ भव का यह अर्थ मान्य आचार्यों के अनुसार है। वसुब्रस्धु का 
कथन है-यदू भविष्यदूमवफल कुछते कर्म तदू भवः--अभिषम कोश 
३।२४ अर्थात्‌ भविष्य जन्म को उत्पन्न करने वाला कर्म। चन्द्रकीर्ति 
की ब्याख्या एतदनुकूल हो है--पुनर्भवजनकं कर्म समुत्यापयति कायरेन 
जाचा मनसा च--माध्यमिक इृत्ति ० ५६५। वाचस्पति की भी 


व्याझया एतद्रूप हो है--भवत्यस्मात्‌ जस्मेति भवा धर्माधर्मों । 
--भामल्ी रर१६ 


बुद्ध के दाशंनिक विचार <दु 


जाना प्रकार के भे-बुरे कर्मों का अजुष्ठान करता है। इन्हीं कर्मों के 
कारण भजुष्य को नया जन्म मिलता है । नवीन जन्म का कारण इस 
जतंमान जीवन में सम्पादित कार्यकज्ञाप ही हंता है। पू्वजन्म के 
“संस्कार! के समान द्वी “भव द्वोता है। दोनों में पर्याप्त सादश्य है। 


भविष्य जन्म 


(११ ) ज्ञाति 5 जन्म । भविष्य जन्म में मनुष्य की दशा, जब वह 
आता के गर्भ में श्राता है और अपने दुष्क्ृत या सुकृत के फर्ां को भोगने 
की योग्यता पाता है। 

( १९ ) जरामरण--भविष्य जन्म में मजुष्य की दुश्धा जब वह 
झुद्धता को पाकर मरण प्राप्त करता है । उत्पन्न स्कस्घों के परिषाक का 
जाम “जरा? है जौर उनके नाश का नाम 'मरण! है। ये दार्ना अन्तिम 
अिदान “विज्ञान! से लेकर “भव! तक ( ३-१० ) निदानों को अपने में 
सल्निविष्ट करते हैं। 

इस रंख़छा में पूर्व कारणरूप हैं तथा पर कार्य रूप। जरामरण 
की उत्पत्ति जाति से होती है। यदि जाव का जम्मद्वी न होता, तो 
जरामरण का अवसर ही नहीं आता । यद्व ज्ञाति भव कर्मों का परिणाम 
रूप दै। इस प्रकार मानव व्यक्ति की सत्ता के लिए “अविद्या' ही मु 
कारण है--प्रथम निदान है । द्वोनयानियों के अज्ुसार इन निदाना का 
कार्य-कारण की दृष्टि से ऐसा वर्गीकरण करना डबित है- 

(के ) पूर्व का कारण और वतसान का काये 

(3) पूबे का कारण-( १) अविद्या तथा (२) संस्कार 
(४) बतंमान का कायं-- ( ३ ) विज्ञान, ( ४) नामरूप 
(५) पडायतन, ( ६) स्पर्श, ( ७) बेदुना । 
(जन) बतंमान का कारण और भविष्य का काये 


है बौद -दर्शन 


(3) बतेमान का कारण--( 5) तृष्णा, ६ उपादास 
(१०) भब 

(३) भविष्य का का्य-( 3३ ) जाति, ( १२ ) जरामरण 
चह समुचा विवरण स्थविस्वादी तथा सर्वास्तिवादी के सामान्य 
अन्त्यों के अजुकूल है। महायान मत के अजुसार हसमें पार्थक्य है॥ 
महायानी सन देने की बात है कि साध्यमिकों ने परमाथ्थ सत्य को 
(हि से 'प्रती्य समुप्पाद' के सिद्धास्त को मान्य नहीं ठहराया 
व्याख्या है, फन्‍तु व्यावहारिक इप्ट ( शांदरतिक सत्य) से इसे 
डपादेय माना है। योगासार सत की व्याख्या ही महायान के तात्पर्य 
को जानने के लिए एकमात्र साधन है। योभाचार मतवादी आचार्यों ने 

इस तथ्य के व्याख्यान में दो नई बातों का शहरेख किया है। 
(५ ) पहली बात यह है कि उनकी दृष्ट में द्वादश निदानों का 
्रम्वन्ध केक्‍ल दो जन्म के साथ है, तीन जन्मों के साथ नहीं ( जैसा 
दीनयानी मानते आये ये ) । इनमें केवज दो काएड हैं-- 
तो सत्य के. हे से उन 3३8, वया पा और दिला अब 
दहश का सम्बन्ध एक जम्म से है, सो दूसर का दूसरे जीवन 
के साथ। उदाइस्यार्थ यदि प्रथम दश निदानों का सम्बन्ध पूर्व जन्म से 
है; तो ३३ और १२ निदान का इस जन्म से। अथवा प्रथम दह्ष 
का सम्बन्ध इस वतमान जीवन से है, तो अन्तिम दो निदानों का भविष्य 

बोवन से । 

(२ ) दूसरी बात निदानों के चार विशेदों के विषय को छेकर है ॥ 
योगाचार की सूछ कल्पना है कि यह जगत्‌ 'आलय विज्ञान में विद्यमान 
जिदानों के तो का दी विकाल या विस्तृतीकरण है। इसी कश्पना 
चार अेद है शइरोध से उन छोगों ने नवीन चार भेदों का वर्णन किया 
है। भौतिक जगत्‌ की सृष्टि के छिए यह भ्रावश्यक है कि 
कोई कारण धाक्ति मानी जाय जो प्रत्येक घमे के बीज का डुल्पादन करे. 


सम्बन्ध 


बुद्ध के दार्शनिक विचार ९१ 


परन्तु उत्पसि के अनन्तर भी ये बीज “आछय विशान' में शाम्त रूपसे 
रहेंगे जब तक किसी उद्वोधक कारण की सत्ता न मानी जाय। जेसे 
पुक दृद् से बृकाल्तर की उध्पक्ति होने के लिए बीज का होना अनिवाये 
है और यह बीज भी इ के उत्पादन में समर्थ नहों होगा जब तक 
पृथ्वी, बायु, सूर्य की सहायता पाकर चह अंकुरित न हो। इधी इशन्व 
को दृष्टि में रखकर योगाचार ने निदानों के चार निम्न प्रकार साने हैं-- 
(विद्या, संस्कार 


(६) बीज-उत्पादक शक्ति 


वतेमान ५ (३) बीज विज्ञान--बेदना 
( क ) बीजोत्पादन सामीर ठृष्णा, डपादान तथा भष 
अविष्य -- (४) व्यक्त कारयो _+ जाति, जरामरण 


निदानों की समीक्षा में योगाचार का सत पर्या॥ प्रमाण के ऊपर 
अबलूम्बित है। यह 'प्रतीत्यससुत्पाद! का प्िद्धान्त बौद्ध दर्शन की 
आधार शिल्षा है। इसीलिए दाशंनिकों ने इस सिद्धान्त का विवेचलः 
बड़ी ऊद्दापोह के साथ किया है? । 

( ख ) अनात्मवाद 

अगवान्‌ बुद्ध पक्के श्नात्मवादी थे। अपने डपदेशों में उन्होंने: 
आस्मवाद के अजुयायियों की कड़ी आलोचना की है। यह भ्रनात्मवादू- 
बुद्धूथमं की दाशैनिक मित्ति है जिसपर समग्र आचार और विचार 
अपने आश्रय के निमित्त अवरस्वित हैं। आध्मवाद का खुगत ने खयबन 
बड़े झमिनिवेश के साथ किया है । उनके खण्डन का बीज यह हे कि 
समप्र भात्मवादी पुरुष भात्मा के स्वरूप को बना जाने उसके मंग्रछ के 
छिए नाना प्रकार के सत्कमे तथा दुष्कमे किया करते हैं। इस सिद्धान्त 


३ द्रश्ब्य १४४०६०एश॥--क्विाफ. ०. छपवेवां॥ 
एक0०ए ए, 68--80. 


दर .. बौद-दर्शन 


के चोतक दृशन्त बढ़े सा के हैं। बुद्ध का कहना है कि यदि कोई 
व्यक्ति देशकी खबसे सुन्दर स्त्री ( जनपद कल्याणी ) से प्रेम करता हो, 
परन्तु न तो उपडे गुणों से परिचित हो, न उसके रूप रंग से, न उसका 
कूद ही जाने कि वह बड़ी है, छोटी है या मप्तोलो है और न उसके 
जाम-गोत्र से ही अ्भिज्ञ हो। ऐसे पुरुष का भाचरण छोक में सर्वया 
डपड्स्थास्थद होता है। उसी प्रकार भास्मा के गुण, घम्म को बिना जाने, 
उसके परल्ोक में सुख प्राप्ति की कामना से जो व्यक्ति यज्ञ याग करता 
है, बह भो उली प्रकार गंगीय द्वोता है। महक की स्थिति से परिचय 
बिना पाये ही जो व्यक्ति चौरास्ते के ऊपर उस पर चढ़ने के छिए 
सीढ़ियाँ तैयार करे, भछा उससे बढ़कर कोई मूर्ख हो सकता है? 
सत्ताहीन पदार्थ की प्राप्ति का उद्योग परम सूर्खता का सूचक है। उसी 
प्रकार असत्‌ आत्मा के मंगल के छिए नाना प्रकार के कर्मों का सम्पादन 
है१। आत्मा को सत्ता को बुद्ध बडी ही तुब्छ बुद्धि से देखते थे-- 
“जो यह मेरा आत्मा अजुभव करता, कज्ुभव का विषय है, 
और तहाँ-तह्ाँ अपने बुरे भछे कर्मों के विषयकों अजुभव करता है, यह 
मेरा आव्मा निल्‍्य, श्रुव, शाश्वत तथा अपरिवतंनशील है, अनन्त वर्षो 
तक वैश्ला ही रहेगा--“ दे मिक्ुओं, यद भावना बिछकुछ वार घमे है? 
( अय॑ भिक्‍्खवे, केवलो परिपूरो बाछू घम्मो )२ । बुदू के इस उपदेश से 
आत्मभाव के प्रांत उनको अवद्ेलना स्पष्ट दै। वे ।नत्य, भ्रुव बाद्मा 
के अस्तित्व के मानने से सन्तत परादूमुख हैं । 

बुद्ध के इस अनात्मबाद के भीतर कौन सा रहस्य है? भारतीय 
चिरन्तन परम्परा के अनेक अंश में पदपाती होने पर भी उन्होंने इस 


$ दीघनिकाय ( हिन्दी अनुवाद ) 8० ७०३ 
२ मज्किमनिकाय 3।॥१ 


बुद्ध के दाशंनिक विचार द्ड 
डपनिषत्मतिपादित आत्मतत्त्व को तुच्छ दृष्टि से क्यों तिरस्कृत 


लैराल्य- ॥र दिया | इस प्रबन का अदुसन्वान बढ़ा ही रोचक है। 
बाद को 
गण. इस विचित्र संधार के दुसमय जीवन का कारण दृध्णा या 


काम है। काम वद्द समुद्र दे जिसके अन्त का पता नहीं 
और जिसके भीतर जगत्‌ के समस्त पदार्थ समा जाते हैं। । अथर्ववेद ने 
कामसूक्त में ( ६।१॥९ ) काम के प्रभाव का विशद्‌॒ वर्णन किया है । 
“काम ही सबसे पहले उत्पन्न हुआ; इ्सके रहस्थ को न तो देवताओं ने 
पाया, न पितरों ने, न मत्यों ने। इसी लए काम | तुस सबसे बढ़े हो, 
महान्‌ हो”२ । काम भ्नि रूप है। जिस प्रकार अग्नि समग्र पदार्थों 
को अपना ज्वाला से जलाकर भम्म कर देता है, उसी प्रकार काम प्राणियों 
के हृदय को जत्ाता है३। बुद्धघर्म में यही काम “मार! के नाम से 
असिद्ध है। सुगत के जीवन में 'मारविजय? को इसीलिए श्रसिद्धि प्राप्त 
है कि उन्होंने अपने ज्ञान के बल पर इस बज्ेय काम! को जीत लिया 
था। इस काम! का विजय वैदिक ऋषियों को उसो श्रकार अभीष्ठ है 
जिस प्रकार बुद्ध को । 

डुपनिषदों का कष्ठना है कि आत्मा की कामना के छिए सब प्रिय 
झोता है । ( भात्मनस्तु कामाय सरई प्रियं भवति ) जगत में सबसे प्यारी 
वस्तु यही भात्मा है जिसके लिए प्राणी विषय के सुखों को कामना 


$ समुद्र इब हि कामः, नदि कामस्यान्तोडस्ति | 
+-वैत्ति ० ब्रा० २२१६ 
३ फामो जे प्रथम नेनं देवा आपुः पितरो न मर्ला:। 
ततल्ल्वमसि ज्यायान्‌ विश्वद्दा महास्तस्मे ते काम 
नम इतइृणोमि ९१२१९ 
३ यो देवो ( अग्निः ) विश्वात्‌ य॑ं ठ॒ काममाहुः ॥ 
>>अ्यर्व शर्श४ 


डर बौद्ध-दर्शन 


किया करता है। हमारी स्त्री पुत्रादिकों के ऊपर आसक्ति इसी स्वार्य 
के ऊपर अवलम्बित है। बृहददारण्यक में याज्ञवदक्य ने मैन्रेयों को 
अपदेश देते हुए आध्मा को ही सब कामनाओं का केन्द्रविन्दु बतकाया 
है। दारा दारा के लिए प्यारी नहीं है, भात्मा के काम से ही वह 
व्यारी बनती है। समग्र पदार्थों की यहो दशा है। घुद्ध ने डपनिषत्‌ 
से इस सिद्धान्त को अद्दण किया, परन्तु इस काम के अनारम्म के छिए 
घूक नवीन ही मार्ग की शिक्षा दी। उनकी विचारधारा का प्रवाह नये 
झूप से प्रवादित हुआ - आध्मा का अस्तित्व मानना ही सब अनथों का 
सूछ है । आस्मा के रहने पर ही “अहंकार”-अहंभाव का सदय होता है। 
अस आत्मा को सुख पहुँचाने के लिए हो जीव नाना प्रकार से इस शरीर 
को सुख देता दे भौर सुख प्राप्ति के डपारयों को द्वेँंडता है। काम का 
झदय इसी राग के परम आश्रय आत्मा के भरस्तिस्व पर अवऊम्बित है। 
अतः इस आत्मा का निषेध करना ही काम विजय का सबसे सुगम 
मार्गे है। राग की वस्तु के अभाव में राग ही किस पर किया जायगा 
डदान में पुत्रशोक से वि विज्ञाखा को बुद्ध का यही उपदेश था कि 
इल संसार में जितने झोक, सन्‍्ताप, नाना प्रकार के क्छेश उत्पन्न दवोते हैं 
थे प्रिय वश्ठ के छिए दी होते हैं। प्रिय के अभाव में शोकादि का भी 
अभाव अवश्यमेव होता है ३ । 

अगवानू बुद्ध के इसी उपदेश की प्रतिध्वनि कालान्तर में बौद्ध 
आायों के प्रस्‍्थों में उपलब्ध होती है। नागाजुँन का कहना है कि 
जो झात्मा को देखता है, उसी पुरुष का “अहं” के छिए सदा स्नेह 


३ ये केचि सोका पर्दिवत्वा 
इुक्खा च लाकरिस अनेकरूपा | 
पिश्न॑ पटिल्चेव भर्वात एते 
पिये अठन्ते न भवंति एते॥ --ढदान ८८ 


०४2४ जे 


बुद्ध के दार्शनिक विचार है. 


अना रहता है। स्नेह से सुखों के छिए तृष्या पैदा होतो है; दृष्णा दोषों 
को ढक लेती है। गुणदर्शी पुरुष 'विषय मेरे हैं? इस विचार से विषयों 
के साधनों को अहय करता है। तृष्णा से उपादान का जन्म 
डोता है। अतः जब तक आत्मामिनिवेश है, तब तक यह संसार 
है। आस्मा के रहने पर ही 'परः (दूसरे) का ज्ञान होता है। 
स्व और पर के विभाग से रागद्वेष की उत्पत्ति होती है। स्व के लिए 
दाग भौर पर के छिए द्वेष। और रागद्वेष के कारण दी समस्त दोष 
सत्पन्न होते हैं । अतः समस्त दोषों की उत्पत्ति का निदान आत्म दृष्टि 
है। बिना इसको हटाये दोपों का निराकरण अल्लस्मव है? । 

स्तोश्रकार ( माठृचेट ! ) बुढ़ के नेरास्यवाद को प्रशंसा का पात्र 
चतकाते हैं :-जब तक मन में अहंकार हैं तब तक आवागमन की परम्परा 


$ ये पह्यत्यास्पान तस्थाइमिति झाशवतः स्नेहः | 
स्नेहात्‌ गुणेषु ठृष्यति तृष्णा दोषास्तिसस्कुते ॥ 
गुणदक्शी परितृष्यन्‌ ममेति तत्वाघनमुपादत्ते । 
तैनाव्मामिनीवेशों यावत्‌ ताबचु रुंसारः ॥ 
आत्मनि सति परसंज्ञा स्वपरविभागात्‌ परिग्रदद्वेषो । 
अनयोः संप्रतिबस्धात्‌ «र्ब दोषाः प्रजायन्ते ॥ 
“-नागानस्थ, बोधिचर्यावतारपंजिका ह० ४९२, 
गुणरून ४० १९२; अमिसमयालंकाराल्येक ( प० ६,७) में उद्धृत 
अन्तिम कारिका | 
१ साइंकारे मनति न शर्म याति जन्मप्रजत्धो 
नाइंकारश्चलति हृदयात्‌ आत्मदश्ौ च सत्याम्‌ 
नान्‍्यः झास्ता जगति मवतों नास्ति नेरात्म्यवादी 
नान्यस्तस्मादुपश्नविधेस्ल्वन्मतादहिति मार्ग: ॥ 
--तत्वसंमग्रहपंजिका पृ० ९०४ 


3 बौद-दर्शन 


(जल्‍्म प्रबन्‍्ध ) शास्त नहीं होती। भाष्मदृष्टि की सत्ता में हृदय से 
अहंकार नहीं हटता। हे ब॒द्ध ! आप से बढ़कर कोई भी नैराह्म्यवादी 
डपदेशक नहीं है और न आपके मार्ग को छोड़कर शान्ति देनेबाला दूसरा 
मार्ग ही है। बुद्धधर्म के शास्तिदायी होने का मुख्य कारण नैर/हम्यवाद 
को स्वीकृति है। चस्द्रकीति के मत में भी सल्कायईहि (आत्म दृष्ट ) 
के रहने पर द्वी समस्त दोप उस्पन्न होते हैं। हस बात की सभीक्षा कर 
तथा आत्मा को इस इष्टि का विषय मानकर योगी आत्मा का निषेध 
करता है॥ । अतः आत्मा का यह निपेघ काम के निराकरण के लिए 
किया गया है। 

अनास्मवाद की ही दूसरी संज्ञा 'पुन्नल नैरात्म्य' तथा “सत्काय 
इृष्टि'९ है । सत्कायटष्टि को ही भास्मप्राह, भात्माभिनिवेश तथा 
आत्मवाद भी कहते हैं । 


£ सल्तायदशटप्रमवानशैषान्‌ 
हृशांश्च दोषाँश्व घिथा विपश्यन्‌ 
आर्मानमस्या विषय च बुदवा 
योगी करोत्यात्मनिषेघसेव ॥ 

--माध्यमकाबतार ६|१२३४; मा० बृ० में उद्धुत प० ३४० 
२ 'सरकाय दृष्टि पाली में 'सक्काय दिट्ठि! है। 'सत्का्य की मिन्न २ 
व्युस्पत्ति के कारण इस शब्द की व्याख्या कई प्रकार से की जाता है। 
सतकाय' दो प्रकार से बनता है (+) सत्‌ + काय तथा (3) स्व + 
काय । पहिली व्यारू में सत्‌ के दो अर्थ हैं--( क ) वर्तमान अस.. 
चातु से तथा ( ख ) नश्वर (सद से)। अतः वत॑मान देह में या नश्वर 
देह में आत्मा तथा आस्मोय का भाव रखना । १० विधुशेखर भह्ाचायें 
का कहना है कि तिव्बती तथा चीनी श्रनुवादकों ने खत्‌ का नश्वर अर्थ 
ही अद्दण किया हैं। दूसरी न्याख्या के लिए नागाजुन का प्रमाण है। 


का 


बुद्ध के दाशनिक विचार ७ 


सर्व भनात्म“-यही बुद्धघमं का प्रधान साम्य सिद्धान्त है। 
इसका अर्थ यह है कि जगत्‌ के समत्त पदार्थ स्वरूपन्य हैं, वे कतिपय- 
व्तात्म धर्मों के समुच्चयमात्र हैं, डनको स्वयं स्वतन्‍्त्र सत्ता प्रतीत 
'अनात्म' 
अर्थ "हीं होती । 'अनात्म! इलद में नन्‌ का जे 'स्य प्रति 
वेध! नहीं है, प्रत्युत 'प्युंदास' है। अनात्म शब्द यही 
नहीं दयोतित करता है कि भात्मा का भरभाव है, बिक आत्मा के भभाव 
के साथ २ झम्य पदाथों की सर बतराता है। आत्मा को छोड़कर 
से वस्तुओं की सत्ता या अस्तित्व है। “स्वेबस्तु' की दूसरी संशा मे! 
है। 'ध्म का इस विकृदण अर्थ में प्रयोग हम दम में दी पाते हैं । 
चे का लय है सत्यन्त सूच, प्रकृति तथा मन के अन्तिम तप्व जिनका 
पुनः प्रथककरण नहीं किया जा सकता। यह जगत्‌ इन्हीं नाना धर्मों” 
के घातअतिघात से सम्पन्न हुआ है। बौद्ध धर्म! साँस्यों के 'गुण! के 
७.५). समान है। दोनों अत्यन्त सूक्ष्म पदाथे हैं।,अन्‍्तर इतना 
धर्मा है है कि तीनों गुणों ( सत्त, रज तथा तम ) की सत्ता के 
साथ साथ सांख्य गुणश्रय की साम्यावस्थारूपिणी प्रकृति मानता है । बौद्ध 
दाक्षनिक अवयववादी हैं। नैयायिकों के सहझ अवयवसे प्रथक्‌ अवयवी की 
सत्ता वे स्वीकार नहीं करते । न्याय दृष्टि में घट परमाणुपुझञ के अतिरिक्त 
बुक नवीन पदार्थ है। भर्थात्‌ अवयवी घट भवयवरूप परमाणुषों से 


उन्होंने माध्यमिक कारिका (२३॥६ ) में 'स्वकाय दृष्टि” का प्रयोग: 
किया है। चम्द्रकीति की व्याख्या है--स्वकाये दृषटिः आत्मात्मीयदृष्टि: । 
दोनों व्याख्याश्रों का तासर्य प्रायः एकसमान है। पश्चस्कस्घात्मकः 
शरीर में आत्मा तथा आत्मीय दृष्टि ( अहकार और ममकार ) रखना 
खत्काय दृष्टि है। 

द्रशब्य प्र.808(#वकाड: 8० 0०ावक्ुतगा ॑ छ0व/87: 


2० ७७-७८ की पादटिष्पणी 
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$८ बौद-दर्शन 


श्यग्‌ सत्ता रखता है, परन्तु बौद्धों की दष्टि में परमाणु का समुच्चय ही 
घट है, अवयव से मिन्न अवयवी नामक कोई पदार्थ डोता द्वो नहों। 
जगव्‌ के अत्यन्त सुक्र्मतम पदार्यों' को दी संज्ञा 'चम' है। इनको सा 
सवंथा माननोय है; परन्तु इन्हें छोड़ देने पर वल्तुओं का स्वरूपयूत 
अवयवी पदाये कोई विद्यमान रदइता है, यद्द बात बौद्ध छोग मासने के 
हिए तैयार नहीं हैं। “अनात्म! कहने का अमिप्राय यही है कि घमम की 
सत्ता है, परन्तु उनसे अतिरिक्त आध्मा की सत्ता नहीं है। अतः 'नैरात्यः 
की हो संज्ञा “बंता” है। अभिषमेक्रोश की व्यास्या 'स्फुटायों? में 
अशोमित्र के इस महत््वशाी कथन का--प्रबचत्रघर्मता पुनरत्र नैराल्ये 
बुद्घाजुशासने चा--यद्वी अमिप्राय है। 


पुद्धछ, जीब, आत्मा, सत्ता-ये सब शब्द पु दूधरे के समानार्थकर 
हैं। बदमत में इन शब्दों के द्वारा भरमिद्वित पदाये कोई स्वतस्त्र सत्ता 
नहीं है। आत्मा केवछ नाम है; परस्परसम्बद् अनेक 
धर्मो' का एक सामान्य नामकरण भात्माया पुद्धऊ है। 
बुद्ध के व्यावद्वारिक रूप से भात्मा का नियेध नहीं 
किया है, प्रत्युत परमार्थिकरूप से ही । भर्ांत्‌ ललोकब्यवहार 
कै छिए भात्मा को सत्ता है जो रूप, वेदना, संज्ञा संस्कार तथा विज्ञान-- 
पश्नस्कन्थों का समुदायमात्र है, परन्तु इनके भ्रतिरिक्त आत्मा कोई 
स्वतस्त्र परमार्यसूत पदार्थ नहों है। आत्मा के लिए बौद्ध छोय 'सन्तानः 
इन्द्‌ का प्रयोग करते हैं जो अन्य सिद्धास्तों से उनकों विशिष्टता 
चतकाता है। आत्मा सन्‍्तानरूप : है, परन्तु किनका ! मानसिक जया 
औतिक, आभ्यन्तर तथा बाह्य, इख्िय तथा इन्दिय-प्रह्म पदायों" का । 
3८ धातु ( इन्द्रिय, इन्द्रिय विषय तथा सदूशरस्बद्ध विज्ञान ) परस्पर 
मिलकर इस. 'सन्तान! को उत्पन्न कत्ते'हैं और ये उपकरण “प्राप्ति नामक 
संस्कार के द्वारा परस्पर सम्बद्ध रहते हैं । 'प्रतीत्य समुत्याद्‌ बादी बुद्ध ने 


आत्मा की 
ज्यावद्दारिक 
सत्ता 
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बुद्ध के दार्शनिक विचार ड्दू 


एक रण के छिए भी आत्मा की पारमार्यिक सत्ता के सिद्धास्त को प्रश्नय 
नहीं दिया) । 


पश्वस्कन्ध 


बुद्ध ने आत्मा की स्वतन्त्र सत्ता का तो निषेध कर दिया, परन्तु 
थे मन और मानसिक् दृत्तियों को सत्ता खबंथा स्वीकार करते हैं। आत्मा 
का पता भी तो हमें मानसिक व्यापारों से दी चछता है। इनका अप- 
छाप कथमपि नहीं हो सकता । आत्मा पाँव स्कन्धों का संघातमात्र है। 
स्कस्च का अर्थ है समुदाय । स्कस्धों के नाम हैं-“रूप, बेदना, संज्ञा, 
संस्कार और विज्ञान । जिसे हम व्यक्ति के नाम से पुकारते हैं, वह इन्हीं 
पाँच स्कस्धों का समुच्चयमात्र है। इन स्कस्बों की व्याख्या में बौद्ध- 
अन्धों में पर्यात्ष मतभेद है । वहतुतः प्रत्येक जोव 'नामरूपात्मक' है। 
“हूप' से अमिप्राय शरीर के भौतिक भाग से है और 'नाम' से ताले 
मानस्लिक प्रदृत्तियों से है। शरोर और मन के परस्पर संयोग से ही 
मानव व्यक्ति को स्थिति दै। “नाम” को चार भागों में बॉँडा गया है-- 
विज्ञान, बेदना, संज्ञा तथा संस्कार । 

(१ ) रूपस्कन्घ--/रूप' शब्द की ब्युत्पत्ति दो प्रकार से की 
/ अर्पाव्‌ जिनके द्वारा विषयों का रूपये 


१ अवान्तर काल में 'वाल्पोपुत्रोय' या 'साम्मितीय' नामेक बौद्ध 
सम्प्रदाय ( निकाय ) ने पद्क्तस्थों के संघात से अतिरिक्त एक नित्य 
अस्मार्थ रुप-मैं-पुदल- की_ सत्ता मानी है । इनके मत का विस्तृत खणडन 
बसुबस्धु ने अमिषमंकोश के अन्तिम स्थान! ( अध्याय ) में बढ़ी युक्ति 
से किया है। वास्खीपुत्रियों का य६ एकदेशीय हिद्धान्त बौद्ध जनता के 
मध्तिष्क को श्रपनी ओर आकष्ट न कर सका। द्रषवव्य ऐ 3काथ- 
अर्धाडगए--08 800 96079 ० 0४० छपवेवगांडड, 


३०० बौद्ध-दर्शन 


किया जाय भर्थात्‌ इस्द्रियाँ। दूसरी व्यास्या है-रुप्यम्ते इति रूपाणि 
अर्थात्‌ विषय । ;इस प्रकार रूपस्कन्ध विषयों के साथ सन्‍्वद्ध इन्द्रियो 
तथा ज्ारीर का बाचक है। 

(२ ) विज्ञानस्कन्ध--'झ६--मैं” इत्याकारक ज्ञान तथा इन्द्रियों 
से जन्य रूप, रस, गन्ध आदि विषयों का शान--ये दोनों प्रवाह्मपन्न शान 
“विज्ञान स्कम्घ! के द्वारा वाच्य हैं। इस प्रकार बाह्य वस्तुओं का ज्ञान 

तथा आभ्यम्तर 'मैं हूँ” ऐसा ज्ञान--दोनों का अहण इस स्कन्ध के 
द्वारा होता है+ । 

(३ ) बेदनास्कन्ध--प्रिय वस्तु के स्पर्श से सुख, अप्रिय के स्पर्श 
दुःख तथा प्रिय-अग्रिय दोनों से मिश्न वस्तु के स्पश सेन सुख भौर न 
हुःख की जो चित्त की विशेष अवस्था होती है वही वेदना स्कन्‍्ध है। 
बाह्य वस्तु के शान होने पर उसके खंसर्ग का चित्त पर प्रभाव पढ़ता है 
वह्दी 'वेदना? है। वस्तु की किक्नता के कारण वह तीन प्रकार को होती 
है--सुख, दुःख, न सुख न दुःख। 

(४) इन सुरू-दुःखात्मक वेदना के आधार पर इम डन वस्तुओं के 
यथार्थ अ्र्वण में अब समर्थ होते हैं और उनके गुणों के आधार पर उनका 
नामकरण करते हैं। यही है संझ्ञास्कन्ध | विज्ञान और खंज्ञा में वही 
अन्तर है जो नेयायिकों के निर्विकक्पक प्रत्यक्ष तथा सविक्पक प्रत्यक्ष के 

बीच है। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में हम वस्तुओं के विषय में इतना ही 
ज्ञानते हैं--यतकिश्लिदिदस--कुछ अस्फुट वस्तु है। परन्तु सविकछ्पक 
अल्यक्ष में हम बसे नाम, जाति आदि से संयुक्त करते हैं कि यह गाय है, 


१ विशानस्कस्घो5इमित्याकारों रूपादिविषय इन्द्रियजन्यो वा 
दण्डायमानः --भामती ( २२। १८ ) अइमित्याकारमालय-विशान- 
मिन्द्रियादिजन्यं च श्ञानमेतद्‌ दयं दण्डायमान प्रवाद्यपन्न विशानस्कस्ध 
इल्प्थः --कल्पतरू 


बुद्ध के दार्शनिक विचार श्ग्श 


चह स्वेतवर्ण की है तथा घास चरती है। यह दूसरा ज्ञान बौदधों का 
संज्ञा स्कत्घ! है॥ । 

(९ ) संस्कार स्कन्ध--इस स्कस्घ के अन्तर्गत अनेक मानतिक 
अब्ृत्तियों का समावेश किया जाता है, ।परन्‍्तु प्रधानतया राग, द्वेष का। 
अस्तु की संज्ञा से परिचय मिलते द्वी उसके प्रति हमारी इच्छा या 
ह्वेप का रदय द्ोता है। रागादिक क्छेश, मदमानादि उपक्डेश तथा 
धम्म, अघमं--ये सब इस स्कम्ब के अन्तगंत हैं । 

बस्तुतत््व की जानकारी के छिये यद्दी क्रम उपयुक्त है, परन्तु बौद- 
अन्यों में सर्वश्र (विज्ञान स्कन्ध” को द्वितोयस्‍्थान न देकर पंचम स्थान 
दिया गया है। इसकी उपयुक्तता व्सुवर्छ ने अभिधमंकोश में नाना 
कारणों से बतछाई दे । उदाहरणाथ, उनकी दृष्टि में यह क्रम स्थूछता को 
ज्क्ष्यकर निर्धारित है। स्थूछ वस्तुओं का प्रथम निर्देश है। शरीर 
इष्टिगोचर दोने से स्थूडतम है। मानस व्यापारों में वेदना स्थूछ है, 
क्योंकि पत्येक व्यक्ति सुख-दुःख की भावना को झट समझ छेता है। 
“नाम को स्थूछता इससे घटकर है। 'संस्कार” विज्ञान को अपेज्ा स्थूछ 
है क्योंकि इणा, श्रद्धा आदि प्रवृत्तिओं का समसता उतना कठित नहीं 
है। “विज्ञान! कस्तु के सुकमरूप का ज्ञान चाहता है। अतः इसे सूइम 
होने से अन्त में रखना उचित ही दै। २ 


$ संशास्कन्घः सविकल्पप्रत्ययः संशासंसग योग्य प्रतिभार 
कुण्डली गौरो माह्मणो गच्छतोत्येबंजातीयक:--भामती। “लविकल्पक- 
प्रत्ययः” इत्यनेन विश्ञानस्कस्घो निर्विकल्प इति भेद: स्कन्धयोध्वनित:-- 
कल्पतर | 

२ श्रन्य कारणों के लिए द्रष्टव्य १४४०४०ए०ए५: #शिण्श! ० 
80400 20॥08०979 प्रृ० ६३-६४ । यहाँ अमिघर्मकोष का 
आवश्यक श्रंश चीनी भाषा से अनूदित है । 


्न्र बौद-दर्शन 


“मिलिन्द प्रदन! में भदन्‍्त नागसेन ने यवनराज मिलिन्द ( इतिहास 

असिद् 'मिनेयडर' द्वितीय शतक ई० पू० ) ने “आस्मा! के बुद्सम्मत 
सिद्धान्त को बड़े ही रोचक ढंग से समझाया है। 

आत्मा के |सिहिन्द ने पूछा--झापके अहचारी आपको 'नागसेन' 
के नाम से पुकारते हैं, हो यह 'नागसेन क्या है? सस्ते क्या 
नागसेन थे केश नागसेन हैं! 

नहीं, महाराज ! 

तो रोयें नागसेन हैं ? 

नहीं, मद्दाराज ! 

ये नख, दाँत, चमड़ा, मांस, स्नाथु, हड्डी, मज्जा, वक्र, हृदय, 
यह्ृत्‌, छोम, डी, फुस्फुस, ऑॉत, पतली जाँत, पेट, पास्ताना, पित्त, 
कफ, पी, छोहू, पसीना, मेद, ओॉँसू, चर्बों, कार, नेटा, छासिका, 
दिमाग नागसेन हैं? 

नहीं, महाराज ! 

अस्ते, तब क्‍या आपका रूप नागसेन है?-**'बेदनायें नागसेन 
हैं; संशा'"', संस्कार **', विशान'“' नागसेन हैं ! 

नहीं, मद्दाराज ! 

अन्‍्ते, तो क्या रूप, बेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान सभी एक 
श्लाथ नागसेन हैं! 

ईदी, महाराज ! 

सो क्‍या इन रूपादिकों से मिश्र कोई नागसेन है 

नहीं, महाराज ! 

अस्ते, मैं आपसे पूछते पूछते थक गया, किन्तु नागसेन! क्या है? 
इनका पता नहीं चढता। तो 'नागसेन! क्या शब्दमाश्र है? आखिर 
“नागसेन' है कौन ? झाप झूठ बोछते हैं कि नागसेन कोई नहीं है। 

तब आयुष्मान्‌ नागसेन ने राजा मिलिन्द से कट्दा--महाराज, आप 


बह 


ऊ 


बुद्ध के दार्शनिक विचार श्ग्शे 


अत्रिय बहुत ही सुकुमार हैं । इस दुपददरिये को तपी और गम बालू भौर 
कंकड़ी से भरी भूमि पर पैदक भाये हैं या किसी सवारी पर १ 

अन्‍्ते, मैं पैदल नहीं झाया, रथ पर आया। 

महाराज, यदि आ्लाप रथ पर आये तो झुझे बतावें कि आपका रथ 
कहाँ है ! क्‍या ईंपा ( दयढ ) रथ है? 

नहीं अन्‍्ते । 

क्या अच ( छुरे ) रथ हैं! 

नहीं भन्‍्ते । 

कया चक्‍्के रथ हैं! 

नहीं अन्‍्ते । 

क्या स्थ का पब्जर *“* रथ की रस्सियाँ:** झ्गाम **' चाबुक रथ है! 

नहीं भन्‍्ते । 

सद्ाराज क्या ईपा अक् भादि सब पुक साथ रथ हैं! 

नहीं सन्‍्ते । 

महाराज, क्या ईपा आदि से परे कहाँ रथ है ? 

नहीं अन्‍्ते । 

मद्दाराज, मैं आप से पूछते २ थक गया, परन्तु पता नहीं चछा कि 


रथ कहाँ है ! क्‍या रथ केवल शन्दमात्र है ! झासिर यह रथ क्या है 
मद्दाराण, जाप झूठ बोढते हैं कि रथ नहीं है। मद्दाराज सारे जम्बूद्वीप के ड 


आप सबसे बड़े राजा हैं। भढा किसके बर से आप भूछ बोढते दें!!! 
। रे रू 
सब शाकषा मिहिल्द ने आयुष्मान्‌ नागसेन से कहा--भस्‍्ते, मैं खूठ 
नहीं बोछता । ईंपा आदि रथ के अवयवों के आधार पर केवेछ व्यवहार: 


के लिए “रथ” ऐसा सब नाम कहा जाता है। 
महाराज, बहुत ठीक । आपने जान लिया कि रथ क्या है? इसीः 


श्ग्ड बौद्ध-दर्शन 


तरह मेरे केश इध्यादि के आधार पर केवल व्यवद्वार के ल्िए३ “नागसेन' 
ऐसा एक नाम कट्दा जाता है। परन्तु परमाथे में, नागतेन! ऐसा कोई 
पुरुष विद्यमान नहीं है। 

आहध्मा विषयक बौद्धमत का प्रतिपादन बढ़े ही सुन्दर ढंग से किया 
गया है। दृष्टान्त भो नितान्‍्त रोचक है। 


पुनर्जन्म 


अब प्रपन यह है कि आत्मा के अनित्य संघातमात्र द्वोने से पुन्जन्म 
किस का होता है! छुद्ध एुन्जन्म के सिद्धान्त को मानते हैं। जीव 
बिस्त प्रकार का कर्म॑ करता है, उस्ी के अजुसार वह नवीन जन्म अद्दण 
करता है। वेदिक मत में यद्वी मत मान्य है, परन्तु झात्मा को नित्य 
शाश्वत मानने के कारण वहाँ किसी प्रकार की भी विप्रतिषत्ति नहीं है, 
परन्तु बौद्धमत आत्मा के अस्तित्व को दी भस्वीकार करता है। तब 
इनजेन्म किसका होता है! जिश्लने कम किया, वह अतीत में जीन हो 
जाता है और जो जन्मता है, उसने वे कर्मे दी नहीं क्रिये जिसके फक 
ओगने के छिए नये जन्म की जरूरत पढ़तीर । 

राजा मिल्न्द्‌ का यही प्रश्न था कि जो उत्पन्न होता है, वह वहो 
व्यक्ति है या दूसरा । नागलेन का उत्तर है--न वह्दी है और न दूसरा । 
दौपशिद्वा और इस स्विद्धान् को उन्होंने दीपशिख्ा! के दष्टास्त से 

अभिव्यक्त किया है। जो मजुष्य रात के समय दोषक 
ज्काता है, क्‍या वह रात भर वह्दी दीया जछता -है। 
साधारण रीति से यही प्रतीत होता है कि वह रातभर पुकद्दी दीआ 
जलता है, परन्तु वस्तुस्थिति तो बतराती दै कि सत के पहले 


का दृष्टान्त 


१ मिलिन्द प्रश्न ( हिन्दी अनुवाद ) ५० ३१-३४ 
२ विशेष बृष्टव्य मिटिन्द्‌ प्रश्न ० ४९ । 


बुद्ध के दार्शनिक विचार श्ण्भू 


'बहर की दीपशिखा दूसरी थी, दूसरे और तीसरे पहर की दीपशीखा 
उससे मिन्‍न थी। फिर भी रातभर एक दीपक जल्नता रहता 
दै। दीपक एक है, परन्तु उसकी शिखा ( टेम ) प्रतिद्षण परिवर्तनशीऊ 
है। भात्मा के विषय में भी ठोक यही दशा चरिताथे होतो है। “किप्ली 
'बस्तु के अस्तित्व के सिकप्िके में एक अवस्था उत्पन्न होती है और पक 
छय होतो है। और इस तरह श्रवाद्द जारी रहता है। प्रवाह की दो 
अवस्थाओं में एक चण का भी अन्तर नहीं द्वोता, क्योंकि एक के ऊय होते 
डी दूसरो उठ खड़ी होती है। इसी कारण पुनज॑न्म के समय न वही 
जीब रहता है और न दूसरा ही द्वो जाता है। एक जन्म के अन्तिम 
विज्ञान के छय होते द्वी दूसरे जन्म का प्रथम “विज्ञान उठ खड़ा 
दोता है।? 
दूध की बनी हुई चीजों को ध्यान से देखने पर पूर्वोक्त सिद्धान्त दी 
्ष्ट प्रतीत होता है। दूध दुद्दे जाने पर कुछ समय के वाद जमकर दद्ी 
दूध को बनी हो जाता दै, ददों से मक्खन चर मक्खन से थी बताया 
चोजों का नाता दै। इस पर प्रइन है कि जो दूध था वही दी था, 
इृष्टान्व जो दढदो, वही मक्खन, जो मक्खन बढ़ी घो। उत्तर स्पष्ट 
है--थे चीजें दूध नहीं है दूध के विकार है-दूध से बनी 
हुई हैं। प्रवाइ भी इसी प्रकार जारो रदता है। पुतज॑न्म के समय 
जन्म ढेनेवाछा जीव न तो वही है भौर न उससे भिन्‍न है। सच तो यह 
है कि विज्ञान की छड़ी प्रतिद्षण बदुछती हुईं नित्य सो दोखतो है। एक 
जन्म के अन्तिम विज्ञान के लय द्वोते ही दूसरे जन्म का प्रथम डठ खड़ा 
डोता है। ३ श्रतिद्रण में कर्म नष्ट होते चछे जाते हैं, परन्तु उनकी 
चासना अगले क्षण में अलुस्यूत रूप से प्रवाहित होती है। इसोकिए 
अनित्यता को मानते हुए भो बोद्धों ने घुन्जन्म को तकयुक्त माना है। 
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३०६: बौद्ध-दर्शन 


(ग) अनोश्वरवाद 
बुद्ध भ्रथम कोटि के अनीइवरवादी ये । उनके मत में ईश्वर की सत्ता 
मानने के लिए हमारे पास कोई भी उपयुक्त सके नहीं है। अपने उपदेशो 
में उन्होंने अपनी अनीश्वरवादी भावना को स्पष्ट शब्दों में अमिव्यक्त 
किया है जिसे पढ़कर प्रतीत होता है कि वे अनजाने और अनसुने ईश्वर 


के भरोसे अपने अलुयायियों को छोड़कर उन्हें भक्ंप्य तथा अनात्म- 
विश्वासी बनाना नहीं चाहते ये। 


पाथिकसुत्त (दीघ निकाय ३।३) में बुद्ध ने ईंप्वर के कत्‌ त्व का बढ़ 
रुपहास किया है । केवट्सुत्त (३३) ने इैश्वर को भी अन्य देवताओं के तुरुय 
इंखबर का. सामास्य देवता बताया है जो इन सहाभूतों के निरोध 
उपद्दास के विषय में उन्हीं देवताओं के समान ही अश्ानी है । इस 
असकझ में झुद्धू का डपह्ास बढ़ा सार्मिक तथा सुद्म है। 

असक्ष यह बतढाया गया है कि एक बार मिक्तुसंघ के पक भिक्ु के मन 
में यह प्रपन॒उत्पन्न हुआ कि ये चार मद्ाभूत--पृथ्वीघाठु, जलधातु, 
तेजोधातु, वायुधातु-कहाँ जाकर बिल्कुल निरुद्ध हो जाते हैं । समादित- 
चित्त होने पर देवछोकगामी मार्ग उसके सामने प्रकट हुए। वह मिक्षु 
बहाँ गया जहाँ चातुमंहाराजिक देवता निवास करते हैं। वह्दों जाकर इन 
मह्दाभूतों के एकान्त निरोध के विषय में पूछा । उन्होंने अपनी 
अशानता प्रकट की और उस भिद्ठु को अपने से बढ़कर चार महाराजा 
नामक देवताओं के पास भेजा। वहाँ जाकर भी उसे वद्दी नेराश्यपूर्ण 
उत्तर मिला । वहाँ से वह क्रमशः त्रायरित्रश, शक्र, याम, सुयाम, तुपित, 
संतुषित, निर्माणरति, सुनि्म्मित, परनिर्मित वशवर्ती, वशवर्तो, मद्मकायिक 
नामक देवताओं के पास गया, जो ऋमशः प्रभाव तथा माहात्म्य में अधिक 
बताये गये । अह्मकायिक देवता ने उसे कट्दा कि हे मिछ्ु हमसे बहुत 
बढ़-चढ़कर अह्ा हैं। वे महाज्रझा, विजयी, अपराजित, पराथ॑व्रष्टा, बशी, 
ईंकवर, कर्ता, निर्माता, श्रेष्ठ और सभी हुए तथा द्वोनेवाले पदार्थों" के 


बुद्ध के दार्शनिक विचार श्न्छ 


पिता हैं। वही इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं । उनका स्थान हमज्ोग 
नहीं जानते, पर छोग कहते हैं कि बहुत आछोक और प्रभा के प्रकट दोने 
पर अक्षा प्रकट होते हैं। महा्नद्ञा प्रकट हुए और उन्होंने भहम्मन्‍्यता 
भरे शब्दों में अपने को अद्मा तथा इंबवर बतकाथा, परन्तु उक्त प्रश्न 
पूछने पर जो उन्होंने उत्तर दिया वह नितान्‍्त उपाद्दास्थास्पद था। 
उन्होंने कह कि हे मिछु, ये अक्ाछोक के देवता सुझे ऐसा समझते दैं 
कि ब्रह्षा से कुछ भशात नहीं है, भदष्ट, अविदित, असाज्ाव्क्ृत नहों दे; 
पर्तु मैं स्वयं ही नहीं जानता कि ये महाभूत कहाँ निरुद्ध होते हैं । 
वुमने बढ़ी गज्नती की कि भगवान्‌ बुद्ध को छोड़कर इस प्रपन के उत्तर के 
किए मेरे पास भाये । देवता ज्लोग मुझे सर्वेश बताते हैं, परन्तु मुपत में 
सर्बश्ता नहीं है। तब उस भिक्षु को बुद्ध ने उपदेश दिया कि जहाँ 
अनिदृ्शेन ( उत्पस्ति-स्थिति-छय से विरहित ), अनन्त और अत्यन्त 
अभायुक्त निर्वाण है, वहीं चारों महाभूतों का बिदकुल निरोध- 
झोता है। 

इस ग्रसड़ को देखकर बुद्ध की भावना का परिचय मिलता है। वे 
इंबबर को इस जगत्‌ का न तो कर्ता मानते हैं और न उन्हें सर्वेश मानने 
के ह्लिए तैयार हैं। यदि किसी को ईश्वर की सत्ता में श्रद्धा है तो श्रद्धा 
बनी रहे । परन्तु ईएवर को सवंश मानना नितान्त युक्तिविददन है । वे. 
अपना अशान अपने मुंह स्वीकार करने के किए प्रस्तुत हैं । 

हेविज्ज सुत्त ( दी० नि० ३३ ) में बुद्ध ने इस भ्रवन की घुनः 
समीक्षा की है। उन्होंने वेदरचयिता ऋषियों तथा ब्राह्मणों को अनभिज्ञ 
अतद्धाकर उनके द्वारा उद्भाबित मार्गों को भी क्रप्रामाणिक बतछाया 
है। आाद्ययों में पाँचों नीवरण ( कामच्डन्द आदि बन्धन ) पाये जाते 
हैं। अतः रनका सिद्धान्त दूषित है। जब वे इंदवर ( अह्षा ) को न तो 
जानते और न देखते हैं, तब उनकी सल्लोकता प्राप्त करने वाडे मार्ग का 


डपदेश क्योंकर माना जाय ! अ्रेविद्य आंहणों का कथन है “अत्थवेणी” के 
छः 


१०८ बौद्धदर्शन 


समान है । जैसे अन्धों की पॉत एक दूसरे से जड़ी हो, पढ्िले बाछा भी 
नहीं देखता, बोचवाल्ा भी नहीं देखता, पीछे वाछा भी नहीं देखता। 
डनके कयन में विश्वास करना भज्ञातगुणा किसी जनपद- 
कक्याणी की कामना के समान गहंणीय है। जो ध्म ब्राह्मण बनाने वाल्ले 
हैं उन धर्मो” को छोड़कर अन्य धर्मो' से युक्त पुरुष कितना भी देवता या 
इंपवर को स्तुति करे उस्की स्त॒ति सफल नहीं होतो। क्‍या किल्लो 
काकपेया जलपूर्ण नदो के इस तीर पर खड़ा होनेवाका पुरुष भपरतीर को 
डुलाबे, तो क्या - अपरतोर इधर चछा आबेगा ? नहीं, कथमपि नहीं । 
इसी कारण त्रेविद्य आह्मणों के द्वारा ईश्वर-तत्व उपदिष्ट हुआ है, 
अतएुब वह साननीय है तथा ध्रामाणिक है, इस सिद्धान्त को बुद्ध मानने 
के छिए कथमपि तथ्पर नहीं हैं । बुद्ध बद्धिवादी व्यक्ति ये। जो कर्पना 
डुद्ध की कसौदी पर नहीं कप्ली जा सकती है, उसे वे मानने को सवेधा 
'परावमुख ये । 
(घ ) अभौतिकवाद 

बुद्ध के इन विचारों को पढ़कर ढोगों के मन में यह भावना डढ 
सकती है कि बुद्ध मौतिकवादी थे, जद़ प्रकृति के दो उपासक ये । इस 
संसार से अतिरिक्त किल्ली अन्य लोक की सत्ता नहीं मानते थे । परन्तु 
यह कढ्पना अयथार्थ है। बुद्ध अनात्मवादी तथा अनीश्वरबादी द्वोने पर 
भी भौतिकवादी न थे। जब उनके जीवन में भौतिकवादियों से उनकी या 
उनके शष्यों की मेंट हुईं, तब उन्होंने सदा जोरदार शब्दों में उनके 
मत का खण्डन किया। 

पायातिराजन्ज सुत्त ( दी० नि० २१३० ) के अष्ययन से बुद्मत 
के अमौतिकवादी दोोने का नितान्‍्त स्पष्ट प्रमाण मित्रता है। पायास्री 
राजन्य बुद्ध का ही समकाछीन था। वह फोशछराज प्रसतेनजित्‌ के द्वारा 


१ द्प्टव्य दीघनिकाय ( हि० भर० ) प्रृ० ८७-८६ | 
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अदृत्त 'सेतब्या! नामक नगरी का स्वामी था। उसकी यह मिथ्या हृष्टि 
थी-यह छोक भो नहीं है, परलोक भी नहीं है; जीव मर कर पैदा 
नहीं होते, अच्छे और बुरे कर्मो' का कोई भी फल नहीं होता। पायासी 
सचमुच चार्वाक मत का भजुवायी था। अपने मत की पुष्टि में उसकी 
सीन युक्तियाँ थीं--( ३ ) मरे हुए व्यक्ति लौकर कभी परलोक के 
समाचार सुनाने के छिए नहीं आते | (२ ) धर्मात्मा भास्तिकों को भी 
मरने की इष्छा नहीं होतो । यदि इस छोक में पुयवसंभार का फू 
स्वयं तथा आनन्द प्राप्त करना है सो क्यों ध्मात्मा पुरुष अपनी खुव्यु की 
कामना नहीं करता ? ( ३) झतक शरीर से जीव के जाने का कोई भी 
चिह नहीं मिकता । मरते समय उसकी देद्ट से जीव को निकलते हुए 
किसी ने नहीं देखा; जीव के निकक लाने से शरीर इलका नहीं हो 
जाता, अ्र्युत वद्द पहिले से भी भारी बन बैठता है। इस तर्क के बछ पर 
बह अनेक दाशंनिक को चुनौती देता फिरता था। एक बार उसे गौतम 
के शिष्य ( आवक ) श्रवण कुमार काश्यप से उसी नगर में मेंट हुईं। 
काश्यप ने उसको युक्तियों को बड़ी द्वो झुन्दरता से खयढन कर पर- 
छोक की सत्ता, पुण्यापुययकर्मों का फछ तथा जीव की शरीर से मिन्नता 
का अ्रतिपादन किया । बुद्ध का यद्दी मत है। बुद्ध सममते ये कि 
भऔतिकवाद का अवल्लम्बन उनके ब्रह्मचय तथा समाधि के लिए नितान्त 
अतिवन्धक है। एक अवसर पर इसीलिए उन्होंने क्टार--“बह्दी जीव: 
है, वही ारीर है? दोनों पक हैं, ऐसा मत होने पर अक्षचयें वास 
नहीं हो सकता। नाव दूसरा है, शरीर दूसरा है” ऐसा मत दोने 
पर भी बह चयंबास नहीं हो सकता” 

इस सामिप्राय कथन का तात्पयँ यह है कि भौतिकवादी और 


१ दीघनिकाय ( हि अर० ) प्रू० २००-२०६। 
< अंगुत्तर निकाय ३ 
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आस्मबादी के छिए्‌ ब्रह्मचयं वास्न--साधु जीवन की युक्तिमत्ता ठीक 
नहीं डतरती। साधुजीवन बिताने की इच्छा तभी मजुष्य करता है लब 
उस्ले परललोक में शोभन फऊ पाने का दृढ़ निश्चय द्वोता है। परन्दु 
औतिकवादी परछोक को मानता ही नहीं। अत: उसके लिए साइुजोबन 
व्यर्थ है। आउ्मा को नित्य, शाश्वत सानने वाके व्यक्ति के त्षिए मी 
यह व्यर्थ दै, क्‍योंकि शाश्वत आस्मा में साधु जीवन के अजुष्ठान से 
किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता । ऐसी दशा में अनात्म- 
चादी बुद्ध भौतिकवाद के पक्के विरोधी थे तथा भ्ास्तिकवाद के कट्टर 
समरथक थे । उनको आचार शिक्षा को यही दार्शनिक मित्ति है। इस 
अकार ह्वीनयान के दाझ्लैनिक तत्त्वों के अनुशीछन करने से स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि उसे चार सिद्धान्त मान्य थे-(क ) प्रतीत्य सम॒त्याद, 
(श्र) अनात्मबाद, (ग) अनीश्वरवाद तथा (घ ) अभौतिकवाद । 
थे तथ्य बौद्ध धमे के प्रतिष्ठा पीठ हैं। 


५. 
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आलम्बनमहत्त्व॑ व प्रतिपत्तेद्वेयोस्तथा । 
ज्ञानस्य वीरयौरस्भस्य उपाये कौशल्लस्य च ॥ 
उदागममदस्त्वव्बध॒ महत्त्व बुद्धकमेण:। 
एतन्मदत्त्ययोगाद्धि मद्दायानं निरुच्यते ॥ 

अखंग --महायान सूत्रालंकार १३५६-६० 
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अष्टम परिच्छे् 


*  (क ) निकाय तथा उनके मत 
अशोककालोन ये ओोद् सम्प्रदाय कष्टादश निकाय के नाम से बौद्ध 
अन्यों में खूब प्रसिद्ध हैं। “निकाय” का अर्थ है सम्पदाय। इन निकायों 
के अज्जुयावियों का भारत के मिन्न भिन्न प्रान्तों में आधिपत्य 
अष्टादश ४ 

निकाय. भा चड्भुत शताम्दियों तक इनकी ग्रशुता बनी रही । इन 
निकायों के भलग अछग सिद्धान्त ये जो कालान्तर में विस 
से हो गये परन्तु उनके उह्छेख पांडे के बौद्ध अन्यों में ही नहीं, अत्युतः 
ज्रद्मणग्म्थों में भो पाये जाते हैं। परन्तु इन निकायों के नाम, स्थान 
तथा पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में बौद्ध अन्‍्यों में ऐकमत्य दृष्टिगोचर 
नहीं होता। कथा वस्थु'३ की रचना का उद्दो्य यही थाक़ि इन निकायों 
के स्लिद्धान्तों की समीक्षा स्थविरवादी मतकी दृष्टि से की जाय। 
ओम्पलिपुक्त तिस्‍्स ( बि० पू० तृतीय शतक ) ने इस महस्वपूर्ण प्र्थ की 
रचना कर प्ाचीन मतों के रहस्य तथा स्वरूप के परिचय देने का मह- 
नीय कार्य किया है। आचार्य वुमित्र ने 'भष्टादश निकाय शास्त्र'र की 
रचना कर इन निकार्यों के सिद्धान्तों का विश वर्णन किया है। दोनों 
अन्यकारों की इ॒ष्ट में भेद है। तिस्स येरवादी हैं तथा वसुमित्र सर्वा- 
स्तिवादी । दृष्टि की भिन्नता के कारण आछोचना का भेद होना. 
स्वाभाविक है, परन्तु दोनों में ग्राय: एकस्मान सिद्धान्तों का ही निर्देश 
किया गया है जिससे १न सिद्धान्तों वी स्याति तथा प्रामाणिकता के. 

विषय में किसी प्रकार का सन्‍्देह नहीं रह जाता। 


$ तिश्स की रचना होने पर भी कथावत्यु का इतना आदर है कि 
बह त्रिपिटक के अन्तर्गत माना जञातो है। इसका उपादेय अंग्रेजी श्रनुवाद 
लस्डन की पाली टेक्स्ट सोलाइटी ने प्रकाशित किया है। 

२ इस अन्य का सूछ संस्कृत उपलब्ध नहीं, परन्तु चीनी माषा 
में इसका अनुवाद उपलब्ध है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद जापानी विद्वान_ 
प्रो० मदद ने किया है। द्वष्टव्य 'एशिया मेजर भा. ३, (१६२५४) 

ढ़ 


बोद-दर्शन 


“कथावत्थु! की अट्ठकथा के अजुसार इन अष्टादश निकार्यों का विभाजन इस प्रकार से था-- | 


बद्ध संघ 
पर 
१ महासंघिक २ स्थविरबाद 
| ] 
|] | |] | 


३ गोकुलिकी ४ एकन-व्यावहारिक. ८ महीशासक ९ बजिपुत्रक 


| | | 


| 


% प्रशततिवादी ६ गहुलिक +० सर्वास्तिवादी ११ घा उमशुतिक | ॥ 


॥ 
| | 


७ चैत्यवादी $२ अरकल ४ धर्मोत्तरीय 
३ का १६ भत्बमाणिक 
१४ सूत्रवादी ( सौज्नान्तिक ) १७ पाण्णागरिक 


बौद्ध निकाय 


चीन भाषा में अलुवादित भदन्त वसुमित्र-प्रणीत 'अष्टादश निकाय! अन्य के अज्ुसार यह झठारद शाला 
भेद इस प्रकार है :-- बुद्ध'ब्म 


| 
$ सब श्३े अप 
ग पक 
२ हैशबत ३ वाल्लतीय | ॥ ॥ | 5४0, 6८ छ १६ लोकपरवादी 
अषमोचरीय | | || _| (रजतिवादी ) १ 
५ भद्याणीय | १५ चैतीय $७ एक व्यावहारिक 
६ सम्मितीय 
घाण्णु ५५ १ केक 
| ॥ 
न 3332 बी अम, 
$ मह्ठीशालक. १३ करियपीय $२ सैश्ासिक 


श्श्द बौद:दर्शन 


इन अ्ष्टादश निकायों की उत्पत्ति अशोक से पहिले ही हो चुकी 
थी। पर उनके बाद इस साम्प्रदायिक मतभेद का प्रवाह रुका नहीं, 
अत्युत बौद्ध धर्म के विधुज्ष प्रसार के साथ-साथ विभिन्न 

अन्धक _सिद्धास्तों की कश्पना के कारण नवीन सम्पदार्यों की उत्पस्ति 
सम्प्रदाय तथा वृष्टि होती ही रही। “कथावस्थु” में इन अवान्तर 
की उप- तथा अपेक्षाकृत नवीन मतों के भी सिद्धान्तों का वर्णन 
शाखायें |मछता है। उदाहरणायथ चेत्यवादी सम्प्रदाय से भान्प्रसुत्य 
राजाओं के राज्य में विस्तार पानेवाले “अन्धक सम्प्रदाय की उत्पत्ति 
हुई। आस्पर्ृ्यों की राजचानी घाल्यकटक ( जिछा गुल्दूर का 'चरणीकोट' 
जगर ) इस सम्प्रदाय का केस्द्रस्थल्ष था । इसी भन्क सम्पदाय से ईसवी 
बूबे प्रथम शताब्दी में चार अन्य सम्प्रदायों का जन्म हुआ--पूर्वशैठोय, 
अपरदैछीय, राजगिरिक तथा सिद्धार्थेक | धान्यकटक का प्रधान 
स्वूप दी महाचैत्य के नाम से पसिद् था। इसी कारण वहाँ का सम्पदाय 
#ैल्यबादी! कहछाया। “राजगिरिक! तथा 'सिद्धांक' नामऋरण के 
कारण का पता नहीं चलता, परन्तु 'पूर्वेश्ेीय! तथा“अपरडैलीय' सम्प्रदाय 
धान्यकटक के पूर्व तथा पश्चिम में होनेवाले दो पर्॑तों के ऊपर स्थित 
विद्वारों के कारण इन नामों-से अमिहित हुये हैं। इसका पता हमें भोटिया- 
अन्थों से चलता है। राजगिरिक भी अस्घक सम्मदाय के भस्तभुक्त ये 
परन्तु आन्क्र देश में इनका केस्द 'राजगिरि कहाँ था ? यह नहीं कहा 
जा सकता । 'कथावश्धु' में इनके एगारह सिद्धास्तों का षयडन किया गया 
है जिनमें से आठ इनके तथा सिद्धायंक्रों के पुकसमान हैं। अतः इन 
दोनों का आपस में संबन्ध रखना अजुमानसिद्ध है। सिद्धार्थ के नाम 
करण का तो पता नहीं चछता, परन्तु इनके सिद्धान्तों की समानता 
बतख्ाती है कि या तो पृक दूसरे से निकछा था या दोनों का उद्गम स्थान 
सुक ही था। ये चारो.ही अस्थकू निकाय आन्धूसम्राों के समय में 
बहुत दी रक्त दशा में ये । आरध राजा तथा डनकी रानियाँ बौदघसे 


बौद्ध निकाय श्श्७ 


में विशेष अजुराग रखती थीं, इसी कारण आन्धूदेश अनेक श्ताब्दियों तक 
औद्ध धर्म का क्रीढ़ास्थर रहा है। 

इन्हीं 'अन्धक निकार्यो' का परिनिष्ठित विकसित रूप 'महायान! है। 
मद्दासंधिकों ने जिस सलिद्धान्तों को छेकर अपना सम्प्रदाय स्थविरवादियों 
से श्थक्‌ किया उन्हीं सिद्धान्तों का अन्तिम विकास 
मह्यान सम्पदाय में हुआ | यान का अर्थ है मार्ग और 
महा का अर्थ है बढ़ा । अतः महायान का अर्थे हुआ बढ़ा 

सिद्धान्त. जेट भयवा प्रशस्त भागें। इस सत के भहदयावियों का 
कहना है कि ज्ञीव को चरम छट्ष्य तक पहुँचाने में यही मार्ग सबसे 
अधिक सहायक है। स्थविरवाद झन्तिम लट्षथ तक नहीं पहुँचाता। 
इसीलिये उसे 'द्वोनयान” संज्ञा दी गयी। द्वीनयान से महायान की 
विशेषता अनेक विषयों में स्पष्ट दे । अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण 
इस मत के अजुवायी अपने को मद्वायानी--अ्ाद्‌ प्रशस्त मार्गवाछा-- 
कट्दते थे :-- 

($ ) बोधिसत्त्व की कल्पना--द्वीनयान मत के अलुसार अहँत्‌ 
पद की प्राप्ति दी मिक्षु का परम रूच्य है। निर्वाण प्राप्त कर छेने पर 
भिक्कु क्छेश्ों से रहित होकर आत्म-धतिष्ठित दो जञाता है। बह्द जगत्‌ का 
झुपकार कर नहीं सकता। परन्तु बोघिसस्व महामेत्री और कझणा से 
सम्पन्न होता है। उसडे जीवन का छक्ष्य दी होता है जगत्‌ के प्रत्येक 
ञ्राणी को क्‍्छेश से सुक्त करना तथा निर्वाण में प्रतिष्ठित कराना । 

(२ ) जिकाय की कल्पना--धर्मकाय, संभोगकाय और निर्माण- 
काय-ये तीनों काय मद्दायान को मान्य .हैं। द्वोनयान में बुद्ध का निर्माण 
काय ही अभीष्ट है। वे छोग धर्मकाय की भी करुपना किसी प्रकार 
सानते थे। परन्तु दीनयानों धमंकाय से महायानो धमंकाय में विशेष 
अस्ठर है। 

(३ ) दशभूमि को कल्पना--ह्ीनयान के भजुसार भद्ंत पद की 


र्श्ट बौद-दर्शन 


आपघ्लि तक केवक्ष चार भूमियाँ हैं--( ३ ) ख्रोतापन्न ( २ ) सकृदागामी 
(३) अनागामी तथा (४) अहहंत्‌। परन्तु महायान के भअजुसार 
निर्वाण की प्राप्ति तक दशभूमियों होती हैं। ये सोपान को तरह हैं। 
एक के पार करने पर साधक दूसरे में प्रवेश करता है। 

(४ ) निर्वाण की कल्पना--द्दीनयानी निर्वाण में क्लेशावरण का 
ही अपनयन होता है। परन्तु महायानी निर्वाण में शेयावरण का भी 
अपसारण द्वोता है। एक दुःखाभाव रूप है, तो दूसरा आनन्द रूप दै। 

(७) भक्ति की कल्पना--हीनयान मार्ग बिरकुक शानप्रधान 
मार्ग है। बुद्ध के अष्टाज्ञिक सार्ग पर चछना ही उसका चर्म लक्ष्य 
है। परन्‍्च मह्वायान में भक्ति का पर्याप्त स्थान है। बुद्ध साधारण 
मानव न होकर छोफोत्तर पुरुषथे। डनकी भक्ति करने से ही मानव 
इस दुःखबहुछ संसार से पार जा सकता है। भक्ति को प्रश्नय देने के 
कारण ही मद्दायान के समय में ६८ की मूर्तियों का निर्माण होने लगा। 
अतः सहायान के कारण बौर कछा--चिन्रकल्ला तथा सूर्तिकला--की 
विशेष उ ज्ति हुईं। गुप्तकाल में बौद्धकछा के विकास का यही प्रधान 
कारण है। 

इन्हीं उपयुंक्त मद्दायान सम्प्रदाय की विशेषताओं का विस्तृत विवेचन 
आगे चक्कर किया जायेगा । 

(ख ) निकायों के मत 
(१) मद्दासंघिक का मत 

अष्टादश निकायों के मतों के उल्छेख की यहाँ आवस्यकता 
नहीं । केवल दो प्रधान मतों का विवरण यहाँ दिया जाता दे। मूछ 
बौद्धसंघ से अछग होनेवाछा यही पहला सम्प्रदाय था। वैज्ञाक्ी की 
द्वितीय संगीति ( सभा ) के समय में दी ये लोग अलग हो गये और 
कौशाम्बी में जाकर दस सहस्त मिक्षुओं के संघ के साथ अपने सिद्धान्तों 


महसंघिक श्श्दु 


की धुष्टि करने के लिये इन्होंने अछण सभा की। स्थविरवादी कइ्रपन्‍्थी थे 
परन्तु सद्दासंघिक विनय के कठिन नियमों में संशोधन कर साधारण छोगों 
के जिये अजुकूछ बनाने के पक में थे। इनके विनयविषयक सिद्धास्तों के 
विषय में इमें कुछ भी नहीं कहना है। झराजकछ की दृष्टि से उनका 
संशोधन विशेष मदरस्व का नहीं प्रतीत द्ोता । परम्तु उनका बुद्ध और घमे 
विषयक सिद्धान्त पर्धाप महस्वपूर्ण है। तिप्य तथा बसुमित्र दोनों ने इन 
डिद्धास्तों का खण्डन सण्डन किया दै। यहाँ इनके कतिपय प्रसिद 
खिद्धान्तों का ही उस्छेश्त करना पर्यांह होगा । 
महासंधिकों का यह सर्वमान्य सिद्धान्त था कि बुद्ध मलुष्य नहीं थे 
अपि त॒ छोकोक्तर थे। उनका शारीर अनास्रव (विशुद्ध, दोष रहित) घर्मो' 
(३) हुद्ध पै रचित था। अतः वे निद्रा तथा स्व इन दोनों भावों 
को. पे विसलक्त ये । वे अपरिमित रूपकाय को धारण कर सकते 
ज्लोकोत्तरता + ेंद्‌ उनमें इतनी शक्ति थी कि वे अपनी इंच्चाजुसार 
अग्णित भौतिक झरीरों को एक साथ ही धारण कर सकते 
थे । उनका बकछ भपरिमित या तथा डनकी आयु भी असंस्य थी। वे 
अवान्तर बातें बुद्ध के छोकोरर होने से स्वतः सिद्ध हैं । ४ 
२--बुद्ध ने जिन सूत्रों का सुपदेश दिया है वे रबतः परिषूण हैं । 
इुद्ध ने घम को छोड़कर अम्य किसी बात का उपदेश दिया ही नहीं। 
अतपुथ उनकी छित्षा परमार्थ सत्य के विषय में है; व्यावहारिक सत्य के 
डिषय में नहीं। परमाये सत्य इब्दों के द्वारा अवर्णनीय है। पक्की 
त्रििटकों में दी गयीं शिक्षायें स्यायद्टारिक सत्य के विषय में हैं, परमा्य 
के विषय में नहीं। 
३--बुद्ध की अछोडिक शक्तियों को इयर नहीं। वे जितनी छाई 
उतनी शक्तियाँ पक साथ प्रकट कर सकते हैं। 


2--अन्धकों का कहमा है कि डु भर अह॑त्‌ दोनों एक कोटि सें 
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नहीं रक्से जा सकते । दोनों में दस प्रकार के 'बछ” द्वोते हैं । अन्तर 
इतना ही है कि इद्ध 'सर्वाकारश! हैं श्रयांव्‌ उनका ज्ञान प्रस्‍्येक वस्तु के 
विषय में विस्तृत व्यापक तथा परिपूर्ण द्वोता है परन्तु अहंत्‌ का शान 
'एुकाड्ी और अपूर्ण होता है। 
योधिसत्व संसार के प्राणियों को धममें का उपदेश करने के छिये स्वतः 
अपनी स्वतस्त्र इड्छा से जन्म अहण करते हैं। जातकों को कथाओं में 
(२) बोधि- सिद्धान्त का पर्याप्त परिचय मित्रता है तथा मद्दायान के 
स्व की... डक भाचार्य शास्तिदेव ने 'शिवा-समुचय! तथा 'प्ंचर्या- 
आपका बतार! में इसका भल्ली-भाँति वर्णन किया है। योधिसर्वों 
को माठ्‌-गर्म में भ्रूण के नानावस्थाओं को पार करने को * 
आवश्यकता नहीं दोतो । भ्रव्युत वे स्वेत इस्ती के रूप में माता के गम में 
अबेश करते हैं और उश्ली रात को दाहिने तरफ से निकछकर जन्म पहल 
कर छेते हैं। वोधिप्तत्व्को यह कछरना नितान्त नवोन है। परन्तु 
स्थविरवादी इसमें तनिक भी विश्वास नहीं करतेर । 
अद्वंत्‌ के स्वरूप छेकर भी महास्ंविकों ने पर्याप्त भाड़ोचना की है। 


$ दस अकार के बल से समन्वित द्वोने के कारण ही बुद्ध का नाम 
“दशबछ' है। दशवलों के नाम ये हैं-- 

(3) स्थानास्थान वेत्ति (३) सत्र गामिनीं च प्रतिपदं वेसि । 
(३) नानाघातुक॑ लाक॑ विन्दति (४) अ्रधिमुक्तिनानात्व॑_वेत्ति | 
(५) परपुरुषचरितकुशछानि वेसि (६ ) कर्मब्ल॑ प्रति जानन्ति 
शुभाशुभम्‌ (७ ) केश व्यवदान वेत्ति, ध्यानतमापत्तिं वेत्ति (८) 
'पूर्बनिवासं बेत्ति (६ ) परिशुद्धदिव्यनयना भवन्ति | ( ३० ) सर्वक्लेश 
'विनाशं प्राप्नोन्ति | महावस्तु (० १४६-१६० । ये ही दशबछ इसी रूए 
में कथावत्यु और मज्मिम निकाय में मी उपलब्ध हैं । 


२ कयावत्यु आप, १२५, १श४। 


महासंघिक बर् 


ओरवादियों के भलुसार अह्वंत्‌ दी भ्रत्येक व्यक्ति का मइनीय भादर्श है 
वत जिसकी प्राप्ति के किये हर साधक को खवंथा प्रयसनशोल 
(३) अत होगा दि हो 
का स्वरूप होतीं चाहिये। परन्तु यह सिद्धान्त नवीन मतवाछों को 
पसन्द नहीं था। इनके अजुखार (क) भ्टव्‌ दूसरों के 
द्वारा छुभाय। जा सकता है। (ख ) अहंत्‌ होने पर भी उसमें अशान 
रहता दै। (ग) भईल होने पर भी उसे संशय ओर संदेह होते हैं । 
(घ) अंत दूसरों की सहायता से ज्ञान प्राप्त करता है। अहंत्‌ विषयक 
इन चारों विचारों का खयढन येरवादी तिस्स ने 'कथावस्थु” में किया है। 
स्नोत/पत्न साधक अपने मार्ग से व्युत होकर पराझूमुख्त होता है परन्तु 
अहँत्‌ कभी अपने मार्ग से च्युत नहीं होता । एक वार भहंत्‌ 
पद्‌ की प्राप्ति होने पर वह सदा ही पदस्थ ( स्थिर ) रहता 
है । बह कभी भी अपदस्थ नहीं हो सकता। 
इन्द्रियों का रूप केवल भौतिक है। वे केवल मांसरूप है। नेत्र 
अइन्द्रिय न तो विषयों को देखती है कौर श्रोत्र इन्द्रिय विषयों को खुनती 
है। इन्द्रियाँ अपने विषयों को ग्रहण ,करती ही नहीं | 
(४) इन रात क्मिल के मत्य के जाया: पर ्ल््तु 
“कषावस्‍्थु! में तो महासंबिकों की हन्द्रियविषयक कछ्पना ठोक इससे 
विपरीत दी गयी है । 
सर्वास्तिवादियों ( जो स्थविरवादियों की ही उपशाक्षा हैं ) के बजु- 
खार असंस्कृत घम तीन हैं (क) श्राकाश (ख ) प्रतिसंदपानिरोध 
| (गे) अप्रतिसंस्यानिरोध । परन्तु महासंघिकों के भजुसार 
& भसंस्कृत (नकी संख्या £ है। तीन तो यही हैं, चार भारूप्य हैं-- 
धर्म (, ) आकाझ्यानन्ध्यायतज़ । (२) विशानानन्थ्यायतम ॥ 
( ३) अ्रकिश्विनायतन (४ ) नैबसंजञानासंशायतन तथा दो धमे अन्य 
झओी हैं) । _ 
१ भद्दासंघिक मत के सिद्धान्त के लिये देखिये-- 


(४) स्नोता, 
पन्न 


श्र बौद्धदर्शन 


(२ ) सम्मितीय सम्प्रदाय 


सम्मितीयों का प्रसिद्ध नाम वाल्सीपुत्रीय है। यद्द येरबाद की ही 
डपशास्त्रा है जो कि अशोक से पूरे में ही सूछ शाखा से अछग हो गयी 
थी। इृषेवर्धन के समय में इस सम्प्रदाय की विशेष प्रधा- 
जता थी । इसका पता तत्कालीन चीनी यात्रियों के विवरण" 
से मिलता है। इस सम्प्रदाय की प्रधानता पश्चिम में सिस्थ प्रान्त में: 
तथा पूर्व में बड्नाल में थी । इनके अपने विशिष्ट सिद्धान्त ये परस्तु इनके 
पुद्ठछ के सिद्धान्त ने धन्य सिद्धान्तों को दबा दिया। ब्राह्मण दार्शनिकों 
( विशेषकर उच्योतकर और बाचस्पति ) ने सम्मितीयों के पुद्रच्वाद का 
डक्छेख अपने ग्रन्थों में किया है। इस सिद्धान्त की महत्ता का परिचय 
इसी बात से लग सकता है कि बसुबन्धु ने भपने अमिघमंकोप के सन्तिस 
परिष्छेद में. पुद्ुछवाद का विस्तृत खण्डन किया है तया तिष्य ने 
“कयावत्थु? में खूण्डन करने के लिये स्व प्रथम इसी मत को लिया है। 
सम्मितीयों ने लोकाजुभव की परीक्षा कर यह्द परिणाम निकाला है 

कि इस घररीर में 'अहं” इस प्रकार की पुकाकार प्रतोति लक्षित होती है 
जो क्षणिक न होकर चिरस्थायी है। यह प्रतोति पह्क 

इड़टवाद के सद्दारे उत्पन्त नहीं की जा सकती। कोई भी 
पुरुष केवऊ एक ही व्यक्ति के रूप में काये करता है या सोचता है, पाँच 
विभिन्न वस्तुओं के रूप में नहीं। मलुष्य के गुण ( जैसे सरोतापन्नत्व ). 
मिश्न-मिन्न जन्मों में भी एक ही रूप से भतुस्यूत रहते हैं। इन घटनाओं 
से हमें वाप्य होकर मानना पड़ता है कि पद्मस्कस्थों के अतिरिक्त पक 
नवीन मानस व्यापार विधमान है जो अइ्ंभाव का आश्रय है तथा एक 


नामकरण 


डा० दृत्तत--३० हि क्वा० भांग १३ ४० ५४६-५८० 
कआ. 9. भाग २४ ० ११०-११३ 


सम्मितीय सम्प्रदाय श्र 


जन्म से दूसरे जन्म में कर्मो' के प्रवाह को भविधित्न रूप से बनाये रहता 
है। र्कल्थों के परिवतेन के साथ ही साथ मानस व्यापार भी बदलता 
रहता है। झतः इन पंचस्कस्धों के द्वारा दो अतीत जन्म तथा उप्चके घट- 

नाओं की स्टृति की व्याख्या भली-माँ ति नहीं हो सकती । भतः बाष्य 

होकर सम्मितीयों ने एक छठें ( पष्ट ) मानस व्यापार की सत्ता अज्ञी- 

कार की । इसी मानस व्यापार का नाम (दल! है। यह पुदूछ स्कस्धों 

के साथ द्वो रहता है। अतः निवांण में जब स्कन्घों का निरोध हो जाता 
है तब घुद्छ का भी उपशम अवश्यंभावी है। यह्द पुद्छ न तो संस्कृत 

कहा जा सकता है और न असंस्कृत । पुद्धक् स्कन्धों के समान चणिक 

नहीं है। अतएब उसमें संस्कृत धर्मो' का गुण विद्यमान नहीं रहता | 

पुद्ठछ निर्वाण के समान न तो अपरिवर्तनीय है और न निल्यस्थायी है। 

इसडिये उसको असंस्कृत भी नहीं कद सकते | इस सिद्धान्त का प्रति- 

पादन ब्सुमित्र ने इन शब्दों में किया है-- 

(१ ) पृद्छन तो स्कन्ध ही है और न स्कन्ध से मिन्न है। 
स्कन्धों, आयतनों तथा धातुओं के समुदाय के लिये पुद्धछ शब्द का 
ज्यवद्वार किया जाता है। 

(२) धर्म पुद्धछ को छोढ़ करके जन्मान्तर अद्ण नहीं कर सकते । 
जब बे जन्मान्तर अइया करते हैं तो पुद्ठछ के साथ द्वी करते हैं। । 


१ येरबादी और सर्वास्तिवादों दोनों ने बढ़े विस्तार तथा गम्भीरता 
के साथ इस मत का खणडन किया है। द्रष्व्य--चेरवास्की--सोल थ्योरी 
आफ बुधिष्ट्स (पिट्संवर्ग १६१८); कथावत्धु का प्रथम परिष्छेद । 
यह पुद्धल सम्मितीयों का विशिष्ट मत था परन्तु भद्रयानिक, धम्मगुसत 
तथा संक्रान्तिवादी सम्प्रदाय के अनुयायी लोग भी इस व्यक्ति की सत्ता 
को स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं क यह व्यक्ति अ्रनिर्वचनोय रूप है & 
नतो पश्चस्कन्धों के साथ इसका तादात्य है और न मेद। 


श्र बौद्ध -दर्शन 


बसुमित्र ने पृद्धछवाद के अतिरिक्त भन्‍्य कई दिद्धान्तों का वर्णन 
किया है । वे नीचे दिये जाते हैं। (क ) पत्विज्ञान न तो राग उत्पन्न 
करते हैं और न विराग | (ख ) विराग उत्पन्न करने के 

अन्‍य छिये साधक को संयोजनों को छोड़ना पढ़ता है। दशशेन 
सिद्धान्त जाग में रहने पर संयोजनों का नाश नहीं होता, प्रस्युत 
आावना सार्ण में पहुँचने पर इन संयोजनों का नाश अवश्यंभावी हैर । 


$. सम्सितीयों के सिद्धान्त के छिये बरष्टव्य 
डा० पुसे--इन्साइक्ोपिड़िया श्राफ रिलिजन एण्ड एथिक्स 
भाग ११ ४० १६८-६६ । 
इ० हि० क्वा० भाग १५ ह० ६०-१००। 

२ अष्टाइथ निकायों में महत्त्वपूर्ण होने के कारण केवल दो दी 
निकायों का वर्णन दिया गयाहै। अन्य निकायों के वर्णन के 
लिये देखिये-- 

--थाबल्धु के अंग्रेजी अनुवाद की भूमिका ० १६-२७ 
( पाली टेक्स्ट सोसाइटी ) 


नवम परिच्छेद 


म्रद्यायान सत्र 
( सामान्य इतिद्दास ) 

महायान संप्रदाय का अपना विशिष्ट त्रिपिटक नहीं है और यह हो' 
भी नहीं सकता, क्योंकि महायान किसी पुक संप्रदाय का नाम नहीं दै । 
इसके अन्तओुक्त अनेक संप्रदाय हैं. जिनके दाशेनिक सिद्धान्तों में अनेकतः 
पार्थक्य है। हेनसांग ने अपने अन्थ में बोघिलर््ब पिटक का नामोएलेख 
किया दै और सहायान के जजुसार विनयपिटक और अभिधम्म पिटक का 
भी निर्देश किया है। परम्तु यह कल्पित नाम प्रतीत होता है। किसी एक 
विशेष श्रिपिटक का नाम नहीं। नेपाल में नव ग्रन्थ विशेष आदर तथा 
अद्धा की दृष्टि से देखे जाते हैं । इन्हें नवधर्म के नाम से पुकारते हैं। 
यहाँ घ्॒म से अमिप्राय धमेपर्याय ( धार्मिक अन्यों ) से है, इन अन्यों 
के नाम हैं-“(३) भू साहस्लिका प्रशापारमिता । (२) सदूघमे 
पुणबरीक (३) लज्षित विस्तर (४ ) लंकावतार सूत्र (५) सुबणे- 
प्रमास ( ६) गयढब्यूह ( ७) तथागत गुझाक अथवा तथागत गुणशाव 
(८) पमाथिराज ( & ) दशभूमिक अ्रथवा दश'भूमेश्वर । इन्हे 'वैुल्य- 
सूचः कहते हैं जो महायान सूत्रों की सामान्य संता है। ये झन्‍्य एक 
संप्रदाय के नहीं दैं और न एक समय की ही रचनाएँ हैं। सामान्य रूप 
से इनमें महायान के सिद्धान्तों का प्रतिपादन है। एतावता नैपाल में इन 
अस्यों के प्रति सहती आस्था है। महायान के सूल छिद्धान्तों के प्रति* 
बादक अनेक सूत्र इन अन्यों से अतिरिक्त भी हैं। इन सूत्रों में से 
महत्वपूर्ण प्रवथो का संदिस परिचय यहाँ दिया जायेगा | इन्ही सूत्' के 
सिद्धान्तो' को अह्दण कर पिछुछे दाशंनिको' ने अपने प्रामाणिक अस्यो' 
में विस्तारपूर्वकक विवेचन किया है। अतः इन सूत्रों की परमपरा से 


श्श६ बौद्ध“दर्शन 


वरिचय पाना बौद्ध -दर्शन के जानकारी के छिये निताम्त आवश्यक हैं । 
(१) सद्धम॑-पुएडरीक 

अक्तिप्रवण मद्दायान के विविध भाकार के परिचय के निमित्त इस 
सूत्र का अध्ययन नितान्त आवश्यक है। पंथ का नामकरण विशेष 
सार्थक है। पुण्डरीक (र्वेतकमछ) पविश्नता तथा पूर्णता का प्रतोक माना 
जाता है। जिस प्रकार मछिन पंक से उत्पन्न होने पर भी कमछ मलि- 
निता से स्पष्ट नहीं होता, उल्ली प्रकार बुद्ध जगत में उत्पन्न होकर भी 
इसके प्रपंच तथा क्लेश से सवथा अस्पृष्ट हैं। इस महत्वशालरी सूत्र का 
सूछ संस्कृत रूप प्रकाशित दै १ जिसमें गद्य के साथ अनेक गायायें 
संस्कृत में दी गई है । सूत्र काफी बड़ा हैं। इसमें २७ अध्याय 
या 'परिवर्त! हैं। 

चीनी भाषा में इसके छ अचुवाद किये गये थे जिनमें आज केवछ 
जीन ही अजुवाद उपलब्ध होते हैं। इसका मूछरूप प्रथम शताब्दी में 
-संकरित किया गया था, क्‍योंकि नागाझुन (द्वितीय शतक ) ने इसे 
अपने अंथ में दूत किया है। चीनी में प्रथम अज्ुवाद २५५ ई० में 
किया गया था जो उपरब्ध नहीं है। उपलब्ध अजुवाद तीन हैं--घर्म- 
रच ( २८६ ई० ), कुमारजीव (४०० ई० के आस पास), ज्ञानगुस्त तथा 
ध्मंगुस्त ( ६०१ ई० )। इन अजुबादों की ठुछना करने पर अंन्‍्य के 
आन्तरिक रूप का परिचय भक्को-माँति चछता है। नम्शियों का कथन 
है कि इसी सूत्र के समान एक अन्य प्रंथ भो है--'सद्धमंपुण्डरीक सूत्र 
आख! ( वसुबस्धुरचित ) जो दो बार चीनी भाषा में अज्जुवाद किया गयो। 
बोधिदणि ( ७०८ हं० ) तथा इसी समय के पास रलममति ने इस 


१ डा» करने तथा नज्जिओ का संस्करण, लेनिनग्राड, १९०८। 
जुद्धअन्थावली सं० १०; बुर्नाफ का फ्रेंच अनुवाद पेरिस १८५२; कर्न का 
- अंग्रेजी अनुवाद 53060 800/ ० 88४ भाग २१, १८८४। 


महायान सूत्र श्र्७ 


असुबन्धु के पंथ का चीनी में अजुवाद किया। ्सद्धम॑ पुण्डरीक' के एक 
। अंशका मंगोलियन भाषा में अचुबाद भी उपछब्ध है जिससे उत्तरी चीन 
में भी इस अंध के विशेष प्रभाव का परिचय चढता है । १ 
चीन तथा जापान के बौद्धों में यह सदा से धार्मिक शिक्षा के किए 
ँ अधान पंथ माना गया है। इस अंथ के ऊपर इन देशों में अनेक टीकार्ये 
ज्था व्याख्यायें समय समय पर कछिखी गई । पूर्वाक्त अजुबादों में 
। कुमारजीवका अजुवाद नितान्त लोकप्रिय है । इस्सिंग के कथनाजुखार 
यह अंथ उनके गुरु हुई-सो को बढ़ा प्यारा था। साठ साञ्न के दीघे- 
त्लीबन में वे प्रतिदिन इसका पारायण किया करते थे। ३२५२ ई० में 
निचिरेन के द्वारा स्थापित 'होक्के-शू! सम्प्रदाय का यही सर्वमान्य अंथ है । 
) व्वोन तथा जापान के 'तेनदुई' सम्प्रदाय इसी प्रन्थ को अपना श्राधार 
अानते हैं। पूर्वो तुकिंस्तान में भी इसको मान्यता कम न थी। वहाँ से 
डपछब्ध अंशों के पाठ नेपाल की प्रतियों से कहीं अधिक विश्वसनीय 
) जा विशवद्व हैं । 
इस अन्य में नाना प्रकार की कद्दानियों के द्वारा सद्दायान के सिद्धान्तों 
का प्रतिपादन है । जिस महायान का रूप इसमें इृष्टिगोचर होता है बह 
डसका भवान्तरकाल्ीन प्रौ़ छोकप्रिय रूप दै जिसमें म्तियूजा, शुदधपूजा, 
स्वूपपूजा भादि नाना पूज्ञाओं का विधुछ विधान मान्य है। “मित्ति पर बुद्ध 
की सूर्ति बनाकर यदि पक फूछ से भी सकी पूजा को जाय, तो विदिस- 


२. बुद्ग्रस्थावली (संख्या १४ १९११) में मूल और छर्मन 
टिप्पणियां के साथ प्रकाशित। डा» नब्जिओ ने सदर्मपुएडरीक का 
विशुद्ध संस्करण जापान से प्रकाशित किया है जिसमें अनेक नवीन 
इस्तलिखित प्रतियों का श्राधार लिया गया है। 


३ द्रष्टव्य न॑जिश्रो.की. प्रस्तावना ४० ३॥ 


श्रट बौद्ध-दर्शन 


छित्त मूढ़ पुरुष भी करोड़ों बुद्धों का साकात्‌ दर्शन कर छेता है॥ (९ 
झुद्ध अवतारी पुरुष थे । उनकी करोढ़ों बोधिश्तत्व पूजा किया करते हैं 
और वे भी मानवों के कल्याणार्थ सुक्ति का उपदेश देते हैं। “नमोब्स्त 
डुद्धाय' इस मन्त्र के रुखचारण मात्र से मूढ़ पुरुष भी उत्तम अग्वोधि प्राप्त 
कर छेता है (२६६ ) । 'पुयडरीक' का प्रभाव वौदकल्ा पर भी 
विशेष रूप से पढ़ा है। 
(२) प्रज्ञापारमिता सूत्र 

महायान के सिद्धान्तसूत्रों में प्ज्ञापारमिता सुत्रों का स्थान विशिष्ट 
है। अन्य सूत्र बुद्ध तथा बोघिसत्त्व के वर्णन तथा प्रशंसा से ओत प्रोतत 
हैं, परन्तु प्ज्ञापारमिता सूत्रों का विषय दाशैनिक सिद्धान्त है। 

'परमिताओं की संख्या ६ हैं?-दान, शोल, थे, बोर्य, ध्यान और 
अज्ञा। इन छुओों का वर्णन इन सूत्रों में उपलब्ध होता है, पर प्रज्ञा की 
चुणंता का विवरण विशेष है। “प्रज्ञापारमिता” का अर्थ है--सबसे उच्च 
ज्ञान। यह शान 'झूत्यता' के विषय में हैं। संसार के समस्त धम्म (पदार्य) 
अतिबिम्बमात्र हैं, उनकी वास्तव सत्ता नहीं है। इसी झन्यता का शान 
अशा का महान्‌ उत्कपे है। इन सूत्रों को प्राचीन मानना डखित है, 
इन सिद्धास्तों की व्याख्या नागाझुँन के अंथों में मिलती है। ३७६ ई० में 


१ पुष्पेण चैडेन पि पूजबिल्ा 
आलेख भित्ती सुगतानबरिम्बम्‌। 
बिद्चिसचिता पि च पूजयित्वा 
अनुपूर्व॑ द्रक्ष्यन्ति च बुद्धकोव्यः ॥ 
१९४ 
२ स्थविरवाद के अनुसार ये३० हैं-- 
दान॑ सील॑ च नेकखमं पब्जा-विरियं च पव्च्म 
खन्ति सब्चमघिरागं मेत्त्पेक्खाति ये दस । 


महायान सूत्र शरद 


झुक प्रशापारमिता सूत्र का अजुवाद चीनी भाषा में किया गया था, अतः 
इनकी प्राचीनता मान्य है। 

अज्ञापारमिता सूत्रों के अनेक संस्करण चीनी, तिन्बती तथा संस्कृत 
में डपसम्ध होते हैं। नेपाछ की परम्परा के अजुसार मूल प्रज्ञापारमिता 
सवालक्ष एछोको') का था जिसका संक्षेप पक छाख, २५हजार, 
३० इजार तथ। ८ इजार प्कोकों में काल्ाम्तर में किया गया था । वूसरी 
परम्परा बतल्ाती है कि मूल सूभ्र रू हजार इलोकों का ही था। रखी में 
नई नई कह्दानियों तथा वर्णनों को जोड़कर इसका विस्तृत रूप प्रस्तुत 
किया गया । यही परम्परा ऐतिहासिक दृष्टि से विदव्सनीय तथा माननीय 
है। चोनी तथा तिव्यती सम्पदाय में अनेक संस्करण मिलते हैं। संस्कृत 
में झपछण्घ अ्रशापारमिता सूत्रों के संस्करण ये हैं--्ज्ञापारमिता एक 
खास रछोकों कीर ( झतसाहसतिका ) २५ हलार इछोकों की ( पत्चविंशति 
साहलिकाई ), रू इजार इल्तोकों को ,( अश्साहसिका )४, २२ हजार 


$ ये अन्य गद्य में ही हैं; केवल अन्थ-परिमाण के लिए ३२ अक्च्रों 
के इलोक! में गणना करने की चाल है। 

२ संस्करण बिब्लिश्रोथिका इंडिका ( कलकत्ता ) में प्रतापचन्द्र 
घोष द्वारा, १९०२-१४, परन्तु अपूर्ण। चीनी तथा खोटान की भाषाओं 
में इसके अनुवाद मध्य एशिया में उपलब्ध हुए हैं। द्रषव्य छ०९०॥०- 

क5, एरशाक्षा।3, 

३ कलकत्ता ओरियण्टल सीरीज (नं» २८) में डा०एन. दत्त के द्वारा 
सम्पादित, कलकत्ता १९३६। यह अन्य प्रशापारमिता तथा मैत्रेयनायक्ृत 
“श्रभिसमयालंकार कारिका? के परस्पर सम्बन्ध को मलीभाँति प्रकट करता है। 

2. बरिब्लिओथिकों एंडिका, कलकत्ता ( १८८८ ) में डा० राजेन्द्र 
लाल मित्र के द्वारा सम्पादित। शान्तिदेव के शिक्षास्मुच्नय में इसके 
उद्धरण मिलते हैं ( द्रष्टव्य ४४ ३६६ )। 

हि 


8३० बौद्ध-दर्शन 


कोर को ( सार्थद्विपाइलिका ), ७ सौ रज्नोड़ों की ( स्तशतिका ), 
चच्नच्छेदिका प्रज्ञापारमिता३, भक्पादरी प्रश्ञापारमिता, प्रज्ञापारमिता- 
हदयसूत्रर । 

इन विविध संस्करणों के तुडनाश्मक भष्ययन से यह प्रतीत होता 
है कि अश्साइलिका दी सूछ मंथ है जिसने अनेक अंशों के जोड़ने 
से दददाकार धारण कर छिया तथा झनेक अकंशों को छोड़ कर झूघुकाब 
बन गया। इस अंय का प्रभाव माध्यमिक तथा योगाचार के आचार्यों 
पर बहुत अधिक रहा है । नागाझुंग ने झुन्यता के तत्व को यहीं से प्रहण 
किया है। उन्हें इस्र तखवका उज्जावक मानना ऐतिदासिक सूछ है। 
नागाझुंन, असंग तथा वसुवन्धु ने इन प्रजापारमिताधों पर छूम्बी चौकी 
व्याख्यायें छिखी हैं जो मूजसंस्कृत में उपकब्ध न होने पर भी चोनी 
तथा तिब्बती अजुवार्दों में सवंथा सुरक्षित हैं । 

(रज्ञापारमिता” शब्द के चार भिन्न-भिन्न अर होते हैं। दिखनाग 
ने इन अयों को 'प्रशापारमिता पिया” को पहिकी कारिका में दिया है-- 
अज्ञापारेमिता ज्ञानमद्रयं स तथागतः। 

साध्यतादश्य॑योगेन ताच्छान्द॑ ग्रन्धमार्गयोः ॥ 
विछूनाग का यह अन्य अभी तिन्‍्वतो भजुवाद में ही उपडब्ध है। 


१ मैक्समूलर के द्वारा सम्पादित तथा श्रनुवादित 937७8 0055 
र्ण 84४ भाग ४६ द्वितोय खएड | इस ग्न्य के संस्कृत तथा खोदानों 
श्रनुवाद के समग्र श्रृंश मध्यएशिया से डा० स्टाइन को ग्रात्त हुए हैं 
तथा अनुवाद के साथ सम्पादित भी किये गये हैं। द्रष्ठय सर०७7॥९- 
3 ड, उरक्षपक्षं॥8 [० १७६-१९५ तथा २१४-२८८। 

२ इसका भी सम्पादन तथा अनुवाद वज्च्छेदिका के साथ 
डा० मैक्समूलर ने किया है--द्रशब्य 5. 8. 9, भाग ४९, २ खएड | 
तिन्बती अनुवाद का भो अंग्रेजो अनुवाद उपलब्ध है 


महयान सूत्र श्र 


परन्तु इस कारिका को आचाय॑ हरिभद्र ने अपने 'अमिल्लमयालंकारालोक' 
लामक अमिसमय की टीका में उद्धुत किया है। इसके अजुखार प्रशापार- 
मिता अद्वैत ज्ञान तथा बुद्ध के धर्मकाय का सूचक है। यही कारण है 
कि बौद्ध के परमतस्व के प्रतिपादक होने के कारण इन सूत्रों पर बौद्ों 
की मद्तती भास्था है। इसको वे छोग बढ़ी पवित्रता तथा पावनता की 
दृष्टि से देखते हैं और बौद्ध देशों के प्रस्येक मन्दिर में इस सूत्र को पोयियाँ 
रुखीं जाती हैं, पूजी जाती हैं तथा विधुल धरद्धा की भाजन हैं । 
(३) गण्डव्यूहद सूत्र 

चीनी तथा तिव्वती ब्रिपिटकों में 'बुद्धावतंप्तक सूत्रों का उल्छेख 
मद्दायान के सूत्रों की सूची में उपलब्ध होता है। इस सूत्र को आधार 
मान कर चीन में 'अवतंसक' मत की उत्पत्ति ५५७ ई० से ५८६ ई० के 
मध्य में हुईं। जापान में 'केगन! सम्प्रदाय का सूछ अन्य यद्दी खूब है । 
यह सूत्र मूछ सस्कृत में उपछव्ध नहीं दोता, परन्तु “गयरब्यूह-महायान- 
सूत्र" इस अवतंसकसूत्र से सम्बद्ध प्रतीत होता है क्योंकि इस सूब के 
चीनवेशीय अजुबाद के प्राथ इसको समानता पर्याप्त रूप से है। सुधन 
नामक पुक युवक परमतत्त्व की प्राप्ति के निमित्त देश-विदेश घूमता है, 
नाना प्रकार के छोगों से शिक्षा पाता है, परन्तु अन्ततः मन्डुओ के 
अजुम्र से वह परमाये को प्राप्त करने में समये होता है। शिक्ाप्तमुश्चण 
में इस सूत्र से अनेक उद्धरण डपढब्ध होते हैं। इस सूत्र के अन्त में 
भद्गचारी प्रणिघान गाथा? नामक <३ दोधक दूत्तों में एक मनोरम स्तुति 
डपक्न्ध द्ोतो है निस्र्मे महदायान के सिद्धान्तों के अजुसार बुद्ध की 
अभिराम स्वुति की गई है । 


१. इंस सूत्र का प्रकाशन तथा सम्पादन डा सुजुकी ने नागराह्षरों 
में जापान से १९३४ ई० में किया है। इधर बढ़ोदा से भी 9. 0. 5. 
में यह ग्रस्थ निकछ रहा है। 


श्श्र बौद्ध-दर्शन 


(४ ) दश्भूमिक सूत्र 
इस सूत्र को दशभूमिक या दशभूमेदवर के नाम से पुकारते हैं। 
यह अवतंशक का ही एक अंश है। परन्तु प्रायः स्वतंत्र रूप से अधिकतर 
डपलब्ध होता दै। इस सूत्र का विषय बुद्धत्य तक पहुँचने के लिए 
वृक्षभूमियों का क्रमिक वर्णन है। बोधिसस्व बज़गर्भ ने इस दशभूमियों का 
विस्तृत वर्णन किया है। ग्रन्थ गद्य में है और प्रथम परिच्चेद में संस्कृत 
मयी गायाएँ भी हैं। यह .वषय महायान मत में अपना विशेष स्थान 
रखता है। इसी विषय को लेकर भाचार्यो' ने भी नए नए अन्‍्यों की 
रचना की है। 
चीनी भाषा में इसके चार अजुवाद मिलते हैं जिनमें सबसे प्राचीन 
अज्ुवाद धमरक्ष का २६७ ई० में किया हुआ है। इसके अतिरिक्त 
कुमार जीव ( ४०६ ई० ), बोधिराच ( ५००-५१६ ) और शीरूधमे 
(७८६ ई०) ने चोनी भाषा में किया है। नागार्शन ने इसके एक अंश पर 
“दशभूमिक विभाषा शास्त्र! नामक स्यास्या छिखी थी जिसका भी चीनी 
अजुवाद कुमारणीव ने किया है। इसमें केवल आरम्मिक दो भूमियों का 
ही वणन है। । 


(४) रत्नकूट 
चीनी श्रिपिटक तथा तिब्बती कंजूर का 'रत्नकूटो एक विशेष अंश है ! 
इसमें ७ सूत्रों का संग्रह है जिनमें सुखावती व्यूह, अद्योम्य व्यूह, 
अब्ज॒श्री चुरुक्षेत्रगुण व्यू, काश्यप परिवत तथा 'परि४कछा? नामक अनेक 
अ्थों का विशेष कर ससुश्यय है। संस्कृत में भो रस्नकूट अवध्य होगा । 
परन्तु आजकल्ष वह उपलब्ध नहीं है। रत्नकूट के अन्थ स्वतंत्र रूप से 
संस्कृत में भी यत्र तन्न उपलब्ध 


$ ज्ञान रादेर ने इसके मूछ संस्कृत का संपादन तथा सत्तम भूमि 
वाले परिच्छेद का अंग्रेजी में अनुवाद किया हैं, दलैएड १६२६॥ 


महायान चज श्श्शे 


कुछ जंश खोटान के पास उपडब्ध हुए हैं और प्रकाशित हुए हैं। इसका 
बसे पहला अनुवाद ३७८ई०-१८४ ईं० तक चीनी भाषा में हुमा था। 
इस ग्रन्थ में बोधिसत्व के स्वरूप का वर्णन तथा शूल्यता का प्रतिपादन अनेक 
कथानकों के रूप में किया गया है । बुद्ध के प्रधान शिष्य-काइप्रप--इस 
सूत्र के प्रवचनकर्ता है। इसीलिए इसका नाम 'काश्यप परिवत' है। 

रल्नकूट में सम्मिलित परिषचच्छाओं में 'राष्ट्रपाह परिष्रच्ा'॥ या राष्टू- 
परिपाल सूत्र अत्यतम हैं। इस सूत्र के दो भाग हैं । पहले सांग में 
बुद्ध ने बोधिसस्व के गुणों के विषय में राष्टूपाऊ के द्वारा किए गए प्रदर्नो 
का उत्तर दिया है। दूसरे भाग में कुमार पुण्यरडिमि के चरित्र का वर्णन 
किया गया है। क 

(६) खम्ाधिराज सूत्र 

इलका दूसरा नाम “बन्प्रदीप' सूत्र है। इस प्रस्थ में चन्ददीप 
( चन्द्रप्रभ ) तथा बुद्ध का कथनोपकथन है निप्॒में समाधि के द्वारा प्रश्ा 
के प्राप्त करने का उपाय बतलाया गया है। इस गन्थ का एक अप अंश 
पहले प्रकाशित हुश्रा था। इधर काइमीर के उत्तर में गिडगित प्रान्त के 
एक स्वृप के नीचे से यह ग्रस्थ उपडन्ध हुआ है तथा काश्मीर नरेश को 
डदारता से कछकत्ते से प्रकाशित हुआ हैर । 

यह सूत्र भनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जाता है। चख्तकोति ने 
माध्यमिक दृत्ति में तथा शान्तिदेव ने शिक्षासमुच्चय में इस अन्ध से 
डद्धरण दिए हैं। इस ग्रन्थ में कनिष्क के समय में होनेवाली बौद्धसंगीति 
का उक्लेल्ल है तथा १७८ ई० में इसका पदछा चीनी भजुवाद अस्तुत 
किया गया था । इसले प्रतीत द्वोता है कि प्रथम शताब्दी के अस्तर्मे 


१ इसका संस्कृत लेनिनग्राड के बुद्ध-अन्यावली नं० २ में डा० 
फिनों के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ है, १६४०१। 
२ गिलगित मैनसक्रिप्ट--भाग २; कलकता १९४० । 


श्शेट बौद्धदर्शन 


अथवा द्वितीय के भारस्भ में इस अन्‍्थ का संकलन किया गया । 

इसकी भाषा गाथा है जिसमें संस्कृत और प्राकत का मिश्रण है। 
विषय वही है घुल्यता। संसार के पदार्थ वस्तुतः पक ही हैं. तथा 
समझुप हैं, यद्यपि वे भशानी पुरुषों की दृष्टि में मिप्र-भिन्न तथा नाना 
अठौत होते हैं। सर्वंधम-स्वभाव-समता का शान ही भवप्रपंच से प्राणियों 
का झद्धार कर सकता है। इस सूत्र में पट्‌ पारमिताओों में शीछ और दान 
को विशेष मद्वन देकर चान्ति पारमिता को दी सर्वमान्य ठहराया 
गया है। इसके अभ्यास से आणियों को सर्वधर्मो' की समता का शान 
डप्पश्न होता है. जो उन्हें बुद्ध के स्टदरणीय पद पर श्रतिष्टित कर देती 
है। अन्य सें ३६ परिवर्त ( परिच्छेद ) हैं। इसका सूछरूप संदिछ था 
जैसा कि इसके प्रथम चीनी अजुवाद से पता चढता है। परस्तु धीरे-धीरे 
अन्‍्थ की कलेवरइद्धि होने ऊगी और यह उपकब्ध सून्न इसी परिवर्धित 
झ्प में है। 


(७) सुखावती व्यूद 

जिस प्रकार 'सदूधम पुष्डरीक' में शाक्य सुनि तथा “कारण्ड ब्यूइ? र्मे 
अवलोकितेश्वर की प्रदर प्रशंसा उपलब्ध होती है। डसी प्रकार 
श्ुखावती व्यूह' में 'अमिताभ बुद्ध के सदूयुणों का विशिष्ट आलंकारिक 
ब्योन है। संस्कृत में इसके दो संस्करण मिलते हैं। एक बढ़ा और 
दूसरा छोटा । दोनों में प्यास अम्तर है। परन्तु दोनों अमिताम बुद्ध के 
सुल्लमय स्वर्ग का वर्णन समभाव से करते हैं। जो भक्त अमिताभ के 
दो के कीर्तन में भपना समय विताते हैं, मस्या-काछ में अमिताभ के 
रूप और गुण का स्मरण करते हैं वे रूत्यु के अनन्तर इस आनन्दसय 
डोक में उस्पन्न होकर विद्ार करते हैं। इसी विषय पर «इस सूत्र का 
विशेष जोर है। सुखावती की कव्पना मह्दायान के मत में स्वर्ग की 
कल्पना है। यह वह आनन्दसय छोक है जहाँ छार्खों रत्न के गृद्ठ रुगते 
हैं, सोने के कमक खिलते हैं, नदियों में स्वच्छ जज का प्रवाह कछकछ 


महायान सूत्र १३४ 


ध्वनि करता हुआ सदा यहता है। वहाँ अखयढ प्रकाश है। वहाँपर 
डत्पश्न होनेवाले जीव अखछौकिक सदूगुणोंसे भूषित रहते हैं और जिस 
खुल की वे कल्पना करते हैं उसको प्राप्ति उन्हें उसी चरण में दो जाती 
है। इस प्रकार महायानीय स्वर्ग की विशिष्ट कल्पना इस ब्यूहका 
अधान कक्ष्य है। 
सुखाबती ब्यूह की दृष्दती३ के ३२ अजुबाद चोनी आापा में किए 
गये ये जिनमें ५ अजुबाद भाजकछ उपलब्ध हैं। सबसे पहला अजुवाद 
॥३७-१८६ ई० के बीच का है जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस 
च्यूड की रचना द्वितीय शताब्दी के आरम्भ में हो छुकी थी । रष्वी के 
तोन ज्ञवाद चीनी भाषा में सपछब्घ हैं--कुमारजीव का ( ४०२ ई० ), 
शुणभद्ध का ( ४२०-४८० ) तथा हेनसांग का ( ६५० के लगभग ) ॥ 
इसी ब्यूह से संबद्ध पृक तीसरा भी सूत्र दै जिसका नाम है प्रमितायु- 
ज्यॉन्सू्र, जिसमें अमितायु घुद्ध के ध्यान का विशेष वर्णन है। इसका 
संस्कृत मूछ नहीं मिख्ता। चीनी अजुवाद दी उपलब्ध है। चीन कौर 
जापान के बौद्धों में इस व्यूह की मान्यता है। वहाँ के बौद्धों के हृदय. 
में चुद के प्रति अद्धा जमाने में इस ब्यूह में बढ़ा भारी काम किया है। 
अमिताभ को जापानी में 'अमिद्‌' कहते हैं। इन दोनों देशों के बौद्ध 
का रढ़ विश्वास है कि अमिद्‌ की उपासना, ध्यान तथा जप से सुखावती 
की प्राप्ति श्वश्य होगी। जापान में विशेषतः “'जोदोश! तथा 'सिनझर 
संग्रदाय के भक्तों की यह दढ़ घारणा है। इस प्रकार सुखावती ब्यूद का 
अभाव तथा महस्त्व ऐतिहासिक दृष्टि से यहुत द्वी अधिक है । 
१ इसके दोनों संस्करण मैक्समूलर तथा नैज्जीओ के संपादकत्वः 
में श्रावसफोडे से १८८३ में प्रकाशित हुए हैं। मैक्समूलर ने (5७0९१: 
8060 ० (४० :2050 के भाग ४६ में इनका अनुवाद भी निकला है। 


१३६ बौद-दर्शन 


(८) छुवर्णप्रभास सूत्र 

मदायान सूत्रों में यह नितान्त प्रखिद है । सौभाग्यवश इसका सूछ 
संस्कृत भी डपछब्ध दै और जापानी विद्वान्‌ नब्जिओ ने नागरादरों में 
छापकर प्रकाशित किया है॥ । इसड़े विपुत्न प्रभाव तथा ख्याति की 
सूचना चीन तथा तिब्बत में किये गये अनेक अजुवादों से भछीमाँति 
मिलती है। चीन-माषा में हक़ सूत्र का अजुवाद ७ बार किया गया 
था, जिनमें तीन अजुबाद आज मी डपव्ध हैं--(३ ) धर्मेर् 
(४१२-३७२६ ई० ) का अजुवाद सबसे प्राचीन है। इसमें केवक् १८ 
परिच्छेद हैं । यह अजुवाद बहुत ही सरक तथा सुगम माना जाता है। 
(३) परमार्थ ( ५४८ ई० ) का अजुवाद २२ परि्चेदों में दे, परन्द 
यह नष्ट हो गया है । ( ३ ) यशोगुप्त (पष्ट शतक) का २२ परिष्छेदों में 
यह अजुवाद सो उपलब्ध नहीं है। (४) पाओ क्यूई (५६७ ई०) 
कृत भजुवाद, प्राचीन अजुवादों का नवीन संस्करण दो नये परिच्छेदों के 
साथ किया गया है। (५) इत्सिंग ( ७३० ईं० ) का अलजुवाद श३ 
परिच्छेदा में है । यद्व अचुवाद उस अस्थ का है जिसे इत्सिंग भारत 
से अपने साथ चीन छे गये थे। तिब्बत में मो इस सूत्र की प्रसिद्धि 
पर्याक्ष सात्रा में थी, तभी तो वहाँ भो मिन्न-मित्र शताब्दियों में रचित 
तीन अनुवाद आज भी उपडछब्ध होते हैं । मंगोछिया देश की भाषा मे 
भी इत्सिंग के चीनी अजुवाद से इस ग्रन्थ का अजुवाद किया गया हैर । 
पूर्वी तु्किस्तान से मूछ अन्ध के अनेक अंक्ष यत्र तश्र उपकन्ध हुए हैं। 

$ नड्जिश्ों का नागरी संस्करण क्यो तो ( जापान ) से ३३३३ ई० 
मैं प्रकाशित हुआ है । 

२ यह अनुवाद लेनिन प्राड (रूस ) की बुद्ध अन्यावली (गअ« 
सं० ३७ ) मैं प्रकाशित हुब्ना है। 


महायान सत्र श्रे७ 


इस प्रकार 'सुब॒र्ण प्रभास! ने अपनी प्रभा से अनेक देशों को भाोकित 
किया था, इसमें सन्देद नहीं है। 

सृल्त ग्रन्थ में २३ परिच्छेद हैं जिनका नाम 'परिवत' है। आरम्भ 
के ६ परिच्छेद मह्वायान छिद्धान्तों के प्रतिपादक होने से अत्यन्त महत्व- 
शाल्नों हैं । इनमें तथागत के आयुः परिमाण, पाप देशना, 
झुल्यता का विस्तृत वर्णन है। पिछुछे परिच्छेद्ों में तथागत 
की पूजा अर्चा करने वाले देवो-देवताओं के विमछ फछ मिछने की मनो- 
रब्जक कट्दानी छिस्त्री है। चोनी भज॒वादों से तुलना करने पर स्पष्ट दै 
कि इसका सूछ रूप बहुत ही छोटा था और पीछे अनेक कथानकों को 
सम्मिकित कर देने से धीरे धीरे बढ़ता गया है। धमरच्॒का अजुवाद 
इस मूल संस्कृत से भलीभाँति मिखता है। 

इस सूत्र का वद्देश्य महायान के धार्मिक सिद्धान्तों का सरल भाषा 
अं प्रतिपादन है। दर्शन के गूढ़तर तथ्यों का विवरण उद्देश्य नहीं है। 
इस सूत्र पर सदमे पुण्डरोक तथा प्रशापारमिता सूत्रों का व्यापक 
अभाव पड़ा है। इसका परिचय भाषा सथा भाव दोनों को तुछनासे चछता 
है। इस सूत्र का गौरव जापान में प्राचीन काछ से आज तक अक्षुएण 
रीति से माना जाता है। २८७ ई० में जापान के नरेश 'शोकोतृ” ने 
इस सूत्र की प्रतिष्ठा के लिए एक विशिष्ट मन्दिर की स्थापना की। 
पिछ॒छे शताब्दियों में जापान के प्रस्येक प्रास्तीय मन्दिर में इस सूत्र की 
अ्तियाँ रखी गई। आज कछ ज्ञापानी बौद्धध्म के रूप निर्धारण में 
इस स॒त्न का भी बढ़ा द्वाथ है? । 

९ लंकाबतार सूत्र 

यह ग्रन्थ विज्ञानवाद के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने बारा 

मऔछिक अन्य है। इस ग्न्थ का बहुत ही बढ़िया विश्युद्ध संस्करण 


विवरण 


₹ ड्ष्टव्य इस अन्य की प्रस्तावना पृ० ८। 


ड्श्ढ बौद्-दर्शन 


अनेक वर्षों के परिश्रम के अनन्तर जापान के प्रसिद्ध विद्वान डावटर 
नब्जिशो ने प्रकाशित किया है॥ । अन्‍्ध में दस परिच्छेद हैं। पहले परि- 
छेद में प्रस्थ के नाम-करण तथा छिखने के कारण का निर्देश है? 
अन्थ के अजुसार इन शिक्षाओं को भगवान्‌ बुद्ध ने छंका में जाकर 
रावण को दिया था। ढंका में अवतीर्ण होने के कारण ही इस 
का नाम लंकावतार सूत्र है। दूसरे परिच्छेद से लेकर नवम परिच्छेद तक 
विज्ञानवाद के सिद्धान्तों का विवेचन है। इनमें दूसरा भर तीसरा 
परिच्छेद बड़े महत्वपूर्ण है। अन्य के भन्‍्त में जो प्रकरण है उसका 
नाम है 'सगाथकम? जिसमें ८८५ गायायें सिद्ध[न्त-प्रतिपादन के लिए दी 
गई हैं। मैत्रेय नाथ ने इन्हीं सूत्रों से विशान के सिद्धान्त को अददरू 
कर अपने अन्थों में प्नवित तथा प्रतिष्ठित किया है। 

इस अम्थ के तीन चीनी भजुवाद मिलते हैं--( १) गुणभद्र का 
अजुषाद खबसे प्राचीन है। ये मध्य भारत के रहने वाले विद्वान्‌ बौद- 
सिक्षु थे जिन्होंने लंका ज्ञाकर ४४३ ई० में इस अन्थ का भजुवाद 
किया। इस अजुबाद में प्रथम, नवम तथा दश्षम परिच्चेद नहीं मिलते 
जिससे £ तीत होता है कि इनकी रचना डस समय तक नहीं हुईं थी । 
(२) बोधिर चि-- इन्होंने ५५३ ई० में इसका अजुवाद चीनी भाषा 
में किया । ( ३ ) शिक्षानन्द-इन्होंने ७०००७००४ हैं० के भीतर चीनी 
भाषा में अजुवाद किया । प्रकाशित संस्कृत सूछ इसी भजुवाद से मिलता 
है। इन अुबादों में पहछे अजुवाद पर जापानी और चीनी भाषा में 
अनेक टोकाएँ हैं। 


३-- लंकाबतार दुत्न-कीओटे ( जापान ) १६२३ ई० 


दशम परिच्छेद 


ब्रिविध यान 


बोड्अन्‍्यों के अजुसार यान ( निवाँग की प्राप्ति के मारे ) तौन हैं-- 
श्रावकयान, प्रस्येकबुद्यान तथा बोघिसत्वयान। प्रश्येक यान में बोचि 
की कल्पना भी पक दूसरे ले नितान्त विछयण 'है-- 
सामान्य आावक्षबोधि, प्रत्येक चुदुयोधि तथा सम्यक्‌ संबोधि। आ्रावक- 
रूप. थान दीनयान का ही दूसरा नाम है। गुरु के पास जाकर 
अमे सीखनेवाल् व्यक्ति 'श्रावक” कदछाता है। वह स्वयं भग्रतिदद्ध है 
परन्तु निर्वाण पाने की इच्छा उसमें बछबती है। अतः वह किस्ली योग्य 
कल्याणमित्र' के पास जाकर घममं की शिक्षा प्ह्वण करता है। आवक 
का चरम लक्ष्य झहत्‌ पद की प्राप्ति है। अत्येकबुद्ध! की कह्पना बढ़ी 
विछच्षण है। जिस व्यक्ति को बिना ग़ुरूपदेश के ही प्रातिभ शान का 
उदय हो ज्ञाता है, प्राचीन संस्कार के कारण जिसकी प्रातिभ चक्तु स्वतः 
डन्मीलित हो जाती है बह साधक 'परस्येकदुद्र! की सं प्राप्त करता है। 
बह युद्ध तो बन जाता है, परन्तु उसमें दूसरों के उद्धार करने की शक्ति 
नहीं रहती। वह इस दन्द्रभय जगत से भ्रछण इटकर किसी नि्जेन 
स्थान में पृकान्तवास करता है और विसुक्ति सुख का प्रत्यक्ष अनुभव 
करता है। “बोधिसत्त्व' अपने द्वी क्छेश का नाश नहीं चाहता, प्रत्युत 
बह समस्त प्राणियों के केश का नाश करना चाहता है. और इस 
परोपकार के लिए वह बुद्धृत्य पद को प्राप्त करने का अमिछापी होता 
है। इन तीनों यानों के स्वरूप से परिचय पाना बुद्धधधर्म के विकाश को 
समझने के छिए नितान्त भावश्यक है । 
(१) श्रावक यान 
बौद्धधम में आणियों की दो शओओणियोँ बतछायी गयो हैं (३) 


क्ड० बौद्ध-दर्शन 


शयकूजन तथा (२) आये । ज्लो प्राणी संसार के प्रपश्ष में फेसकर 
की भशालवश अपना जीवन यापन कर रदा है उसे 'पृथकूअन 
चार. अत हैं। परन्तु जब साधक प्रपत्न से इटकर गुरुस्थानीय 
भूमियाँ बुद्ध से निकछने वाले ज्ञान की रश्मियों से अपना संबंध 
स्थापित कर छेता है तथा निर्वाणगामी मार्ग पर झआरूढ़ हो 
जाता है तब उसे “आये कहते हैं । प्रत्येक आये का चरम छचय भहत्‌ पद 
की प्राप्ति है। यह पद एकबारगी हो प्राप्त नहीं दो सकता ग्रस्युत वहाँ 
तक पहुँचने के ढिये हन चार भूमियों को पार करना पढ़ता दै--( ३ ) 
ज्लोतापन्न भूमि (२) सकृदागामी भूमि (३) अनागामी भूमि तथा 
(४ ) भहंत्‌ भूमि । श्रस्येक भूमि में दो दशायें होती हैं (१) मार्गावसथा 
सथा ( २) फछावस्था । 
श्रावक की निर्वाण प्राप्ति के छिए चार अवस्थाओं का विधान दिया 
गया है--( $ ) छ्लोतापन्ष ( स्रोत आपक्न ), (२) सकदागामी ( सकृदा- 
(३) च्लोता- गासी ), ( ३ ) अनागामी तथा (४) भरद्तत्त ( अहंत्‌ )। 
स्घोतआपन्ञ” शब्द का अ्थे है धारा में पढ़ने वाल्ा । जब 
साधक का चित्त प्रपख्च से पुकदम हटकर निर्वाण के मार्ग 
पर आरूढ़ हो जाता है, जहाँ से गिरने की संभावना तनिक भी नहीं 
रहती, तब उसे 'ल्लोत आपन्न? कहते हैं । व्यासभाष्य के शब्दों में चित्त- 
नदी डमयतो वाहिनी है१--बह दोनों भोर बद्दा करती दै-पाप को 
ओर भी बहती है भौर कक््याण की ओर भी बढती है। भ्रतः पाप की 
ओर से हटकर कश्याणगामी प्रवाह में वित्त को डाछ देना जिससे वह 
निरन्तर निर्बाण की ओर अग्रसर होता चछा जाय, साधना की यम 
अवस्था है। अतः स्रोत आपत्न को पोछे हटने का भय नहीं रहता, वह 


श्रावक 


१ चिचनदी नामोभयती वाहिनी, वहति कल्याणाय च वहति 
पापाय च ज-ज्यासमाष्य श१२ 


जिविध यान १४१ 


खदा कल्याण की भोर बढ़ता चछा जाता है। इन तीन संयोजनों 
नो ) के क्षय होने पर यह शुभ दशा प्राप्त होती है१--($ ) 
सत्कायदष्टि, (२ ) विचिकिस्सा, ( ३) शीलब्त-परामर्श। इस देह में 
नित्य भात्मा की स्थिति मानना पुक प्रकार का बन्धन ही है, क्योंकि 
इसी भावना से प्रभावित होकर प्राणी नाना प्रकार के हंसोत्पादक कर्मों" 
में प्रदडल होता है। अतः सत्कायदृष्टि का दरीकरण नितान्त आवश्यक 
है । 'विचिकिस्सा? का श्रर्थ है सन्‍्देह तथा 'शीलत्त परामशे' से भमिप्राय 
ब्रत, डपवाल भादि में लासक्ति से है। ६नके वश में होनेवाला साधक 
कभी निर्वाग की ओर अभिमुख्र नहीं होता । अतः इन बन्धनों के तोड़ 
देने पर साधक पतित न दोनेबाली संबोधि की प्राप्ति के किए झागे बढ़ता 
है। इसके चार अंग होते हैं--( ३ ) बुद्धाहस्ट्ति--साधक बुद्ध में 
अत्यन्त धद्धा से युक्त द्वोता है। ( २ ) घर्मानुस्टति--भगवान््‌ का धमे 
स्वास्य/त ( सुन्दर ब्याख्यात ) है, इसी शरीर में फछ देनेवाला ( साँढ- 
छिक ), सचः फल्यद ( भकालिक ) है। अतः उसमें श्रद्धा रखता है। 
(३) संघाजुस्टति-इुद्ध के शिष्यसंब की न्‍्यायपारायणता से तथा सुमायगे 
घर आरूढ़ होने से संघ में विश्वाल रखता है । ( ४ ) अखयड, अनिन्दित, 
समाधिगामी कमनीय शील्ों से युक्त होता है। 

खोतापन्न भूमि की प्रथम अवस्था को गोत्रभू कहते हैं। अब 
कामक्षय होने के कारण साधक कामधातु ( वासनामय जड़ात्‌) से 
संबंन्ध विच्चेद कर “रूप धातु! की भोर अग्रसर होता है। उस समय 
उसका नवीन जन्म होता है। पू्ं कथित तीन संयोजनों के नष्ट हो 
लाने के कारण साधक को निर्वाण म्राप्ति के लिये सात जन्म से अधिक 
जन्म छेने की झरावश्यकता नहीं रहती । 


4 महालिसुत्त ( दौधनिकाय ४० ५७-४८ ) 
३ दौर्घनिकाय पृ० सप८ 


श्र बौद्धदर्शन 


(२) सकृुदागामी--का अर्थ एक बार आने वाला खतोतापन्न 
अ्िक्ष काम राग (इद्रिय लिप्सा) तथा प्रतिघ ( दूसरे के प्रति भनिष्ट करने 
की भावना ) नामक दो बस्धनों को दु्बक मात्र बनाकर सुक्तिमागं में 
आगे बढ़ता है। इस भूमि सें भालवक्तय' ( क्लेशों का नाश ) करना 
अधान काम रहता है। सकृदागामी मिक्ष संसार में एक ही बार 
आता है। 

(३) अनागामी--का अर्थ फिर न जन्म लेनेवाछा है। ऊपर के 
के दोनों बन्धनों को काट देने पर मिक्ु अनागामी बनता है। वह नतो 
संसार में जन्म छेता है और न किसी दिव्य छोक में जस्म छेता है। 

(४) अद्दुत्‌- इस भब्स्था को प्राप्त करने के छिये मिश्लु को 
बाकी बचे हुये इन पाँच बन्धनों का तोड़ना अत्यन्त आवश्यक होता 
है--( ५ ) रूपराग, (३) अरूपराग (३) मान (४) ओदूघत्त्य 
और (२ ) अविद्या | इन बन्धनों के छेदन करते ही सब केश दूर हो 
हो जाते हैं। समस्त दुःख स्क्ध का अन्त दो जाता है। संसार में 
साधक को निरवांण की प्राप्ति हो जाती दै। तृष्णा के छीण हो जाने के कारण 
साधक इस जगत्‌ में रहता हुआ भी कमढछ-पत्र के समान संसार से 
अलिप्त रहता है। वह चरम शान्ति का अनुभव करता है। व्यक्तिगत 
निर्बाण पदुकी प्राप्ति भईत्‌ का प्रधान ध्येय है। इसी भरत पद को 
डपछन्धि श्रावक यान का चरम छट्ष्य है। 

(२) प्रत्येक बुद्धयान 

इस यान का आदर्श 'प्रत्येक बुद्ध! दे ! अन्त: स्कूति से ही जिसे संरक 
तत्त्व परिस्फुरित हो जाते हैं, जिसे तस्वशिक्षा के किए किसी भी गुरु के 
छिए परतन्त्र होना नहीं पढ़ता, षही “प्रत्येक बुद्ध! के नाम से अमिद्वित 
ड्ोता है। प्रस्येक बुद्ध का पद भ्टंत्‌ तथा बोधिसत्त्व के बीच का है। 
सहँत्‌ से उसमें यह विछ॒दणता है कि वह प्रातिम चक्षु के बछ पर 
ज्ञान का सम्पादक है और बोधिसस्तव से यह कमी है कि बह अपना 


४8-६० ४ 


जिविध यान श्ड३ 


कल्याण साधन कर छेने पर भो अभी दूछरों के दुःख को दूर करने में 
समर्ध नहीं होता | इस साध के द्वारा प्राप्त शान का नाम प्रत्येकड्ठुदः 
जओोधि है जो सम्पक्‌ संबोधि--परम श्ञान-से दवीन कोटि की मानी जाती है। 
(३) बोधिसत्त्वयान 
इस यान की विशिष्टता पूर्व यानों से अनेक अंश में विडवण है। 
चद्द यान 'बोघिधतत्व' के आदर्श को प्राणियों के स्वामने उपस्थित करता दै। 
बोषिधश्वयान को दी महायान कटे हैं । बोघिसत्त्व की कक्यना इतनी 
डा, उदार तथा डपादेय है कि केवछ इस्लो कक्‍पना के कारण मह्दा- 
यावधम जगद्‌ के धर्मों में मइनीय तथा मानतीय स्थान पे का अथि- 
कारी है। बोघिपतत्व३ का शाम्द्क अर्थ है योधि ( शान ) प्राप्त करने 
का इस्छुक व्यक्ति। इसको ्रास्िके लिए विशिष्ट साधना आवश्यक 
द्ोती है। उसके विवरण देने से पढके होतयाव और महायान के 
लक्ष्यों में जो महान अन्तर विद्यमान रहता है उसे भछो भाँति 
समझ लेना बहुत जरूरी है । 
डह्वीनयान का अन्तिम छट्ष्य भह्दंत्‌ पद की प्राप्ति है, परन्तु मदायान 
का उद्देश्य छुद्धलथ की उपलब्धि है। अहंत्‌ केवड अपने ही क्डेशों से 
सुक्ति पाकर अपने को सफ़छ समझ बैठता है, उसे हस 
योधिकः आत की तनिक भी दिल्‍्ता नहीं रहती दि हस विशाक विश्व 
इक, में दजूरों नहीं, करोड़ों प्राणी नाना प्रकार के कहेशों में पढ- 
आईये ५३ बवने भनमोछ जीवन को व्यय बिताते हैं। अहंत्‌ केवज 
आष्क ज्ञानी है जिसने अपनी प्रज्ञा के वक पर रागादि कलेशों का प्रहाण 
कर छिया है। परन्तु मद्ायान का झक््य बुद्धत्व को प्राप्ति है। बोधि- 
बादिक धर्मों में प्रश्ा से बढ़कर मद्दाकरुणा का स्थान है। बुद्ध बही 


१ बोघौ शाने रुप्वं अ्रमिप्रायोडस्वेति बोघिसप्वः । 
बोधि० पंजिका ए० ४२१ 


श्र बौद्ध दर्शन 


प्राणी बन सकता है जिसमें प्रज्ञा के साथ महाकरुणा का भाव विद्य- 
मान रहता है। “आयेगायाशीष!' में एक प्रइन है कि दे मन्जुश्री, 
बोषिसस्वों की चर्चा का आरम्भ क्या है और उसका अधिष्ठान भर्यात्‌ 
आहम्बन क्या है ? मन्जुश्रीका उत्तर है कि दे देवपुत्र ! बोघिसस्वों की 
चर्या मद्वाकरुणापुरः सर होतो दै। महाकरुणा द्वी उसका आरम्भ है 
तथा दुःखित प्राणी ही इस करुणा के अवलम्बन (पात्र ) हैं। आये- 
घर्मसंगीति में इसीलिए बोधिकारक धर्मों में महाकरुणा को सर्ब 
प्रथम स्थान दिया गया है। इस ग्रन्थ का कहना है कि बोधिसस्व को 
केवछ एकट्दी धमे स्वायत्त करना चाहिए और वह धरम दै महाकरुणा। 
यह करुणा जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से अन्य समस्त बोधि- 
कारक धर्म चछते हैं?। मद्दाकरुणा ही बोधिसत््व को बुद्ध बनाने में 
अधान कारण द्वोती है। वह विचारता है कि जब मुझे और दूसरों को 
सय तथा दुःख समान रूप से अ्रिय लगते हैं, तव सुरमें कौन सी 
विशेषता दै कि मैं अपनी ही रचा करूं और दूसरी की न करूँ। आचार्य 
शान्तिदेव का यद्ध कथन नितान्त खत्य है३-- 
यदा मम परेषां च भय॑ दुःख चन प्रियम्‌॥ 
तदात्मनः को विशेषों यत्‌ त॑ रघ्बामि नेतरम्‌॥ 
बोधिसत््व के जीवन का उद्देश्य जगत्‌ का परममंगलल साधन होता है। 


१ किमारम्भा मंजुश्नी बोघिसालानां चर्या, किमषि्ाना ? मब्जुश्री- 
राइ--मद्ाकरु णारम्मा देवपुत्र बोघिसच्वा्ना चर्या, सस्वाधिष्ठाननेति- 
बिस्तरः --बोधिचर्यावतारपंजिका ० ४८७॥ 

२ एक एव हि घ॒र्मो बोधिसस्वेन स्वराघितः कर्तव्यः सुप्रतिविद्ध: + 
तश्य करतल-गताः सर्वे बुद्धर्मा भवन्ति । भगवन्‌ येन बोधिसच्वल्य 
महाकरुणा गइछति तेन सर्वदुद्धघर्माः गच्छन्ति | बोधिचर्या० ० ४८६ ॥ 

३ शिक्षासम॒ुच्चच ६०२। 


त्रिविध यान रथ 


डसका स्वार्थ इतना विस्तृत रहता है कि“उसके 'सवः की परिथि के 
भीतर जगत्‌ के समस्त प्राणी भा जाते हैं । विश्व के पिपीछिका से लेकर 
हस्ती परयन्‍्त बन तक पुक भी प्राणी हु:ख का भजुभव करता है, तब तक 
बह अपनी सुक्ति नहीं चाहता। उसका हृदय करुणा से इतना आड़े होता 
है कि वह दुःशी प्राणियों के दुःख की तनिक भी आँख से पिघछ उठता 
है। बोधिसत्व की कामना को शान्तिदेव ने बड़ेट्दी सुन्दर शब्दों में 
अभिव्यक्त किया है३-- 
एवं सर्वामिर्द कृत्बा यन्‍्मयाउज्सादित शुभम्‌। 
तैन स्थां स्व॑सत्वानां सर्वदुःखप्रशान्तिकृत्‌ ॥| 
मुच्यमानेपु सरुत्वेषु ये ते प्रामोद्सागराः | 
तैरेब ननु॒पर्यात॑ मोक्षेनारसिकेन किम ॥ 
सौगतमार्ं के भरजुष्टान से जिस पुस्वसंभारका मैंने धर्जन किया है, 
डसके फल में मेरी यही कामना है कि अस्येक प्राणी के दुःख ज्ाम्त 
हो जायें । 
सुक्त पुरुषों के हृदय में जो आनस्द का समुद्र हिल्ोरे मारने छगता 
है, बहा मेरे जोबन को सुस्तो बनाने के छिए पर्याप्त है। रसहीन सूखे 
मोद्ध को लेकर सुझे क्या करना है ? बोघिलत्व की प्रशंसा शब्दों के द्वारा 
नहीं हो सकती। लोक का यह नियम है कि डपकार के बढले में प्रत्युप- 
कार काले वाले व्यक्ति की भी प्रशंसा होती है, परन्तु उस बोधिसत्व के 
छिए क्‍या कद्दा जाय! जो बिना किसी प्रकार की'भभ्यर्थना के ही विश्व के. 
कल्याण-साधन में दृत्तचित्त रहता हैर । 


१ बोधिचर्या० ए० ७७ (तृतीय परिष्छेद )। 
२ कते यः प्रतिकुर्वोत सोडपि तावत्‌ प्रशस्यते। 
अब्यापोरितसाइुस्तु बोघिसत्वः किमुच्यताम्‌॥ 
“>जजोधिचर्या० १३१ 
१० 


+ 


श्श्द बौद्धदर्यन 


इस प्रकार भहटद्‌ तया बोघिसत्व के लक्ष्य में आकाश-पाताक का 
अन्तर है। हीनयान तथा मद्ायान के इन आदु्शो' की तुछना करते 
समय अध्टप्ताइलिका प्रज्ञापारमिता (एकादश परिवते ) 
डीनयान ता कथन दै कि द्वीलयान के अजुपायों का विचार द्ोता है 
तथा कि मैं एक आश्मा का दमन करूं। एक आध्सा को शम्र की 
महायान उपछब्धि कराऊँ, एक आत्मा को निवांग की प्राप्ति कराऊँ। 
का उसको सारी चेष्टा इस छ्षय के छिए होती है। परन्तु 
आदरशेमेद ,ैधिपत्व की शिद्धा अस्य प्रकार की होती है। चढ़ अपने 
को परमार्य॑तत्य में स्थापित करना चाइता है। पर साथ द्वी साथ सब 
आणियों को भी परमारय॑श्षत्य में स्थापित करना चाहता है। अपने हो 
परिनिवांग के छिए उद्योग नहीं करता, प्रश्युत अप्रमेय प्राणियों के परि- 
'िवांण के छिए उद्योग करता है। इस प्रकार दोनों ऊचयनेद्‌ इतना स्पष्ट 
है कि उसमें गछती करने के लिए थोढ़ा भी स्थान नहीं है। 


बुद्ध गुरुतस्व के प्रतीक हैं। गुरु के प्रतिनिधि होने से उनका नाम 
है--शास्ता ( अर्थात्‌ सा्मदर्शक गुरु ) । गुरू के छिए प्रज्ञा के उदय के 
बुद्धकत्व पथ साथ महाकहणा का उदय भी नितान्त आवश्यक है। 
जब तक करुणा का आविर्भाव नहीं दोता, तब तक अन्य 
जुरुपों को डपदेश देकर सुक्तिडाम कराने को श्रदृत्ति का जम दो नहों 
डोता। उस व्यक्ति की स्वार्थपारायणाता कितनो अधिक है जो स्व 
निर्वाण पाक( समचित्तता का अजुभव करवा है, उसके चारों ओर कोटि- 
कोटि प्राणी नाना भ्रकार के क्डेशों को सहते हुए त्राह्नि त्रादि का आतेनाद 
कर रहे हों, परन्तु वह स्वयं शिछाखणड को तरह भढिंग बैठा हुआ 
मौनावल्म्बन किये हो । अतः गुरुभाव की श्राप्ति के छिए 'मद्दाकरुणा' 
की महती आवश्यकता है। मह्दायान में इसी बुद्धृव्व पद्‌ की उपछन्धि 
चरम छक्ष्य है। 


जिविध यान र््७ 


(ख ) बोधिचर्या 
मद्दायान अन्यों में छुद्ध(य की प्रासि के लिए यत्नवानर्‌ व्यक्ति को 
“बोधिसस्व! कहते हैं । अनेक जन्म में निरन्तर साधना करने का अन्तिस 
परिणाम बुदधपद की श्रास्ति दोतो दे। झाक्यसुनि ने एक ही जन्म में 
चुद्धपद को पा नहीं लिया, अ्स्युत “जातकों से जैसे पता चछता है अनेक 
जन्मों में सदूगुणों की पारमिता पाकर द्वी इस महनीय स्थान को पाया। 
सह्दायान के अन्धों में बुद्धघद्‌ की प्रास्ि के छिए एक विशिष्ट साधना 
का उपदेश मिछता है जिसका नाम है बोधिचर्यो। बोधिचरयां का 
आरम्भ वोधिबित्त-प्रहय से होता है। 
मानव अपनी परिस्थितियों का दाप्त है। वह भवघ्ागर को दुःखोरमियों 
का प्रह्दर सहता हुआ इघर से उधर मारा मारा फिरता है। उसको 
(१) बोधि- टैंदि स्वतः पापोन्सुल्ली बनी रहती है। परन्‍्दु किसी पुण्य 
धि- 5 

चित्त. के बछ पर कभी-कमी उसका चित्त भवजाऊ से सुक्ति पाने 
का भी इच्चुक बनता है। वह कल्याण बोधिचित्त है। 
बोधि' का थर्य है ज्ञान | अतः बोधिचित्त के प्रहण से तात्पर्य है--सरव्न 
जीबों के समुदधस्णार्थ बुढ्धत्व को प्राप्ति के किए सम्बक्‌ संबोधि में चित 
का प्रतिष्ठित होना बोधिवित्त का प्रहण करना है। वोधिचित्त ही सर्व 
अरथ-साधन की योग्यता रखता है। भवज्ञाल से सुक्ति पाने बाले जोवों 
के छिए बोघिचित्त का झराक्नय नितान्‍्त अपेक्षणीय है। । शान में चित्त को 

अतिष्ठित करना महायानो साधना का प्रथम सोपान है। 
बोधिजितत दो प्रकार का होता दै-वोधिप्रणिधिचित्त और बोधि- 
अस्थानवित्त। प्रणिथि का अथे है ध्यान और प्रस्थान का अर्य है 


६ भवढुरखणतानि तरुकमैरपि सत्वन्यवनानि हरेक । 
बहु सौख्यदातानि भोक्तुकमैन विमोच्य हि सदैव बोषिचित्तम्‌॥ 
ज-जोषिचर्या० शद 


श्डट बौद-दर्शन 


(रोदिविध- पास्वविक चलना । सर्वजगतःपरित्राणाय दुद्दों भवेप- 
भेद समिति प्रथमतरं प्रार्थनाकारा कछपना प्रणिधि-चित्तस्‌ 
व. कर्यात्‌ मैं सब जगत्‌ के परित्राण के लिए बुद्ध बर्नें--यह 
भावना जब प्रार्थना रूप में उदय छेती है तब बोधिप्रणिधिचित्त का 
जन्म होता दै। यह पूर्वांबस्था है। जब साधक बत ग्रहण कर मारे 
में अग्रसर होता है और शुभ कार्य में ब्याइत होता है, तब बोधि 
प्रस्थान चित्त का वस्पाद द्वोता हैं। | इन दोनों में पार्थक्य वही है जो 
गमन की इच्छा करने वाले और गसन करने वाछे के बीच में होता है । 
इन दोनों दशाओं का मिलना कठिन होता है। “आर्यगयडब्यूह? का यह 
कथन यथार्थ हैर कि जो पुरुष अजुत्तर सम्यक्‌ संबोधि में चित्त गाते 
है वे दुलेभ हैं मौर उनसे भी दुरभवर वे व्यक्ति होते हैं जो अजुत्तर 
सम्पक्‌ संबोधि की ओर प्रस्थान करते हैं। यह समस्त दुःखों को ओोपधि 
है और जगदानन्द का बीज है। 
(३ ) भनुत्तर पूजा 
इस बोधिचित्त के उत्पाद के लिए सप्तविध अलुत्तर पूजा का विधान 
बतज्ञाया गया है। इस पूजा के सात अंग ये हैं३--बन्दन, पूजन, 
परापदेशना, पुण्याचुमोदन, बुद्धाष्येपण, बुद्धबयाचना तथा 
बोधिपरिण्यामना। अलुत्तर पूजा मानसिक होती है । प्रथमतः 
ज्गत्‌ के कक््याण साधन के लिए श्रिरत्न के शरण में जाना 


पूजा के 
सप्त अंग 


१ द्रष्टव्य शान्तिदेव--त्रोधिचर्या ० ४० २४,शिक्षासमरुच्चय ५०८। 

२ बोधिचर्या ० २४। 

३. “घर्मसंग्रह” के अनुशार इन अंगों में 'याचना” के स्थान पर 
बोधिचित्तोत्पाद की गणना है। पजिकाकार प्रशाकरमति के श्रनुसार इस 
पून्ना का 'शसणगमन” भी एक श्रंग है। अ्रतः सुसाज्ञ न होकर यह 
पूजा श्र्टज्ञ है। 


विविध यान श्र 


चादिए । शरणापन्न हुए बिना ऐसी मंगल कामना की भावना उदय नहीं 
होती । अनस्तर नाना प्रकार के मानस उपचारों से बुद्धों का तथा बोचि- 
खर्बों की ( १) बन्दुना तथा ( २) अचेना का झजुष्ठान किया जाता 
है। साधक बुद्ध को लक्ित कर अपने जाने या अनजाने, किये गये या 
अजुमोदित प्मस्त पापों का प्रश्याख्यान करता है-( ३ ) पापदेशना। ॥ 
दिशना! का श्र्थ प्रकटीकरण है। अतः पश्चात्ताप पूवेक अपने पार्पों को 
अकट करना पापदेशना कद्दछाता हैर । पापदेशना का फछ यह है कि 
पाक्षात्ताप के द्वारा प्राचीन पापों का झोघन हो जाता है तथा आगे 
चकछकर नये पापों से रक्षा करने के लिए बुद्ध से प्रार्थना भी की जाती 
है। इसके अनन्तर साधक सब प्राणियों के लौकिक शुभकर्म का भजजुमोदन 
करता है और सब जीवों के सर्वदुःख निर्मो्ष का भनुमोदन करता है। 
इसे ( ४ ) पुण्यालुमोदन कहते हैं। समझ सस्वों की सेवा करने का 
बह्द निकचय करता है। साधक शुम भावना को प्रश्नय देता है और अंजलि 
चॉलकर सब दिशाओं में स्थित बुद्धों से प्राथंना करता है कि जीवों की 
दुःख-निद्वत्ति के छिए वे उसे धमं का उपदेश करें जिससे वह जीवों के 
छिए भव्रघट, विस्तामणि, कामथेनु तथा कक््पयृक्त बन जाय। इसका 
नाम है (४) बुद्धाष्येषणा ( अ्रध्येषणा 5 याचना ) तब साधक 
कृतकृश्य बोधित्तसवों से प्रार्थना करता है कि वह इस संसार में जोबों की 


१ अनादिमाति संतरे जन्मन्यजैव वा पुनाः। 
अन्मया प्रश्ुना पापं कृत कारितमेव वा॥ २८ 
चच्चानुमोदित॑ किश्चिदात्मघाताय मोइतः । 
तदत्थय॑ देशयामि पश्चात्तपेन तापितः॥ २६ 
--बाधिचर्या ० द्वितीय परि० 
२ ईसाईपर्म में सृत्युकाल,में 007/6७आ०॥ ( कनफेशन ) को नो 
अथा है उसका मी तालर्य इसी पश्चात्ताप के द्वारा पापशोधन से है। 


भू बौद्ध-दर्शन 


स्थिति सदा बनी रहे, वह परिनिर्वाण को प्राप्त न करे जिससे वह सदा 
मानों के कक््याण के साधन में व्याएत रहे । इसका नाम है (६) बुद्ध 
याचना । अनन्‍्तर बह प्रार्थना करठ। है कि इस अडुततरपूजा के फलखप 
में जो सुकृत सुरे प्राप्त हुए हैं, उसके द्वारा मैं समस्त प्राणियों के दुर्खों 
के अशमन में कारण बनूँ। यह है (७) बोधिपरिणामना । इस 
पूजा से बोधिचित्त का उदय अवश्य हो जाता है। 
(ग) पारमिताअहण 

मद्दायानी साधक के लिए बोधिचित्त अहण करने के उपरान्त 
पारमिताओं का सेवन आवश्यक चर्या है। 'पारमिता/ शब्द का अर्थ है 
पूर्णंश्व । इसका पाछी रूप 'पारमी' है। जातक की निदान कथा में 
बर्णित है कि छुद्धलव की भाकांचा रखने वाले सुमेघ नामक आ्राक्षण के 
अश्नान्त परिश्रम करने पर दश पारमितायें प्रकट हुई' जिनका नाम निर्देश 
इस प्रकार दै--दान, शीछ, नैष्कम्य, प्रजा, वीय॑, चान्ति, सत्य, जधिष्ठान 
(छव निश्चय ), मैत्री ( द्वित अद्वित में समभाव रखना ) तथा उपेषा 
( झख दुःख में एकस्तमान रहना ) । इन्दीं पारमिताओं के द्वारा शाक्‍्य- 
झुनि ने १९० विविध जन्म छेकर सम्यक्‌ संवोधि की लोकोत्तर सम्पत्ति 
आन की। यह आवश्यक नहीं कि मलुष्य जस्म में ही पारमिता का अजुष्ठान 
सम्भव हो । जातकों का प्रमाण स्पष्ट है कि शाक्यसुनि ने तियंक्‌ योनि में 
भी जन्‍म लेकर पारमिता का भ्रजुुशीछन किया । बिना पारमिता के अभ्यास 
के कोई भी बोधिसखुद्ध की सान्‍्य पदवी को कथमपि प्राप्त नहीं कर 
सकता । इसीछिए पारमिता का अनुशीऊन इतना आवश्यक है । 

किली गनन्‍्तव्य स्थान तक पहुँचने के छिए जिल प्रकार पथिक को 
संबछ की आवश्यकता होती दै, उसी प्रकार बोधिमागं पर आारूढ़ साधक 
को “संसार” को अपे्ा रहती है। संभार दो प्रकार के होते है--पुएय- 
संभार भर ज्ञानसंभार । पुण्यसंभार के अन्तगंत उन शोभन गुर्णो की 
गयाना है जिनके अजुष्टान से अककृषित प्रश्ञा का रुदय होता है। 


जिविध यान रू 


ज्ञानसंमार प्रश् का अधिवचन है। प्रज्ञापारमिता का उदय ही बुद्ध 
की उत्पत्ति का पुकमात्र कारण होता है, परन्तु उसके निमित्त पुण्यसंभार 
की सम्पत्ति का उत्पाद पुकास्त आवश्यक है। महायानी उ्नयों में 
पारमिताओं की संख्या ६ ही मानी गई है। पटू पारमितायें ये हैं--दान, 
झीछ, चाल्ति, वीये, ध्यान और प्रशा । इन पदपारमिताओं में अज्ञा 
वारमिता का प्राधान्य है। प्रशापारमिता यथा ज्ञान को कहते हैं। इसी 
को दूसरी संज्ञा हैं 'सूततयता । बिना प्रज्ञा के पुर्मव का अन्त नहीं होता । 
इसी पारमिता की उत्पत्ति के छिए अन्य पारमिताओं की शिक्षा दी जाती 
है। अतः दान, शीछ, घास्ति, वीर्य तथा ध्यान--इन पाँच पारमिताकों 
का अन्तर्भाव 'पुण्यसंभार' के भीतर किया जाता है। प्रशाके द्वारा 
परिशोधित किये जाने पर ही दान शीछ भादि पूर्णता को प्राप्त करते हैं 
और “पारमिता' का व्यपदेश प्राप् करते हैं। प्रज्ञारहित होने पर ये 
पारमितायें दौकिक कददक।ती हैं, बुद्ध की प्राहि में साहाय्य नहीं देतों ॥ 
अतः इन पटू पारमिता का उुंखाजुपुंख अलुशीरन महायान साधना का 
झुख्य जंग है । 
सब जीवों के लिए सब वस्तुओं का दान देना तथा दानफल का 
परित्याग करना 'दानपारमिता! है। दान के अनस्तर यदि फ़छकी 
(९) बान- शा बनी रहती है, तो वह कर्म बस्थनकारक होता 
पोरमिता है! औधर्ण रइताहै। अतः दान की पूरंता के निमिलत 
दान के फछ का परित्याग एकान्त आवश्यक है। सांसारिक 
दुःख का सूछ सर्वपरिगरह है। अतः “अपरिशरए! के द्वारा भवदुःख़ से 
ब्सुक्ति मिरती है। दान के अभ्यास का यही तास्पर्य दै। इस पारमिता 
को छिक्षा से साथक किसी वस्तु में ममत्व नहीं रखता, सब सभ्यों को 
उन्टुल्य देखता दै और अपने को सबका पुत्र समझता है। बोधिसत्व के 
९ चार बातें कुत्सित हैं--शाव्य, मात्सये, ईंप्या-पैशुन्य और संसार में 
छ्वोनविक्तता। जिसको जिस वस्तु को आवश्यकता हो, उसको बह वस्तु 


भर बौद्ध-दर्शन 


बिना शोक किये, बिना फछ को आकाडूबा के, दे देनी चाहिर्‌ । तमी 
इस 'पारमिता? को शिक्षा पूरो सममनी चाहिए । 
शी का थर्य है प्राणातिपाप आदि समग्र गढ़िंत कर्मो' से चित्त की 
विरति। चित्त की विरति हो झीऊ है। दानपारमिता में आस्ममाव के 
(२) शीछ- "रिस्याग की शिक्षा दो गई है जिखले जगत के प्राणी सका 
डपभोग कर सके | परन्तु यदि आत्मभाव की रहा न होगो, 
तो दूसरे उसका उपभोग किल्ल प्रकार करेंगे! इसोलिए. 
“बीरदृतत-परिषच्छा ३? का कथन है कि साधक को शकट के समान घमंबुद्धि 
से, भार के उद्वहन के लिए ही, इस देह की रचा करनी चाहिए । इसझे 
साथ-साथ चित्त की रचा भी नितान्‍्त आवश्यक है । चित्त इतना विषयोग्युक्ष 
है कि यदि सावधानता से उसकी रद्दा न को जायगो, तो कभी शान्ति 
नहीं भा सकती । शबरप्रसशति जो बाह्मभाव हैं, उनका निवारण करना 
शक्य नहीं। अतः चित्त के निवारण सेद्टी कार्यत्रिद्धि दोतो दै। 
झान्तिदेव का यह कथन बहुत युक्तियुक्त हैर-- 
भूमि छादयितु सर्वा' कुतश्चर्म मविष्यति । 
उपानन्न्मात्रेण छुज्ना भवति मेदिनी ॥ 
पैर की रचा के छिए कष्टक का शोधन पझावश्यक है। इसके लिए 
श्ृथिवों को चाम से ढक देना चाहिए । परन्तु इतना चाम कहवँ मिलेगा 
यदि मिलते भी, तो क्या उससे प्रथ्वी ढाँकी जा सकती है ! अपने पैर को 
जूते के चाम से ढक छेने पर समग्र मेदिनी चमे से भाबृत द्वो जातो है। 
चित्तनिवारण में यही कारण है । खेतों को काट गिराने की अपेया झस्य 
के प्रढ़ोभन से इधर-उधर भठकने वाली गाय को दी याँध रखना सरक 


पारमिता 


१ झकथमिव भारोदइनार्थ केवल धर्मबुद्धिना वोदब्यभिति | 
“-शिक्तासमुच्चय ए० ३४८ 


२ बोधिचर्या० ५१३ 
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डपाय द्वोता है। विषयों के भ्रनस्त होने से उनका निवारण कल्पनाकीरि 
में नहीं आता। अतः अपने चित्त का निवारण ही सरल तथा खुगम 
डपाय है। 

चित्त को रक्षा के लिए 'स्मृति” तथा 'संप्रजन्य' को रक्का आवश्यक 
है। 'हटूति! का अथ है विद्वित तथा प्रतिविद्ध का स्मरण३ । रुख॒ति उस 
द्वारपाछ को तरह है जो अकुशछ को घुसने के लिए अवकाश नहीं देती । 
“संप्रजन्य! का अप्षिप्राय है--भ्रत्यवेक्ण | काय और चित्त की अवस्था का 
अत्यवेधण करनार । खाते-पीते, स्लोते-जागते, उठते-बैठते हर समय काय 
और चित्त का निरीक्षण अभोष्ट है। शाम के ही प्रभाव से चित्त समाद्वित 
दोता है भर समाद्वित चित्त होने से दी यथाभूत दश्षैन होता है। चित्त 
के अधीन सर्वंधम दें और धर्म के अघोन बोधि है। चित्तपरिशोध के लिए. 
डो शीरूपारमिता का अभ्यास भावदयक होता | 

इस पारमिता का उपयोग द्वेप के प्रशमन के छिए्‌ किया जाता है । 

.. द्वेप के समान दूसरा पाप नहीं, झौर क्षान्ति के समान 

(६३) क्षान्ति- ३ तब नहीं। कब पारमिता की किया अहणा करने का 
प्रकार शान्तिदेव ने इस कारिका में छिखा है३-- 

च्मेत शरुतमेवेत संभ्रवेत्त बने ततः । 

समाघानाय युज्येत भाववेदबुभादिकम्‌ ॥ 
मलुष्य में चान्ति होनी चाहिए। कमाहीन व्यक्ति को श्रुत के ग्रहण में 


पारमिता 


१ विद्वितप्रतिषिद्योर्ययायोगं स्मरण स्थृतिः 
>जोधिचर्या* ह० १०८ 
२ एतंदेव समासेन संप्रजन्यस्य लक्षणम्‌। 
यत्कायचित्तावस्थायाः पत्यवेज्दा मुहुमृंहु: ॥ 
ज-जोधिचर्या० ५१०८ 


शिक्षासमुच्चय--कारिका २० | 


न्नु 
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जो खेद उत्पन्न होता है उसके सहन करने की शक्ति न होने से उसका 
वीर्य नष्ट होता है। अखिन्न होकर श्रुत ( शान ) की इच्छा करनी 
चाहिए । ज्ञानी को वनका आश्रय छेना लाहिए। बन में भी बिना 
विच्समाधान के विक्षेप का प्रशमन नहीं होता । इसलिए समाधि करे । 
समाहितचित्त होने पर भी बिना क्लेशशोधन के कोई फल नहीं होता १ 
अतः झशुभ आदि की भावना करे । 

आान्ति सीन प्रकार की है-(१) दुःखाधिवासना छास्ति: 
(२) परापकारसर्पण-चान्ति तथा ( ३ ) धर्मनिष्यान-चान्ति । प्रथम 
3... प्रकार की ज्ञान्ति वह है जिसमें अत्यन्त अनिष्ट का भागस 
होने पर भी दौस॑नस्य न द्वो। दौर्मनस्य के प्रतिपच्ररूष 
'सुदिता' का यत्नपूर्व भम्यास करना चाहिए। परापकार- 
समर्पण का अर्थ है दूसरे के किये हुए अपकार को सहन करना और उसका 
अल्‍्यपकार न करना । द्वेप के रहस्य समझाते समय शान्तिदेव की यह 
डक्ति कितनी सुन्दर दै१-- 

मुख्य ।दस्डादिक हिल्वा प्रेरके यदि कुष्यते। 
द्वेषेण प्रेरितः सोडपि देंषे दवेपोडस्त में वसम्‌ ॥ 

दब के द्वारा ताढित किये जाने पर मलुष्य मारने वाले के ऊपर 
कोप करता है । यह तो ठीक नहीं जान पढ़ता । यदि प्रेरक पर कोष 
करना है तो द्वेष के ऊपर कोप करना चाहिए, क्योंकि द्वेप की प्रेरणा से 
ही वह किसी के मारने के लिए तत्पर होता है। अतः द्वेप से द्वेप करना 
चाहिए । अतः द्वेष को जीतने के लिए चान्ति का उपयोग आवश्यक है । 
हतीय प्रकार की चान्ति का जन्म धर्मों के स्वभाव पर ध्यान देने से 
ड्वोता है । जब जगत्‌ के समस्त धमं उणिक तथा निःसार हैं, तब किस 


१ बोधिचर्या० ६४१ । 


जिविध यान भर 


के ऊपर क्रोध किया जाय ? किससे द्वेप किया जाय ? चमा ही जीवन का 
मूछमनत्र दै। 
वीर्य का कर्थ है उत्साह । जो उमी दै वह वीर्य छाम कर सकता 
है । बोर में बोधि प्रतिष्ठित है । जैसे वायु के बिना गति नहीं है, उसी 
(४ ) बी अकार चीर्ये के बिना पुण्य नहीं है। कुशल कमे में उत्साह 
का होना ही वीये का होना दै। इसके विपक् में आलस्य, 
पारमिता हि का ऐड) 
कुल्सित कर्म में प्रेम, विपाद भौर आस्म-अबज्ञा हैं। संखार- 
दुःख के तीत अजुभव के बिना कुशल कम में प्रदत्ति चदी होती । साथह 
को अपने चित्त में कमी विपाद को स्थान न देना चाहिए । उसे यह 
'चिन्ता न करनी चाहिए कि मलुष्य श्रपरिमित पुण्य-्शान के बछसे 
हुष्कर कर्मों” का अलुष्ठान कर की अलंख्य क्यों में बुद॒त्व को पाप 
बता है। मैं साधारण व्यक्ति किस प्रकार घुछृत्व को प्राप्त कर सकुँगा 
क्योंकि तथागत का यद्द सत्य कथन है कि जिसमें पुरुपार्थ है उसके छिए 
कुछ भी दुष्कर नहीं है। जिन इ्धों ने उत्साहवश हुल्ेम अजुत्तर बोधि 
को प्राप्त किया है वे भी संसार सागर के आते में घूमते हुए मशक, 
सदिका, भौर क्रिमि के योनि में उत्नन्न हुए थे। इस ग्रकार चित्र में 
त्साह का भाव भरकर निर्वाण-मार्ग में अग्रसर होना चाहिए । सच््व की 
लर्थ-लिद्धि के लिए बोधिसस्व के प्राप्त पक बद्-व्यूह है जिसमें बन्द, 
स्थाम, रति और सुक्ति की गयना की गई है। छन्द का अं है--कुशल 
करों में भमिल्ापा। स्थाम का अर्थ है--आरब्घ कार्यो में इढ़ता। 
रति--सत-कर्म में आसत्ति का नाम दै। सुक्ति का अर्थ है--डत्सगे या 
स्याग । यह बक-ध्यूह बायं संपादन करने में चतुरंगियी सेना का काम 
करता है। इसके द्वारा आकस्य आदि झाुओं को दूर भगाकर बी के 
बढ़ाने में प्रयत्त करना चाहिए। इन गुणों के अतिरिक्त बोधिसतत्व को 
निधुणता, आध्मवशवर्तिता, परात्मखमता और पराष्मपरिवतंन का संपादन 
करना चाहिए । जैसे रूई वायु की गति से संचाछित होती है उसी प्रकार 
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बोधिसस्व उत्साह के द्वारा संचालित होता है और अभ्यास-परायण होने 
से ऋद्धि को प्राप्त करता है३ । 
इस प्रकार वीर्य की ज्द्धि कर साधक को समाधि में चित्त 
स्थापित करना 'चाहिएर क्योंकि विद्ि-वित्त पुरुष वोयंवान्‌ होता हुभा 
भी क्लेशों को अपने चंगुछ से हटा नहीं सकता । इसके छिए 
न लागत ने दो साधनों का निर्देश किया है--ामथ बथा 
विपक्षयना । विपश्यना का अयथे है ज्ञान और घ्ामय का अर्थ 
है चित्त की एकाप्रतारूपी समाधि । शमय के याद विपश्यना का जन्म 
होता है और शमथ ( समाधि ) का जन्म संसार में आसत्ति को छोड़ देने 
से होता है३ । बिना करति हुए समाधि प्रतिष्ठित नहों होती | भाससि 
से जो अर्थ द्वोते हैं उससे कौन नहीं परिचित है ? इसलिए मद्दायानी 
साधक को जन-संवास से दूर हटकर जंगल में जाकर निवास करना 
चाहिए । और वहाँ पुकान्तवास करते हुए साधक को जगत्‌ को अनित्यता 
के ऊपर अपने चित्त को समाद्दित करना चाहिए। उसे यह भावना 
करनी चाहिए कि प्रिय का समागम सदा विध्तकारक होता है। जीब 
अकेला दी उत्पन्न होता है। और अकेला ही मरता है। तब जोबत के 
कतिपय कण के लिए ही प्रिय-वस्तुओं के जमघट छगाने से छाम क्‍्या४ ?ै 
परमार्थ दृष्टि से देखा जाय तो कौन किप्तकी संगति करता है। मिस 
_ प्रकार राइ चछते हुए पथिकों का एक स्थान में मिझन होता है और फिर 
१ द्रष्व्य--बोधिचर्या का सत्तम परिच्छेद | 
२ विश्वेष के लिए द्रष्टव्य--बोधिचर्या ( अष्टम परिच्छेद ) | 
३. शमयेन विपश्यनासुयुक्तः कुझते क्लेशविनाशमित्यवेत्य । 
शमयः प्रथम गवेषणीयः स च लोके निरपेक्षयाभिरत्या ॥ 
>-वाधिचर्या ७४ 
४ एक उत्पयते जन्तुर्ज्रयते चैक एबं हि। 


नान्यस्थ तद्ययाभागः कि प्रियैर्विष्नकारकैः ॥ वोधिचर्या ७३३ 


जिविध यान रच 


वियोग द्वोता है उसी प्रकार संसार-रूपी मार्म पर चलते हुए जाति-भाहयों 
का, प्रिय-मित्रों का, दशणिक समागम हुआ करता है३ । इस मकार 
बोधिसश्व को संसार की प्रिय वस्तुओं से अपने चित्त को इटाकर, 
एुकान्‍्तवास का सेवन कर अनर्थकारी कामों के निवारण के छिए चित्त को 
पएुकाग्रता तथा दमन का अभ्यास करना चाहिए। 
चित्त की पृकाग्रता से श्रज्ञा का प्रादु्ांब द्वोता है, क्योंकि जिसका 
चित्त समाहित है उसी को ययासूत सत्य का परिज्ञान होता है। 
() अज्ञा... दशा लिदानों में अधिया ही सूछ स्थान है। इस अन- 
बरत परियामशालरी दुःखमय प्रपंच का सूज्ञ कारण यही 
पारमिता (वि 
अविद्या है। इस अविद्या को दूर करने का पुकमात्र 
डपाय दै--अ्शञा । अब तक वर्णित पाँचों पारमितायें इस पारमिता की 
परिकरमान्न है । भव-दुःख के उन्मूलन में प्रशञापारमिता की हो 
अधानता है। इस प्रज्ञा का दूसरा नाम दै विपश्यना, अपरोक्ष ज्ञान। इस 
ज्ञान के उत्पन्न करने में समाधि की महिमा है। 
प्रक्ा-पारमिता का अथें है सब ध्मो' की निस्सारता का ज्ञान। 
अथवा सर्व॑धमंशूल्यता। झुल्यता में प्रतिष्ठित होनेवाछा व्यक्ति हो प्रज्ञा 
चारमिता (पूर्ण ज्ञानया सवेज्ञता ) को प्राप्त कर छेता है। जब यह 
ज्ञान सत्पन्न होता है कि भावों की उत्पति न स्वतः होती है, न परतः 
होती है, न उसयतः होती है, न भह्देतुतः होती है, तभी प्रज्ञा पारमिता 
का झदय होता है। उस समय साधक के छिए किसी प्रकार का ध्यवद्दार 
शेष नहीं रह जाता । उस समय यह परमाये स्वतः भासित होने छगता 
है कि यह दृश्यमान वस्तु-समूह माया के सदश है। स्वप्न और प्रति- 
विम्व की तरह अछीक और मिथ्या है । जगत्‌ की सत्ता ' केवज्ञ ब्यावहा- 


१ अध्वानं प्रतिपन्नस्थ यथावासपरिग्रहः | 
तथा भवाध्वगस्थापि जन्‍्मावासपरिग्रहः ॥ बोचिचर्या ७।४४ 
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'हिक है, पारमार्थिक नहीं। जगत्‌ का जो स्वरूप हमारे इन्द्रियगोचर 
ड्वोता है बद्द उसका मायिक ( सासृतिक ) स्वरूप है। वास्तव में सब 
झूत्य ही घूल्य दे । यही ज्ञान आाये-शान कदछाता है। इस शान का जब 
डद॒य होता दै तब अविद्या की निद्धत्ति होती है। भ्रविद्या के निरोध होने 
> से संस्कारों का निरोध होता है। इस प्रकार पूर्व“पूर्व कारण के निरोध 
£ होने से डच्रोत्तर काये का निरोध हो जाता है भौर अन्त में दुःख का 
जिरोध संपत्ष होता है। इस प्रकार प्रज्ञा पारमिता के उदय होने पर 
संसार की निद्ृत्ति और निर्वाण की प्राप्ति होती है। संबृत्तिल संसार 
समस्त दोषों का आकर । निदृत्ति ८ निर्वाण 5 समस्त गुणों का भएडार 
है। इस प्रज्ञा पारमिता की कक्पना पूजनीया देवता के रूप में पारमिता 
सुत्नों में की गई है। 'परह् पारमिता-सूतर” ने प्रशा का मनोस्म वर्णन इस 
अकार किया हैः-- 
स्र्वे्षामपि वीराणां परार्थनियतात्मनाम्‌। 
याधिका जनयिद्दी च माता त्वमसि वत्सछा ॥ ६ ॥ 
त्वेकबुद्धैशव आवकैश्च निषेविता । 
मार्गस्त्वमेका मौछ्स्य नास्ल्य इति निश्चयः ॥ १०॥ 
इन पारमितायों की शिक्ता से बोधिप्तत्व की साधना सफल हो 
जाती है। वह बुदूत्व की प्राप्ति कर खब सत्वों के उद्धार के महनीय 
कार्य सें संऊम्न हो जाता है । उसके जीवन का प्रत्येक क्षण प्राणियों के 
कल्याण तथा मंगल के साधन में व्यय दवोता है। उसमें स्वाये का तनिक 
भी गन नहीं रहता । मद्दायान की साधना का यहीं पयंक्‍्सान हैं। यह 
साधना कितनी डदात्त तथा मंगकारिणी है, इसे अब भ्रधिक बतल्ञाना 
च्य्थ है। बुद्ध के विधुलल प्रचार तथा प्रसार में बोघिशनत्व का यह 
महान आदर्श कितना सफल तथा सद्दायक था, इसे इतिहास-वेत्तओं के 
सामने विशेष बताने की आवश्यकता नहीं है । 


एकादश परिच्छेद 


( क ) ब्रिकाय 


महायान और हीनयान के पारस्परिक भेद इप्ती श्रिकाव के लिद्धास्त 
को छेकर हैं। द्वीनयान निकार्यों में स्थविर्वादियों ने त्रिकाय के सम्बन्ध 
में विशेष कुछ नहों लिखा दै। क्योंकि उनको दृष्टि में बुद्ध रारीर धारण 
करनेवाल्ले एक साधारण मानव ये तथा साधारण मुष्यों को भाँति हो 
चे समस्त माबीय दुर्बछताओं के भाजन ये । स्थविरवादियों ने कम्ो-कमो 
बुद्ध को धार्मिक नियमों का समुच्चय बतकाया, परन्तु यद्द केवक संझेत 
मात्र था जिसके गूढ़ तात्यये की भर उन्होंने अपनों दृष्टि कभी नहीं 
ढाछी । इन संकेतों को सर्वास्तिवादियों ने और मद्ायानिर्यो ने अद्रण 
सकैया और अपने विशिष्ट स्िद्धान्तों का प्रतिपादन किया । सर्वास्तिवादियों 
का भी इस विपय में धारणा विशेष महत्त्व को नहीं है। मद्ासंविकों ने 
इस विषय में सबसे अधिक मद्त्पू्ण कार्य किया। उन्होंने दी तथागत 
के तीनों कार्यो--निर्माणकाय, संभोगकाय और घमंकाय--को आरध्या- 
हि्मिक रीति से ठीक-ठीक विवेचना प्रस्तुत की। 'त्रिकाय' मद्वायान-सम्पदाय 
का मुख्य सिद्धान्त समझा जाता है। 

ब्रिकाय की कश्पना का विकास अनेक शताब्दियों में घोरे-घोरे होता 
रहा । आारम्मिक मद्दायान के भजुसार ( जिसके सिद्धास्त अष्टसाहखिका 
अज्ञापारमिता में उपछन्‍्ध होते हैं ) काय दो ही ये । -- 
(क ) रूप (निर्माण ) काय--जिस्के अन्तगंत सूक्ष्म 
तथा स्थूछ शारीरों का अन्तर्माव है । यह काय प्र्येक प्राणो 
के छिए है। (शव) घर्मेकाय--हसका प्रयोग दो के में होता था। 
(१) बुद्ध छे निर्माण करनेवाले समस्त धर्मो' से बना हुआ झरीर। 
(२ ) परमाथे ( तथता ), जो इस जगत्‌ का खूछ सिद्धान्त है । 


त्रिकाय का 
विकाश 


६० बोद् दर्शन 


विज्ञानवादियों ने इस द्विविधकाय की कढपना को त्रिविध बना 
दिया। उन्होंने स्थूछ रूपकाय को सूक्ष्म रूपकाय से अलग कर दिया। 
पहिछे का नास रक्‍्खा 'निर्माणकाय' और दूसरे का 'संभोगकाय। 
लुंकावताससृत्र में यह 'संभोगकाय निष्यन्द बुद्ध या ध्मतानिष्यन्द बुद्ध 
( धम से रप्पन्न होनेवाले छुद्ध) नाम दिया गया है। असंग ने सूत्रालंकार 
में 'निष्यन्द इदू? के क्षिए संभोगकाय तथा धर्मंकाय के लिए 'स्वाभाविक 
कार्य का प्रयोग किया है। इस प्रकार कायों का नामकरण भी कई 
शतान्दियों के भीतर घोरे-घीरे होता रहा । 


स्थविरवादी कल्पना 


निकायों के अध्ययन से स्पष्ट मालूम पद॒ता है कि वे बद्ध को 
बस्तुतः इस भूतछ पर आकर धमे प्रचार करने वाला व्यक्तिमान्न समझते 
थे । बुद्ध की यद मानव कछपना इन शब्दों में प्रकट की गयी है। 


“भ्रगवा अई सम्मा सम्बुद्ध विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतों लोकविदू- 
अनुत्तरो पुरिषधम्मसारथी सत्ता देवमनुस्सानं सतया बुद्धों भगवा” । 
( दीघनिकाय भाग १ पृ० ८७-८८ )। 


अर्थात्‌ भगवान्‌ भरत, सम्यक्‌ ज्ञान सम्पन्न, विद्या और भाचरण से 
युक्त, सद्गति को प्राप्त करनेवाले लोकशाता, ओष्ठ, मजुष्यों के नायक, 
देवता और मलुष्यों को उपदेशक शानसम्पन्न तथा भगवान ये। इसका 
स्पष्ट अथे है कि बुद्ध मानव ये परन्तु मानवों में अत्यन्त ज्ञान सम्पन्न 
तथा धर्मापदेशक थे । त्रिपिटक में अनेक णगड्दों पर बुद्ध को अमानबीय 
कह्पना का भी संकेत है। रृत्यु के समय से कुछ पहिले बुद्ध ने आनन्द 
से कद्दा था कि मेरी रत्यु के अन्तर जिस धघ्मं और विनय का मैंने 
अपदेश दिया है वही तुम्हारे लिये शिक्षा का काम करेगा। धर्मकाय 
की कल्पना यद्दी से आरम्भ होती दै परन्तु धमंकाय का श्र्थ वौद्. 


220 लक 3 आज है. आता 


ब्रिकाय शहर 


जार्मिक नियमों का सुदायमात्र है, अन्य कुछ नहीं। इस प्रकार 
चेरवादियों में यही द्विविध कल्पना बनी रही । 

दवीनयान का यह सम्प्रदाय येरबादियों से काय की कह्पना में कुछ 
इथक्‌ था। लकितविस्तर में बुद्ध के जीवनचरित से संबद्ध अनेक अरतौ- 
किक कपायें दी गई हैं। बुद्ध की कक्पना नितास्त स्पष्ट 


सवोस्ति- है, ले अ्रानवीय गुरणो से झुक एक सासव ध्यक्तिमात्र हैं। 
4 छोकाजुबर्तन के ढिये ही बुद्ध इस जगत्‌ में उत्पन्न होते 
ह 


हैं। यदि वे एक ही छाक में निवास करते और वहीं पर 
आक्ति प्राप्त कर छिये रहते तो यद् छोक का अजुबर्तन कथमपि नहीं सिद्ध 
हो सकता था। इतनी कछ्पना होने पर भी धमंकाय की दार्शनिक 
कढपना यहाँ नहीं दोख पढ़ती। आचाय॑ वसुबन्धु ने अमिधमकोश 
में घर्मकाय की कढ्पना को अधिक विकसित किया है। घ्मकाय का 
अयोग उन्होंने दो भर्थो' में किया हैः--(१) क्य-ज्ञान ( दुःख के नाश का 
ज्ञान ), अजु॒श्पाद शान भादि उन घर्मो' के लिये प्रसंकाय जब्द का ब्यव- 
डार किया गया है जिनके सम्पादन करने से मनुष्य स्वयं बुद्ध बन जाता 
है ( बोधिपत्तीय धमं ) | ( २) भगवान्‌ बुद्ध का विशुद्ध व्यक्तिव-- 
यही धमंकाय का नया अर है जिसे बसुवन्धु ने दिया। इस प्रकार 
धमंकाय की मूर्त कल्पना को अमूर्त रूप देना वसुबन्धु का कार्य है। 
इसी प्रकार जय कोई सिक्ष॒ शद्ध की शरण में जाता है तो क्या वह बुद्ध 
के बारीर के शरण में जाता है। बसुबस्धु का उत्तर है कि नहीं, 
वह उन शुर्णों की शरण में जाता है जिनके क्लश्रय भगवान 
बुद हैं । 

सत्य सिद्धि सम्प्रदाय घमकाय का प्रयोग बुद्ध के उस शरीर के लिये 
करता है जो शीछ, समाधि, प्रशा, विमुक्ति तथा विसुक्ति-शान-दर्शन 
से पवित्र भौर विश्ुद्ध हो जाता है। बुद्ध भी भईत्‌ हैं परन्तु 

११ 


ड्ष्र बौद्ध-दर्शन 


रे इस सत के संस्थापक हरिवमां की दृष्टि में भहंत्‌ तथा 
सत्वसिद्धि (६७ करीर में मदात्‌ अन्तर है। नहंद्‌ में, तो केवल 
सभ्रदात पंच सहुण रहते हैं परन्तु बुद्ध के घमंकाय में दस प्रकार 
की काय- $ बल ( द् चल ), चार प्रकार की योग्यता ( वैज्ञारथ ) 
कलसना . उधा लीन प्रकार की स्ट॒तियाँ रहती हैं। 
मद्दायानी कल्पना 

दनयान के अडुसार काय को यही कक्पना है। महायान की 
कढ्पना इससे नितान्त भिन्न, प्रौढ़ तथा आध्यात्मिक है। इसो का वर्णन 
यहाँ संक्षेप में किया जावेगा :-- 

(१) निर्माण काय 

भगवान्‌ बुद्ध ने यह शरीर दूसरे के डपकार के छिये ही धारण 
किया था। यही शरीर माता और पिता से डत्यन्न हुआ था। चेतन 
प्राणियों के घमे इसी शरीर से खंबढ हैं। शाक्यमुनि ने सुनि के रूप में 
इसी निर्माण काम को धारण छिया था। अलग ने इस काय की विशे- 
बता बतलाते हुये कद्दा हे कि शिल्प, जन्म, अ्रभिसंबोधि ( ज्ञान ), 
निर्वाण की शिक्षा देकर जगत्‌ के कल्याण के लिये हो वृद्ध ने इस शरीर 
को घारण किया था। इस निर्माणकाय का अस्त नहों। परार्थ की 
सिद्धि जित जिन शरोरों के द्वारा सम्पन्न की जा सकती हैं, उन सब 
रीरों को बुद्ध ने इसी निर्माण काय के द्वारा घारण किया) । 

“विज्ञापति-मात्रता-सिद्धि' के भजुसार निर्माणकाय श्रावक, प्रश्येक बुद॒ 
धरथकू जन तथा भूमि में न स्थित होने वाले वोधिप््वों के निमित्त हे। 
“पलद्धि”” के चोनी भाष। में लिखित टीकाओं ने बुद्ध के नवोन रूप 


१ शिल्पन्‍जन्म-मद्ाबोधि-तदा-निर्वाण-दर्शने: । 
बुद्ध निर्मागकायाड्यं मध्दामायो विमोचने ॥ 
“--महायान सत्रालंकर ६।६४ 


+ 


ब्रिकाय श्श्३ 


चारण करने के प्रकारों का खुब वर्णन किया है। वे कभी कमी बद्मा 
का रूप धारण कर बोलते थे और कभी-कभी थारीपुत्र या सुभूति के 
द्वारा घर्मोपदेश करते थे । इसीलिये इन शिष्यों के द्वारा दिये गये उप- 
देश बुद्ध के दी उपदेश माने जाते हैं। बुद्ध जैसा चाहते वैधा रूप घारण 
कर सकते थे ; जो विचार चाहें कर सकते थे ; आकाझ से शब्द उत्पन्न 
कर सकते थे। यह स्व कार्य “निर्माणकार्या के द्वारा निष्पन्न किया 
जाता था। 

हूंकावतार सूत्र में निर्मामकाय और धमंकाय का संबंध विज्ञप्ति 
सात्रता सिद्धि के अजुरूप ही दिखछाया गया है। इस ग्रन्थ का कहना 
है कि निर्मित बुद्ध ( निर्माण काय ) कर्मों” से उत्पन्न नहीं इंति१। 
तथागत नतो इन बुढ़ों में वततमान हैं ओर न उनके बाहर । तथागत 
निर्माण काय को उत्पन्न कर तथागत के जितने कृत्य हैं. डनका सम्पादन 
करते हैं । वृद्ध इसी शरीर के द्वारा दान, शोर, ध्यान, समाधि, चित्त, 
्ज्ञा शान, स्कन्ध भादि का उपदेश करते हेर । 

इस प्रकार निर्माणकाय का कार्य परोपकार-साधन करना है। इस 
काय की संख्या का अन्त नहीं । जिस ऐतिहासिक शाक्य मुनि से इस 
बरिचित हैं वे मो तथागत के निर्माणकाय ही थे । 

२--संभोग काय 

यह संभोग-काय निमांण-काय की भपेत्ञा भत्यन्त सूक्ष्म है। अमो 
बतछाया गया है कि श्रावक आदि निर्माण-काय को धारण करते ये। 
सूक्ष्म शरीर को केवल्ल बोघिसश्व ही धारण कर सकते हैं । संभोग-काय 
दो प्रकार का साना जाता है--( ३) परसंभोग-काय और (२) स्वरधंभोग 
काय । स्वसंभोगकाय केवक बुद्ध का अपना विशिष्ट शरीर है। परसंभोग- 
काय बोचिसतत्वों का काय है। इसी काय के द्वारा बुद्ध ने महायान 


लंकावतार सूत्र पृ० २२४... २ बद्दी--॥० ५७ 


रद्द बोद-दर्शन 


सुन्नों का उपदेश ग्रद्कूट पबंत पर दिया था या झुल्लावती ब्यूह में दिया 
महायान धमे का उपदेश इसी शरीर के द्वारा किया गया। पत्लविंशति- 
झाहसिका के अजुसार संमोग काय अध्यन्त भास्वर शरीर दे जिसके 
एक एक छिद्ध से प्रकाश की अनस्त और असंख्य धारायें निकलकर 
जगत्‌ को आाप्छाबित किया करती हैं। जब इ्त शरीर से रपदेश देने के 
छिये जिह्वा बाहर निकलती है, तब इससे असंख्य प्रभा को ज्वाल्ायें चारों 
ओर फैछती हैं । इसी प्रकार का विचिश्र वर्णन अन्य प्रज्ञापारमिताओं में 
भी मिछता दै । लंकावतारसूत्र में इसी का नाम 'निस्यन्द बुद्ध! रक्खा है। 
इस शरीर का कार्ये वस्तु तप्व से अनमिश्ञ होनेवाले कोगों के सामने 
परिकल्पित और परतस्‍्त्र रूप का उपदेश करना है। 'खुबणंप्रभाससूत्र' के 
कथनाइुसार 'संभोगकाय' छुद्ध क। सूष्म शरीर है। इसमें महापुरुप के 
मस्त ऊचण विद्यमान रहते हैं । इसी शरीर को धारण कर बुद्धभगवान्‌ 
यओस्य शिष्यों के सामने घमे के गूड़ तस्वों का उपदेश दिया करते हैं। 
विज्प्तिमात्रता-सिद्धि में संभोगकाय के दो भेद कर दिये गये हैंः-- 
परसंभोग काय और स्वसंभोग काय । इनमें पहिलछा बोधिसत्वों का शरीर 
है और दूसरा रुवयं बुद्ध भगवान्‌ का । अमेयता, अनन्तता, और प्रकाश 
की दृष्टि से इन दोनों प्रकारों में किसी प्रकार का भेद नहीं दै। अन्तर है 
लो इस बात में है कि परसंभोग काय में महापुरुष के लक्षण विद्यमान 
रहते हैं तथा झसका चित्त स॒त्य नहीं दोता। स्वसंभोग काय में महा- 
पुरुष के छचण नहीं रहते परन्तु इसका चित्त नितास्त सत्य है। इस 
'छित्त में चार गुण विद्यमान रहते हैं--आदर्श शान ( दर्पण के समान 
बिमछा ज्ञान ), समता-शान ( प्रत्येक वस्तु सम हैं, इस विषय का ज्ञान), 
अत्यवेधणा ज्ञान ( वस्तुओं के पारस्परिक भेद का शान ), कृष्यालुष्ठान 
ज्ञान ( कंब्यों का शान )। 

इस प्रकार संभोगकाय बोघिसस्वों का खूदम शरीर है जिसके द्वारा 
अमे का सपदेश दिया जाता है। इस भूतऊ पर खबसे पविद्न स्थान 


त्रिकाय श्घ्रू 


आद्धकूट है जहाँ संभोग काय सत्पन्न होकर घर्मोपदेश करता है३ । 
३--धर्म-काय 
बुद्ध का यही वास्तविक परमार्थेभूत शरीर है। यह काय झब्दतः 
अनिर्धेचनोय दै। मद्ायान सूत्रालंकार तथा “सिद्धि” में इसका नाम 
स्वाभाविक काय या स्वभाव काय बतलाया गया है। यह अनन्त और 
अपरिमेय तथा सर्वत्र व्यापक है। संभोगकाय तथा निर्माणकाय का यही 
आधार है। असंग का कथन है :-- 


संभोग विभ्ुता-देत॒र्यये्ट मोगदशनिर” ॥ 

आशय दे कि धर्मकाय सब बुद्धोंके छिये एक रूप होता है। दुर्शेय 
होने से यद्द अत्यन्त खुद्टम होता है। निमाण काय तथा संमोग काय से 
संबद्ध रहता दे । संभोग और विश्व का कारण होता है तथा इसी 
के कारण से संभोग काय अपना संभोग सिद्ध कर सकता है। यह 
मद्दापुरुप के छचाणों से दीन, निष्प्रपतुच, नित्य, सत्य तथा अनन्त गुणों 
से युक्त होता है। बुढ्धां के संभोग काय भिन्न-मिल्न होते हैं. परन्तु धमे- 
काय पुक दो द्वोता है । शब्दतः इसका वर्णन नहीं किया जा सकता । 
यह तो स्वयं वेश है ( प्रत्यात्मवेद्य )। जिस पकार सूयें को कमी न 


१ महायान सम्पदाय में दो नय माने जाते हैं ( १) पारमिता 
जय और (२) मन्त्र नय । बुद्ध ने पारमिता नय का उपदेश संभोगकाय 
से गरद्धकूट पर्वत पर किया और मन्त्र नय का उपदेश श्री पबेत पर किया । 
गद्धकूट श्रोर औपबंत भौगोलिक नाम हैं. जिनकी सत्ता आज भी विद्य- 
मान दै। परन्ठु तास्त्रिक रहस्थवेत्ताओं का कहना है कि ये पीठस्थान 
हैं. जिनकी सता इसी शरीर में है | ये कोई भौगोलिक स्पान 
नदी हैं। 
२ मश्षयानसत्रालंकार ९६२ 


श्द्द बौद्ध दर्शन 


देखने वाल। अस्धा सूर्य का वर्णन कभी नहीं कर सकता इसी प्रकार 
ध्मकाय का वर्णन शब्दों के द्वारा कथमपि नहीं किया जा सकता । 

धर्मंकाय का यह तत्त्व प्रज्ञा पारमिताओं के आधार पर ही निश्चित 
किया गया है। झुल्यवाद के प्रकरण में हम दिखलडायेगें कि झुल्यता 
की कल्पना अभावास्मक नहीं है। उसी प्रकार घर्मकाय को भावात्मक 
कक्पना सहायान सूत्रों को सात्य है। माध्यमिकों को भो घ्काय का 
यह स्वरूप स्वोकृत है। आचार्य नागाझुन ने साध्यमिककारिका के 
2३२ बें प्रकरण में तथागत की कय्री परीक्षा की है। उनझे कथन का 
अभिप्राय यह है कि यदि भव-सत्तति स्वोकृत को जाय तभो तथागत 
की सत्ता स्वीकृत की जा सकती है। क्योंकि तथागत भव-सन्तति के 
चरम अवस्सान के प्रतोक हैं। भवसन्‍्तति ( सत्ता का परम्परा ) वस्तुतः 
द्लिद्ध नहीं होती । भतः तथागत की कढपना प्रमाण-सिद्धू नहीं है। 
अम्ब॒कीतिं ने नागाजुँन के कथन को प्रमार्णों से सिद्ध किया है। वच्र- 
अ्छ्लेदिका सूत्र का वचन है कि जो मलुष्य रूप के द्वारा मेरा दशन करना- 
चाहता है या शब्द के द्वारा मुके जानना चाहता है वद सुझे जान 
नहीं सकता, कयोंकि-- 

ध्मंतो डुद्वा दरष्टव्या, घ॒र्मकाया द्वि नायकाः । 
धर्मता चाप्यविजेया, न सा शक्या विषानितम्‌१ ॥ 

अर्थात्‌ बुद्ध को धमंता के रूप से अजुभव करना चाहिये क्योंकि 
वे मजुष्यों के नायक ठहरें; उनका वास्तविक शरीर धर्मकाय है। 
छेकिन यद धमंता भविशेय है। उस्ती प्रकार तथागत भी श्विशेय ही 
हैं। तथागत का जो स्वभाव है वही स्वभाव इस जगत्‌ का है। तथा- 
गत स्वयं स्वभावद्दीन हैं । उसी प्रकार यद जगत्‌ भी निःस्वमाव है + 
जिसे साधारण पुरुष तथागत के नाम हे पुकारते हैं वे वस्तुतः क्या हैं? 


१ माध्वमिकदृत्ति पृ० ४४डट 


; ब्रिकोय* २६७ 


वे श्नास्तब, कुशल धर्मों के प्रतिविम्ब रूप हैं। न उनमें तथता है और 
न बे तथागत हैं॥ । इतनी व्याख्या के बाद नागार्जुन इस सिद्धान्त पर 
पहुँचते हैं कि जगत्‌ के मृल्ल में एक द्वी परमाथे है जो वास्तविक है। 
डसीका नाम तथागत-काय या ध्मकाय है। 

योगाचार मत में धमंकाय की कह्पना नितान्त महत्वपूर्ण है। 
डंकावतारसूत्र के भजुसार बुद्ध का घमंकाय ( धर्मता बुद्ध ) बिना किसी 
आधार का होता है। इन्द्रियों के व्यापार, सिद्धि, चिह्न सबसे यह प्रथक्‌ 
रहता है। प्रिंशिका के भजुसार धमेकाय आज्य विज्ञान का आश्रय द्वोता 
है। यही धममंकाय वस्तुओं का सच्चा रूप है । यही तथता, घर्मघातु, तथा 
तथागतगर्भ के नाम से प्रसिद्ध हैर । 

बौद्धों के इस त्रिकाय सिद्धान्त की भाद्याण दर्शन के सिद्धान्त से 
जुलूना की जा सकती है। ध्मंकाय वेदान्त के अरह्म का प्रतिनिधि है तथा 
संभोगकाय ईश्वर तत्त्व का निदर्शक है। जिस प्रकार जगत्‌ 
को ज्ञानोपदेश करने के किये प्रपन्नातीत बढ ईबवर की 
सूर्ति धारण करता है, उसी प्रकार धमकाय धर्मोपदेश 
करने के लिये संभोगकाय का रूप घारण करता है। घर्मकाय 
बस्तुतः एक ही रूप है । प्रस्येकबुद्ध का संभोगकाय मिन्न- 
मिन्न हुआ करता है परन्तु खब बुद्धों का धमंकाय एक, अभिन्न तथा सम 
होता है। निर्माणकाय की तुछना भवतार-विग्रह से की जा सकती है । 


बौद्ध तथा 
ब्राक्षण 

कल्पना का 
समन्वय 


१ तथागतो हि प्रतिबिम्बयूतः कुशलस्य धर्मस्‍्य अनातवस्य। 
नैवात्र तथता न तथागता5स्ति, बिम्बश्च संदश्यति सर्वलोके ॥ 
माध्यमिक बृत्ति ०४४८ 


२ स एबानाखवो धात्रचित्यः कुशलों शुवः। 
झुछ्ों विम्मुक्ति कायोउसौ घर्माख्योडययं महामुने ॥ 
ज-त्रिंशिका, श्लोक ३०, प० ४३॥ 


डैष्ट बोद-दर्शन 


जिस प्रकार भगवान्‌ भक्तों के सनोरथ को सिद्ध करने के लिये अवतार 
धारण करते हैं उल्ली प्रकार निर्माणकाय के द्वारा भी जगत्‌ के डद्धार का 
कार्य भगवान्‌ बुद्ध सम्पक्ष किया करते हैं। इस प्रकार दोनों धर्मो' को 
काय-कक्पना में बस्तुतः साम्य हैं । 

(ख ) दशभूमियाँ 

महायान की दुक अन्‍य विशिष्टता दृशभूमि की कव्पना में है। यह 
सो निश्चित बात है कि भाध्यात्मिक उन्नति एक दिन के अध्यत्रसाय का 
कछ नहीं है। आध्यात्मिकता की चोटी पर चढ़ना भ्रश्रान्त परिश्रम, 
असीम उत्साह तथा भद॒म्थ प्रयास का फल है। साधक की उच्नति का 
पता उसके भीतर होनेवाले परिवतन से छगता है। हीनयान के अजुसार 
अहंत्‌ पद की प्राप्ति तक चार भूमियाँ हैं जिनका नाम ( १) खोतापश्न 
(९ ) सहृदागामी (३) अनागामी (४) भहंत्‌ है। महायान के 
अजुसार बुद्धस्व या निर्वाण की ग्राप्ति के छिप दक्ष भूमियाँ मानी जाती 
है। ये भूमियाँ सोपान को तरह हैं। पक भूमि के पार कर छेने पर 
जोघिसत्व अगली भूमि में पदाप॑ण करता दै और घोरे-घीरे श्राध्यात्मिक 
विकाश को प्राप्त कर धुद्धत्व पद पर आहढ़ होता हैं । अस्ंग ने दिशभूमि 
शास््र' में इस विषय का बड़ा ही सांगोपाक् वर्णन किया है। साधना के 
रहस्य जाननेवाले विद्वानों के छिए इस अन्य का अजुशोलन नितान्त 
आवश्यक है। 

दशभूलरियों के नाम तथा संक्षिप्त वर्णन इस्न प्रकार है :-- 

(१) सुद्ता--प्राचीन जस्म में शोमन कम के संपादन करने से 
बोधिसत्त्व के हृदय में पहले पदक सम्बोधि के प्राप्त करने की अमिछ्ाषा 
डत्पन्न होती है। इसी का नाम है बोधिचित्त का उत्पाद । इस प्रकार 
बोधिसर्व पथक्‌ जन ( ख्राधारण मलुष्य ) की कोटि से निकछ कर तथागत 
के कुटम्व में प्रवेश करता है। छुद और बोधिसत्वों के गौरवपूणे कार्यों" 
को स्मरण कर उसका हृदय आनन्द से खिल जाता है। उसके हृदय में 


जिकाय १६९ 


मद्दाकरुणा का उद॒य होता है और वह दश महाप्रणिघान -( बत ) के 
संपादन का संकल्प करता है कि--( १) श्रत्येक देश में और सब तरह 
से बुद्ध की पूजा करना, (२) ज्ञहाँ कह्टीं भौर जब कहां बुद्ध उत्पन्न हो 
जब उनकी शिक्षाओं का पाछन करना, ( ३ ) तुषित स्वर्ग को घोदकर 
इस भूतऊ पर आने तथा निर्वाण प्रास करने तक समस्त कषतरों में दुद् के 
डद॒य का निरीक्षण करना, (७) खब भूमियाँ तथा सब प्रकार की पार- 
समिता प्राप्त करने के लिए ज्ञान प्राप्त करना, (५) जगत्‌ के समस्त 
आशियों को सर्वे बनाना, (६) जगत्‌ में विध्मान समस्त सेदों का 
अवलोकन करना, (७ ) समप्र प्राणियों को उनके भजुसार आनन्दित 
करना, (5) बोघिसर्वों के हृदयों में एक प्रकार की भावना उत्पन्न 
करना, ( ६ ) बोधिसत्व की चर्या का संपादन करना, ( ३० ) सस्बोधि 
को प्राप्त करना । इस भूमि को विशद करने के लिए श्रद्धा, दया, सैत्री, 
दान, शास्त्र-शान, छोक-ज्ञान, नम्रता, इढ़ता तथा सद्दनशीलता--इन 
दश ग़ुर्णों की बड़ी आवश्यकता होती है । 

(२) विमला--इस भूमि में काय, बचन, सन के दल प्रकार के 
आापों ( दोषों ) को साधक दूर करता है। दश पारमिताओं में से केवड 
जशीछ का सर्वतोभावेन अभ्यास किया जाता है। 

(३) प्रभाकरी--इस तृतोश भूमि में साधक जगत के समस्त 
संस्कृत पदार्थों' को भ्रनित्य देखता है। बह आठ प्रकार की समाधि, चार 
अक्षविद्वार तथा सिद्धियों को प्राप्त करता है। काम-बासना, देह-तृष्णा 
च्वीया हो जाता है और उसका स्वभाव नि होने छगता है। वह 
विशेषकर चैयें पारमिता का अभ्यास करता है। 

(४) अर्चिष्मती--इस भूमि में साधक बोध्यज्ञों तथा अशक्विक 
सार्गे का अम्यास करता है। उसका चित्त दया तथा मैत्रीमाव से स्निग्ध 
हो जाता है। संशय डिल्न हो जाते हैं । जगत्‌ से वैराग्य उत्यन्न हो जाता 
डै और साधक वीयंपारमिता का अम्यास्र विशेष रूप से करता है। 


रन बौद्ध-दर्शन 


(४ ) सुदुजया-विक्त की समता और विचारों को विशुद्धता 
( चिक्ताशय विश्वद्धि समता ) के उत्पन्न करने से साधक चतुर्थ भूमि से 
पद्मम भूमि में प्रवेश करता है। प्राणियों के ऊपर दया के विचार से 
बह नाना प्रकार के लौकिक विद्याओ्रों का अभ्याप्त करता है। इस भूमि 
में साधक जगत्‌ को छोड़ बैठता है और उपदेशक बन जाता है। ध्यान- 
पारमिता का अभ्यास इस भूमि की विशेषता है। 

(६ ) अभिमुक्ति--दश् प्रकार की समता से यह भूमि प्राप्त होती 
है ।जगत्‌ के समस्त पदार्थों को झूल्य जानता है। और प्राणिओों पर दया 
के छिए जगत्‌ के झून्य पदार्थों को भी सत्य ही समझता है। बज्ञान 
में पड़े रहने वाले प्राणियों के ऊपर वह दया का भाव रखता है। यहाँ 
तक की भूमियों की होनयान के चार भूमियों के साथ तुलना की जा 
सकती है । सप्तम भूमि से झून्यता की उपलब्धि का प्रयत्न झारम्भ होता 
है। प्रशा पारमिता का अम्वास इस भूमि की विशेषता है। 

(७ ) दूरंगमा--इस भूमि में स्लाथ७ का मार्ग विशेष रूपसे 
उद्नत होना प्रारम्भ करता है। वह दूस प्रकार के उपायों के शान 
( उपाय कौशक््य ज्ञान ) का सम्पादन यहीं से आरम्भ करता है। जिस 
प्रकार से चतुर नाविक समुद्र के ऊपर अपनी नाव नि्भेयता से खेता 
है उसी प्रकार सप्तम भूमि में बोधिसत्व स्वशता के समुद्र में प्रवेश 
करता है। वह खवेज्ञ हो जाता है परन्तु निवांण की प्राप्ति दूर रहती है । 

(८) अचढछा--इस भूमि में साधक वस्तुओं को अच्छी तरह 
(भाव जानता है। वह देह, वचन और मनके भानन्‍्दों से तनिक 
नहीं होता । जिस प्रकार स्वप्न से जगा हुआ मलुष्य स्वप्न के 
ज्ञान को कनित्य समझता है, उली प्रकार अचला-भूमि का साधक जगत्‌ 
के समस्त प्रपत्चा को सायिक, आन्त तथा असत्य मानता है। 

(९) साधमती--इस अवस्था में साधक मलुष्यों के उद्धार के- 
छिए नए नए उपायों का अवलम्बन करता है, ध्मे का उपदेश देता है 
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और वोचिसत्व के चार प्रकार के विषय-पर्याडोचन ( पटिसंमिदा या 
अतिसंवित्‌ ) का अभ्यास करता है। ये चार प्रकार की प्रतिसंवित्‌ हैं-- 
शब्दों के अर्थ का विवेचन, घम्म का विवेचन, व्याकरण को विस्लेषण' 
पद्धति तथा विषय के झीघ्र प्रतिपादन की शक्ति ( प्रतिभान )। 

( १० ) धर्ममेघ--इसो का दूसरा नाम अभिषेक है । इस अवस्था' 
में बोधिसस्व सब प्रकार की समाधियों को प्राप्त कर छेता है। जिस 
अकार से राजा अपने पुत्र को युवराज पद पर अभिपेर करता है उसी 
अकार साधक बुद्स्व को प्राप्त कर छेता है । बोघिसस्व भूमियों का यहा 
चरम ययंवसतान है? । 


१--विशेष के लिए. द्रष्टब्य-यें.. 0ए/--४शा४ए88 
छण्वतकआा॥ 79. 288-289. 


द्वादश परिच्छेद 
निर्वाण 


निर्वाण के विषय में हीनयान और मद्दायान की कढ्पनाएँ परस्पर 
में नितान्त मिन्न हैं। यह विषय बौद्ध दु्शन में धत्यन्त मह्त्वपूण है। 
चौद्धूर्म का प्रस्येक संप्रदाय निर्वाण के विषय में विशिष्ट मत रखता 
है। निर्वाण भावरूप है या अभावरूप, इस विषय को लेकर बौद्ध दर्शन 
में पर्याप्त मोमांसा की गईं है। यहाँ पर इस महस्वपूर्ण विषय का 
"विवेचन संक्षेप में किया जा रहा है। 

(क ) दीनयान 

ड्ीनयान मताजुयायी अपने को तीन प्रकार के दुश्ख़ों से पीड़ित 
मानता है--( १ ) दुःख-दुःखता अर्थात्‌ भौतिक और मानसिक कार्यों 
वनिरबाण का डेलत्न होने वाला क्लेश | (२) संस्कार-दुःखता-- 
उत्पत्ति विनाशशाऊछों जगत्‌ के वस्तुओं से उत्पन्न होने 
वाछा क्छेश । (३) विपरिणाम-दुःख़ता--सुख्ल को 
दुःख रूप में परिणत होने से उत्पन्न क्छेश । मजुष्य को 
इन क्छेशों से कभी भी छुटकारा नहीं है, चाह्दे वह कामधातु, रूपधातु 
अथवा अरूप धातु में जीवन व्यतीत करता हो । इस दुःख से छुटकारा 
पाने का उपाय बुद्ध ने स्वयं बतछाया है--आये सत्य, सांधारिक पदायों 
की अनित्यता तथा अनात्म तस्व का शान । बश्टाक्लिक मारे के मचुशीकन 
से तथा जगत्‌ के पदार्थों में झाध्मा का अस्तित्व नहीं है, इस शान को 
परिनिष्टित रूप देने पर साधक ऊपर निर्दिष्ट क्‍्छेशों से सदा के लिए 
आक्ति पा छेता है। फिर ये क्छेश उले किस्ली प्रकार पीड़ित करने के 
लिए या संखार में बद्ध करने के छिए कथम्पि समर्थ नहीं होते। 
अतः भाये सत्य के ज्ञान से, खदाचार के अजुष्ठान से, हीनयान 


सामान्य 
रूप 


निर्वाण १७३: 


संप्रदाय में कोई भी साधक क्छेशों से निश्ृति पा छेता है। यहीः 
निर्वाण है । 
दीनयान के विविध संप्रदायों में इस विषय को डेकर पर्याप्त मतभेद 
दीख पढ़ता है। निकायों के अध्ययन से प्रतोत होता है कि निर्वाण 
नि क्लेशाभाव रूप है। जब क्लेश के भावरण का स्ेया- 
>निरोध...* रिएर हो जाता है तब निर्वाण की अवस्था का जन्म होता 
है। इसे सुख रूप भी बतछाया गया है। परन्तु अधिकतर 
बौद्ध निकाय निर्वांण को अभावात्मक ही सानता है। सिलिन्द प्रइन में 
निर्वाण के विषय में बढ़ी सूक्ष्म विवेचना की गई है। इसका स्पष्ट कषन 
है कि निरोध हो जाना ही निर्वाीण है। संसार के सभी अशानी जीव 
इन्द्रियों और विषयों के उ पमोग में छगे रहने के कारण नाना प्रकार के 
हुःख उठाते हैं। परन्तु ज्ञानी आर्य श्रावक ;्द्रियों और विषयों के उप- 
ओग में न कभी लगा रहता है और न उससे आनन्द हो लेता है। फल्त+ 
उसकी तृष्णा का निरोध हो जाता है । ठृष्णा के निरोध के साथ उपादान 
का तथा भव का निरोध उस्पन्न होता है। पुनर्जन्म के बन्द होते हो सभो 
दुःख रुक जाते हैं। इस प्रकार रृष्णादिक कछेशों का निरोध हो जाना दी 
निर्वाण है । नागसेन की सम्मति में निर्वाण के बाद ्यक्तित्व का सर्वधा 
छोष दो ज्ञाता है। जिप्त प्रकार जरती हुई झाग की लपट बुझन जाने 
पर दिखछाई नहीं जा सकती उसी प्रकार निवांग प्राप्त द्वो ज्ञाने के बाद 
बह व्यक्ति दिखछाया नहों जा सकता १ क्योंकि उसके व्यक्तित्व को बनाये 
रखने के छिए कुछ भो शेष नहीं रद्द ,जाता। अतः निर्वांण के अनन्तर 
व्यक्तिस्व की सत्ता किसी प्रकार ध्िद्ध नहीं होती । 
संसार में उत्पन्न होनेवाछी वस्तुओं को विशेषता है कि कुछ तो कर्म 
के कारण उत्पन्न होते हैं, कुछ हेतु के कारण और कुछ ऋतु के कारण |. 


१ मिहिल्द्‌ प्रन प्रृ० &२ 


च्ज्ड बौद्ध:दर्शन 


परन्तु निवांण दी भाकाश के साथ ऐसा पदाय॑ है जो न तो 
'लिदांश को ३ रब, न हेतु के काएण घौर ऋतु के काएग उस्पत हा 
है। बह तो हेतु से रहित त्रिकाजातीत, इर्द्रयातीत अनिवे- 
अनीय पदार्थ है जिसे विशुद्ध शान के द्वारा अहदत्‌ जान सकता है। निांण 
के साक्ात्कौर करने के उपाय हैं परन्तु उसे उत्पन्न करने का कोई उपाय 
नहीं है। साध्ात्‌ करना तथा उत्पन्न करना दोनों मिश्न-मिन्न वस्तु है। जिस 
अकार कोई भी सलुष्य अपनी प्राकृतिक शक्ति के यछ पर हिमाछय तक 
जा सकता है, परन्तु वह ज्ञाखों कोशिश करे वह दिमाऊय को हस स्थान 
पर नहीं छा सकता । कोई भी मनुष्य साधारण शक्ति के सहारे मां नाव 
पर चढ़कर समुद्र के इस पार से उस पार तक जा सकता है परन्तु 
अश्रान्त परिश्रम करने पर भी उस पार को इस पार नहीं छा सकता । 
डीक यही दुशा निर्वाण को है । उसके साझात्कार करने का मार्ग बताया 
जा सकता है परन्तु उसके उत्पादक हेतु को कोई भो नहीं दिखका 
सकता३ । इसका कारण यह है कि निवांग निरगुश है। उसके उत्पन्न 
होने का प्ररन हो नहीं है क्योंकि वह भूत, वर्तमान तथा भविष्य इन 
तीनों काल से परे है। अदृश्य होने पर भो, इन्द्रियों के द्वारा गोचर न 
न किये जाने पर भो उसकी सत्ता है। श्रहंत्‌ पद़ को प्राप्त कर मिक्ष 
विशुद्ध, ऋ तथा आवरणों तथा सलारिक कामों से रहित मन के द्वारा 
निर्वाण को देखता है। अतः उसकी सत्ता के विषय में किसी प्रकार का 
अपकाप नहीं किया जा सकता परन्तु नियुंण होने से वद उत्पाद-रद्ित 
है। उपाय होने से उसका साात्कार भवश्य होता है परन्तु वह स्वयं 
अआनिवंचनीय पदार्थ है। 
नागसेन ने निर्वाण की भ्रवस्था के विषय में भी खूब विचार किया दैर। 


निर्भेयता 


१ पमिलिन्द प्रश्न ० ३२९-३३३। 
२ मिलिन्द प्रश्न [० इेट४-४०३। 


निर्वाण व 


अह्दाराज मिडिन्द की सम्पति में निर्वाण में दुःख कुछ न कुछ अवश्य 
निवोण की हो रेईता है क्‍योंकि निर्बाण की के करनेवाले कोग 
सुखरूपता "ना मकार के संयमों से अपने झरीर, सन तथा इस्दियो 

को तक्ष किया करते हैं। संखार से नाता तोड़कर इन्द्ियों 
तथा मन को बाखनाओं को मारकर बन्द कर देते हैं जिसले शरीर को 
भी कष्ट होता है तथा मन को भी । इसी थुक्ति के सदारे मिलिन्द की 
डाय में निबांग भी दुःख से सना हुआ दे। इसके उत्तर में नागलेन की 
स्पष्ट सम्मति है कि निवांण में हु:ख का छेश भी नहीं रहता। वह तो 
स्ख दी खुल है। राज्य की प्राप्ति होने में नाना प्रकार के क्छेशों को 
खहना पढ़ता है परन्तु स्वयं राज्य-प्रास्ति क्लेशरूप नहीं है। हसी प्रकार 
तपस्या, ममता-स्याग, इन्द्रिय-जय आदि नि्ांण के झुपाय में क्लेश है 
स्वयं निवांग में कहाँ ! बह तो मद्ठाससुद्ध के समान अनन्त है। कमछ 
के समान कलेशों से भरिप्त है। जछ के समान सभी क्लेशों की गर्मों को 
शान्त कर देता है तथा कामतृष्णा, भवदृष्णा और विभवतृष्णा की प्यास 
को दूर कर देता हैं । वद भाकाझ के समान दश गुर्गों से युक्त रहता है। 
न पैदा होता है, न पुराना होता है न मरता है और न भावागमन 
को भ्राष्त करता हे । वह दुरेंय, स्वच्छन्द तथा अनन्त है । अच्छे राह पर 
चलकर संत्षार के सभी संस्कारों को अनित्य दुःख तथा अनात्म रूप से 
देखते दुए कोई भी व्यक्ति प्रज्ञा से निर्वाण का साधात्कार कर सकता है। 
उसके रिए किल्लो दिशा का निर्देश नहीं किया जा सकता। महाकवि 
अर्वधोष का कद्दना है कि बुझा हुआ दीपक न तो पृथ्वी में जाता है, न 
अन्तरीक्र में, न किसी दिशा में, न किसी बिदिशा में प्रस्युत स्नेह ( तेब ) 
के चयय होने से वह केवछ शान्ति को प्राप्त कर छेता है। डसी प्रकार 
ज्ञानी पुरुष न तो कहीं जाता है, न एथ्बों पर न अन्‍्तरिष्र में, नढिसी 
दिशा में, न किसी विदिशा में। केवक क्लेश के इय हो जाने पर वह 
आम्ति प्राप्त कर छेता है :-- 


रब बौद -दर्शन 


दीपो यथा निरवृतिमभ्युपेतो नैवाबनि गच्छति ,नान्तरिच्म। 
दिशं न काश्िद्‌ विदिशं न काश्चित्‌ स्नेहह्यात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ ॥ 
तथा कृती निद्वतिमम्युयेतो नेवावर्निं गच्छति नान्तरिक्षम्‌। 
दिशं न का्वित्‌ विदिशं न काख्िद्‌ क्लेशकयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌१॥ 
निवाण की यही सामत्य कल्पना है। शान के उदय होने से 
जब अविद्या के पाश स्वतः दिश्न भिन्न हो जाते हैं उस समय अर्दत्‌ की 
अवस्था का नाम निवांण है। यही चरम रूट्ष्य है जिसके 
डछिये भगवार्‌ तथागत ने अपने घमं की शिक्षा दी है। 
बादी मत 
झेनिवोण ॉय इसी लोक में प्राप्त होता है । वेदान्त में जीवनू- 
सुक्त पुरुष की जो कर्पना है वही कह्पना निर्वाणग्रपत 
की कल्पना श्हंत्‌ की है। परन्तु निर्वाण के स्वरूप के विवेचन में 
हीनयान तथा महायान घमे के भजुयावियों में पर्याप्त मतभेद है। 
सामान्य रीति से कद्दा जा सकता है कि द्वीनयान निवांण को हुःख 
का अभावसात्र मानता है भौर मद्ायान उसे भानन्दरूप बतल्लाता दे। 
परन्तु दीनयान के सम्पदायों के भीतर भी मिन्न भिन्न मत हैं। थेर- 
बादियों की दृष्टि में निरवांण मानसिक तथा भौतिक जीवन का चरम 
जनिरोध है । निर्वाण प्राप्त हो जाने के बाद व्यक्तित्व का खवंधा निरोध हो 
जाता है। निर्वाण शब्द ही का अर्थ है बुक जाना। जिस प्रकार दीपक 
तब तक जछता रहता है जब तक उसमें बत्ती और तेछ विद्यमान 
रहता है। परन्तु डनके नादा होते ही दीपक स्वतः झान्त हो जाता है, 
उसी प्रकार दृष्णा आदि केश्ों के विराम हो जाने पर ज्ञब यह भौतिक 
जीवन अपने चरम अवसान पर पहुँच जाता है तब यद्द निर्वाण कहछाता- 
है। वैभाषिकों के मत इस विषय में स्थविर्वादियों के समान ही है। 
वे भी निर्वाण को अमावांत्मक सानते हैं। 


_( अरवघोष--सौन्दरनन्द १६२८,२६.. 


स्थविर- 


निर्वाण ७७ 


निबाण प्रतिसंरया निरोध है अर्थात्‌ विद्यद्ध पज्ञा के सहारे सांसारिक 
खाल्क धर्मों” तथा संस्कारों का जब झन्त हो जाता है तब बही निवांग 
कहछाता है१। . निर्वांण नित्य, असंस्कृत धर्म, स्वतस्त्र 
मत में. "पा (भाव बस्तु) प्थक्‌ भूत सत्य पदार्थ ( जब्य सत्‌ ) 
निर्वाण हैर। निर्वाण भचेतन अवस्था का सूचक है अथवा चेतन 
अवस्था का इस प्रश्न के विषय में वैभापिकों में पेकमत्य 

नहीं दीक्त पढ़ता । तिन्बती परस्‍्परा से ज्ञात होता है कि कुछ वैभाषिक 
छोग निवांण की प्राप्ति के अवसर पर उस चेतना का सर्वथा निरोध मानते 
थे जो क्केशोश्पादक ( सास्त्रथ ) संस्कारों के द्वारा प्रभावित होतो है। 
इसका अमिप्राय यह हुआ कि झखवों से किसी प्रकार भी प्रभावित न 
होने वाढी कोई चेतना अवश्य है जो निर्वाण की प्राप्ति होने के बाद भी 
विधमान रहती दै। वेभाषिकों का यह पुकाज्ञी मत था। इस मत के 
आननेबवाले कौन ये ! यह कहना बहुत ह्वी कठिन है। वैभाषिकों का सामान्य 
मत यहो है कि यह भ्रभावात्मक है। संघमद्र की “तक ज्वाढा! के 
अध्ययन से ग्रतीत होता है कि मध्यभारत में वैभाषिकों का पक पेसा 
खम्पदाय था जो 'तथता” नामक चतुर्थ असंस्कृत घमे मानता था। यह 
यता वैशेषिकों के अभाव पदार्थ के समान था। निववांया की कश्पना के 
किए दी भमाव के चारों भेद प्रागमाव, प्रस्वंसाभाव, अस्योस्थाभाव 
और अत्यन्ताभाव की कक््पना की गयी थी। यह “तथता” मह्दायान में 
चरमारथे सत्य के छिए प्रयुक्त 'तथता” भराब्द से निताम्त भिन्न है। इस 


१ प्रतिसंख्यानमनाखवां एव प्रशा णहाते, तेन प्र' शाविशेषेण्‌ स़ाज़ो 
निरोधः इति प्रतिर्सख्या-निरोधः | हक 
यशोमित्र--अमिषर्मकोश व्याख्या प० १६ ॥ 
_ २ द्वव्यं संत्‌ प्रतिसंख्यानिरोधः संत्यचतुष्टयननिर्देशशनिर्दिश्ट्वात्‌ 
मार्गसत्यवत्‌ इति वैभाषिकाः | वही प्ू० १७ 
श्र 


लुष्ड बोद्ध।दर्शन 


अकार -वैमापिडों के सत में निर्वांण क्केशामाव रूप माना जाता है। परन्‍्दु 
अभाव होने पर भी यह सत्तात्मक पढ़ाये है। वैभाविक लोग भी वैशेषिकों 
के समान “धमाव' को पदार्थ मानते ये। भाव पदार्थों के समान अमाब 
ओ स्वतस्त्र पदार्थ या । 

ये छोग निवांग को विश्युद्ध शान के द्वारा ड्पन्न होनेवाला भौतिक 
जीवन का चरम निरोध मानते ये । इस पवस्था में सौतिक सत्ता किप्ली 
प्रकार विधमान नहीं रहती । इसोजिये यह डस्त सत्ता का 


वार अमाव साना गया है। परम्दु वैसाबिडों से इनका संत 
निर्वाण इस विषय में मिन्न है। वैभाविक छोग तो निर्वाण को 


स्वतः सत्तावान्‌ पदार्थ अर्थात्‌ वस्तु नहीं मानते । निर्बांग 
की प्राप्ति के अनन्‍्तर सूक्ष्म चेतना विधमान रहतों हे जो चरम शास्ति 
में हूबी रददती है। भोट देश को पतरस्परा से पता चछता है कि खोत्रा- 
न्तिकों की पक उपशास्त्रा ऐसी थी थ्रो निवांग को औतिक सा ठया 
बेतना का उफ्शम मानही थी। उसकी दृष्टि में निवांगर प्रास होने ब्राछे 
अह्दंत्‌ की भौतिक सत्ता का हो सर्वथा निरोध नहीं हो जाता, किस्तु 
चेतना का भी विनाक्ष दो जाता है। इस डपशाश्ला के भजुधार निर्बांग 
के भगम्तर कुछ भी भवश्ष्ट नदी रद जाता। न तो कुछ जीवन शेष 
'बहता है, और न कोई चेतना दी बाकी रद जाती है। इस प्रकार यह 
'निर्बाण नितान्‍्त अभावात्मक है । 
निर्बाण की, यह हीवयानी कक्पना म्राक्षण दानिकों में न्‍्याय- 
वैशेषिक की मुक्ति दी कल्पना थे विश्कुछ मिकतों है। गौतम के शब्दों में 
दुःख से भत्यस्‍्त विमोद्द को अपवर्गे ( सुक्ति ) कइते ही 


हक सत्यम्त का अथे है चरम भवसान । भर्यात, जिससे उपाक 
से तुला "पान खः्म का पति हो जाय तथा क्षय में शल्य 


जन्म की डश्पसि न दो । शूद्यांत जन्म का नाझा तो होना 


१ तद्ल्यस्तविमोक्ञोडपवर्ग:ः। .. , न्याय सूत्र $॥॥।२२ 


निर्बाण च्श्ण् 


हो चाहिए, परन्तु भविष्य जन्म की भजुत्पत्ति भी उतनी ही भावश्यक है। 
इन दोनों के सिद्ध होने पर भात्मा दुःख से झात्यस्तिक निवृत्ति पा लेता 
हैं। जब तक वासना आदि भात्मगुणों का डच्छेद नहीं होता, तब तक 
दुःख को आत्यन्तिकी निद्ृत्ति नहीं हो सकती । इसकिए आहमा के नवों 
विशेष गुणों का--ड॒द्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देप, प्रयत्न, भ्म, अधर्म 
तथा संस्कार का--सूलोच्छेद हो क्ञाता है। मुक्त दशा में झात्मा अपने 
विद्यद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता दे भौर अश्विक विशेष गुणों से विरह्तित 
रहता है। वह छः प्रकार की ऊर्मियों से भी रहित हो जाता है। उमिं 
का अं है क्लेश । भूख, प्यास, प्राण के, लोभ, मोह चित्त के; शीत, 
आतप शरीर के क्ल्ेश दायक होने से ये छुआ 'ऊर्मि” कह्दे जाते हैं । मुक्त 
आह्मा इन छुं ऊरमियों के प्रभाव को पार कर छेता है भर सुख, दुःख 
आदि सांसारिक बन्धरनों से बिमुक्त दो जाता है। उस अवस्था में दुः्स्न के 
समान सुझ्ष का भी अभाव आत्मा में रहता है। जयस्तभद्ट $ ने बढ़े 
बिश्तार के साथ भावबादों वेदान्तियों के मत का खयढन कर मुक्ति के 
अमाव पक्ष को पुष्ट किया है। सुक्ति सें सुल्न न मानने का प्रधान कारण 
यह है कि सुझ के साथ राग का संबंध सदा छगा रहता है। और बह 
राग दै बन्धन का कारण । ऐसी अवस्था में मो्द को सुद्तात्मक मानने में 
अन्धन की निदृत्ति कथमपरि नहों हो सकसी। इसलिये नेग्राविक जोग 
अक्ति को दुःख का भाव रूप हो मानते हैं। 

इसी अभावात्मक मोक्ष को कश्पना के कारण नैयायिकों को वेदान्ती 
आदर ने बड़ी दिझग्गी शड़ायी है। उसका कहना है कि जिस सूत्रकार 
ने सचेता प्राणियों के लिये ज्ञान, सुख भादि से विरह्दित विज्लारूप प्राप्ति 
को जीवन का चरम ऊद्य बतकाकर डपदेश किया है उसका 'गोतम” नाम 
झन्‍्दतः ही यथार्थ नहीं है भपितु भ्थेतः भी है। वह केक्क गौ ने होकर 


१ न्याय मब्जरी भाग २ प० ७५-८१ ( चौखम्भा संस्करण )। 


३८० बौद्ध-दर्शन 


गोतस ( अतिशयेन गौः इति गोतमः--पक्का बैठ ) है) । इस विवेचन 
से स्पष्ट है कि नेयायिक सुक्ति और हीनयानी निर्वाण की कढपना एक 
ड्डीदे। 
(ख ) मद्दायान में निर्याण को कल्पना 

गत एरष्ठों में होनयान के अनुसार निवांण का स्वरूप बतछाया गया 
है। परन्त महायान इस सुक्ति को वास्तविक रूप में निर्वांण मानने के 
छिये तैयार नहीं है । उसकी सम्मति में इस निर्वाण से केवक क्छेशाबरण 
का दी इस होता है। ज्षेयावरण की सत्ता बनी ही रहती हे। द्वीनयान 
को इष्टि में राग, देप की सत्ता पश्नस्कन्घ के रूपसे था उससे मिन्‍न 
प्रकार से आत्मा की सर्त मानने के ऊपर निभेर है। भाष्मा की सत्ता 
रहने पर डी मनुष्य के हृदय में यश यागादिक दंसा में करने को प्रइत्ति 
होती हैर । परलोक में भाष्मा को सुकत पहुँचाने के छिये ही मसुष्य भागा 
अकार के भकुशछ कर्मो' का सम्पादन करता है। इसकिये समस्त क्छेश 
और दोष इसी आत्म-टृष्टि ( सरकाय दृष्टि ) के विषम परियाम हैं। अतः 
झाष्मा का निषेध करन। क्छेश साश का परम रुपाय है। इसी को कहते 
हैं-..पृद्वछ नेराक््य । द्ीनयान इसी नेराक््य को मानता है। परन्तु इस 
मेरातत्य के कान से केवक क्छेशावरण का दो क्षय होता है। इसके 
अतिरिक्त पुक दूसरे आवरण की भी सकता हे, जिसको 'शेयावरण” कहते 


हैं। विशशिमात्रतासिद्धि में इन दोनों भावरणों का भेद बग्ी सुन्दरता से 


$ युक्तये यः शिलात्वाय शास्त्रमंचे सचेतसाम्‌। 
गोतम॑ तमवेक्यैव यथा वित्यः तयैब सः॥ 
४ ्क --नैषघचरित १७७५ 
३ सत्कायदृष्टि प्रभवानशेषान्‌ , क्लेशॉअ दोर्षोश्जव घिया विपश्यत्‌ । 
आ्रात्मानमस्या विषयज्ञ बुद्ध, योगी करोत्यात्मनिषेघमेव ॥ 
चन्रकीर्ति--माध्यस्कावतार ३३२०; माध्यमिक दृत्ति (० ३४० । 


निर्बाण श्टर 


दिख्छाया गया है। नेराक््य दो प्रकार का है (क) पुद्ुछ-नेराल्य 
और (स्व ) धमे-नेराहम्य। राग्रादिक क्छेश आध्मदृष्टि से झत्पत्न होते हैं 
अतः पुद्ठक-नैरात्य के शान से प्राणो खब क्ठेशों को छोड़ देता है। 

जगत्‌ के पदार्थों” के अभाव या धाल्पता के ज्ञान से सच्चे शान के 
ऊपर पढ़ा हुआ आवरण भाप से झाप दूर हो जाता है। और सर्वेज्ञता 
की प्राप्ति के छिये इन दोनों आवरणों ( क्छेशाबरण तथा श्षेयावरण ) 
का दूर होना नितास्त भावश्यक है। केश मोद्ष की प्राप्ति के छिये 
आवरण का काम करते हैं--मुक्ति को रोकते हैं। अत: इस आवरण 
को दूर इटाने से सुक्ति प्राप्त होती है। शेयाबरण सब शेय पदार्थों 
के ऊपर शान की प्र्डसि को रोकता है--भतः इस झावतरण के वूर 
हो जाने पर सब वस्तुओं में अप्रतिद्तत शान उत्पन्न हो जाता है, जिससे 
स्वंशता की प्राप्ति होती है॥ । 

आवरणों का यह द्विविध भेद दाक्षानिक दृष्टि से बढ़े महत्त्व का 
है। मद्दायान के अजुखार द्वोनयानी निवांग में केवक पढ़िके आवरण 
( भर्यांत्‌ क्ठेशावरण ) का ही अपनयन होता है। बरन्‍्तु प्ूल्यता के 
शान होने से दूसरे प्रकार के आवरण का भी नाश होता है। जब 


₹ पुशलघर्मनैरात्य--प्रतिपादन॑ पुनः क्लेशशेयावरण प्रह्मणार्थम्‌ । 
तथा श्यात्महृष्टिप्रमावा रागादयः क्लेशाः पुदुगलनैरात्यावबोधश्च 
सत्कायदष्टे: प्रतिपक्ष॒त्वात्‌ तत्मद्वाणाय प्रवर्तमानः सर्वक्लेशान्‌ प्रज- 
ड्वाति। धर्मनैराल्यशानादपि शेंयावरणप्रतिपद्धत्वात्‌ शैयावरणं प्रहीयते | 
क्लेशश यावरणाप्रहाणमपि मोज्सवश्त्वाधिगमार्यम्‌ । क्लेशा हि मोंद- 
प्रासैरावरणमिति । अ्रतस्तेषु प्रहेणेष्र॒ मोद्योडिगम्पते | ज्ञे यावरणमपिं 
सर्वस्मिन्‌ शेये शानप्रबृत्तिप्रतिबन्धभूत॑ अ्रक्लिश्शानम्‌ । तस्मिन्‌ प्रहेणे 
सर्वाकरे शेयेडसक्तमप्रतिद्त॑ च शान प्रवतंत इत्पतः सर्वशत्वमंतिगम्यंते || 

स्थिरमति--अरिंशिका विशततिभाष्य, 4० १५। 


शक बौद-दर्शन 


तक इस दूसरे आवरण का उाय नहीं होता तबतक वास्तव निर्माण हो 
नहीं सकता । परन्तु हीनयानी छोग इस भेद को मानने के छिये तैयार 
जहीं हैं। उसकी दृष्टि में शान प्राप्त कर छेले पर अछतों का शान अनावरण 
दो जाता है परन्तु महायान को यह ककक्‍पना नितान्त सौतिक्त है। 
ड्रीनयान के भजुप्तार भर्ईत्‌ पद की प्राप्ति ही मानव जीवन का चरम 
जय है। परन्तु महायान के भजुसार शुद्धत्व प्राप्ति डी जीवन का उद्देश्य 
है। इसी उद्देश्य की मिल्तता के कारण ही निर्वाण की कढ्पना में 
भी मेद है। 
जागाहुँन ने निवांण की बढ़ी विशद्‌ परीक्षा माध्यमिक कारिका के 

पचीसवें परिष्छेद में की है। उनके भजुसार नि्वाण की कश्पना यह है 
नागाझुंन हि निवाय न तो छोड़ा जा सकता है भौर न प्रा दिया 
का मतों सकता है। यह न तो रुब्छिन्न होनेवाका पदार्थ दै और 

न शाइवत पदार्थ है। नतो यह निरुद है और न यह 
उ्पंक्न है। उश्पसि होने पर ही किसी बस्दु का निरोध द्वोता है। यह 
दोनों से मिन्न है :-- 

अप्रद्दीग्ममसंप्रासम्‌ श्रज॒ुच्छिष्तम श्रशाश्वतम्‌ । 

अनिरुद्धम्‌ अनुत्प्म्‌ एतप्निवाण मुच्यते || 

इस कारिका की व्यास्या करते हुए चन्द्रकीतिंका कथन है कि 

राग के समान निर्वांण का प्रदाण (त्याग ) नहीं हो सकता और न 
सात्विक जीवन के फछ के तमान इंस की प्राप्ति ही संभव है । हीनयानियों 
के निर्वाण के समान यह नित्य नहीं है। यद्द स्वभाव से हो उत्पसि और 
विमाश रहित है और इसका ऊफ्ण शब्दतः निर्वेचनीय नहीं है। जब तक 
कक्पना का साम्राज्य बना हुमा है तब तक निवांण की प्राप्ति नहीं हो 
सकती । मह्ायानियों के अजुसार निवांण औौर संसार में कुछ भी मेद 
नहीं है। कश्पना जाछ के चय होने का नाम दी निर्षाण हैं। नागाओुन ने 


निर्षाण 2 श्ये 
निर्वाण को भाव पदार्थ मानने वाले तथा अभाव पदार्थ मानने वाले 
दार्शनिकों के मत की आछोचना की है। डनके मत में निर्वाण भाव तथा 
अभाव दोनों से अतिरिक्ति पदार्थ है। यह अनिवंचनीय दहै। यह परम 
कत््व है। इसी का नाम सूतकोटि या घ्-घातु है। 
दोनों मतों में निर्वाण का सामान्य स्वरूप 

द्ीनयान तया मह्ायान के प्रस्थों के भजयुशीढन से निर्वाणविषयक 
सामान्य कक्पना इस प्रकार है :-- 

(१) यह रुब्दोंके द्वाराप्रकट नहीं किया जा सकता (निष्पप्त)। 
यह असंस्कृत घर्म है भ्तः न तो इसकी उत्पत्ति है, न विनाश है और 
ले परिवतेन है। 

(२) इसकी अजुभूति अपने ही अन्दर स्वतः की जा सकती है। 
इसी को योगाचारी लोग '्रत्यात्मवे्! कहते हैं और द्वीनयानी लोग 
“बच्चत्त बेदितब्बं' शब्द के द्वारा कहते हैं । 

(३ ) यह भूत, दर्तमान और भविष्य तीनों कालों के बुदों के 
डछिये एक है और सम है। 

(४ ) मागे के द्वारा नियांण को भ्राप्ति होती है। 

(२ ) निर्ाण में स्यक्तित्व का सर्वथा निरोध हो जाता है। 

(६) वोनों मत बारे बुछ के ज्ञान तथा शक्ति को छोकोक्र, 
भहद्‌ के शान से बहुत ही उक्त, मानते हैं। महायानी छोग अहंत्‌ के 
निर्वाण को निम्नकोट का तथा असिछ्ध/वस्था का सूचक मानते हैं। इसः 
बात को द्वीनयानी छोग भी मानते हैं । 


इटर बौद्ध-दर्शन 
निर्वाण की कन्पना में पार्थक्य 


हीनयान महायान 
3 निर्वाण सत्य, नित्य, $--सहद्दायान इसको स्वोकार 
डुःखामाव तथा पवित्र है । करता है, केवक दुःखामाव न 
मानकर इसे सुख्ररूप समानता 
है। वस्तुतः माध्यमिक और योगा- 
चार निश्य-अनित्य, सुख भौर बसु 
[की कक्पना इसमें नहीं मानते 
क्योंकि उनकी इृष्टि में निर्वाणय 
अनिवचेनीय है । 
(२) निबांग प्राप्त करने (३ ) निषांण प्राप्त है। 
की वस्तु है--प्रासस। 
(३) नियांग मिछुओं के | . (३) शाता- डेय, विषयी 
च्यान जौर शात के ढियेआरमस्मण | नै विषय, निर्षाण भौर मिक्ष 
(आक्सखन ) है के किसी प्रकार का अस्ठर 
नह हैं। 


३ ) विवाद लोकोचर (४ ) छोकोत्तः से बढ़कर 
कवर किए सबसे | भी पक दस होती है शिे संह- 
2, जे .... | बतार सूत्र में * कट्ठा 
का बे बश यह है! गत करयः | (या है। यही निर्षाण है जिसे 
सर्वे्ञता की प्राप्ति होती है। बोगा- 
चार के मत में होनयानों को 
| केवल विद्धचिकाय ( मोक्ठ ) को 
| आन करते हैं और सहायानी लोस 
घसंकाय और सर्वेश्त्व को प्राप्त 
करते हैं । 


निर्बाण र्प्स 


(५) निवांग के केबछ दो 
ऋूप हैं (क) सोपधिशेष (ख) 
निरूपधिशेष या प्रतिसंश्यानिरोध 
भर अप्रतिसंस्या निरोध । 

(६ ) ह्वीनयाव निवांण और 
संसार की घर्म्रमता नही मामता। 


(०) ददीनयान जगव्‌ के 
पदार्थों की भी पत्ता मानता है। 
जगत्‌ झस्ी प्रकार सत्य है जिस 
प्रकार निर्वाण । 


(७) योगाचार ने अबुखार 
निर्वाण के दो मेद भर होते हैं। 
(क) प्रकृतिशुद निर्वाण और 
(स्व) अप्रतिष्ठित। निर्वाण । 

(६) साध्यमिकों के अजु- 
खार निवांण दो निराकर परमार्थ 
भूत है। यही एकमात्र सत्ता है 
अन्य पदाथे केवक चित्त के 
विकद्पमात्र हैं। अतः इस प्रकार 
निरवांण और संखार में धमंस्रमता 
रहती है। इन दोनों का संबंध 
समुद्र और छट्टरी के समान है। 

(७ ) माध्यमिक और योगा- 
चार दोनों की सम्मति में निर्वाण - 
बद्दैत है। भर्थाव उसमें शाता, 
शेय, विषय, विषय, विधि, 
निषेध का द्वेत किख्ली मकार भो 
विद्यमान नहीं रहता । यही एक 
तत्त्व है। ज़गत्‌ का प्रपश्न मायिक 
तथा मिध्या है । 


२ सूत्रालंकार (१० १२६--२७ ) के श्रजुशार आवक और प्रत्येक" 
बुद्ध मैत्री से हीन होने से अपना चित्त निर्वाण की प्राप्ति ही में लगाते हैं। 
परन्तु बोधिसत्त मैत्री से युक्त होने के कारण निर्वाण में अपना चित्त 
कभी नहीं लगाता। इसीलिये उसकी सत्ता अ्रप्रतिष्ठित निर्वाण में मानी 
जाती है। यह्द निवांण बुद्रों के द्वारा ही प्राप्य है। यह श्रईत्‌ से बढ़कर 


2८६२ बौद-दर्शान 
(६) हीगयान को यह | (८) महायान में निर्वाण 
द्विविध भावरण को कक्पना मान्य | की प्राप्ति को रोकने बाले दो 
नहीं है। वसकी सम्तति में | प्रकार के आ्आावारण माने गये 
क्लेशावरण के अनन्तर भरद्दंत्‌ का | हैं--क्लेशावरण तथा शेयावरण ॥ 
ज्ञान भावरणदवीन रहता है। डनकी सम्मति में हीनयानी केबल 
कछेशावरणा से मुक्त दो सकता है । 
और वे टी स्वयं दोनों आवरणों 

| से सुक्त हो सकते हैंर। 

संक्षेप में कह्दा जा सकता है कि इ्ीनयान मत में जब मिक्ष॒ भइत्‌ की 
दशा प्रा कर छेता है तब उसे निर्वाण की प्राप्ति होती है। साधारणतया 
निबाण का आणी पूर्व कर्मों के कारण डश्पस्न इोनेवाले धर्मा' का संघात 
परिनिष्ठित मात्र हैं। वह अनस्त काल से इस आत्ति में पढ़ा हुमा 
है कि उसके भीतर आत्मा नामक कोई चेतन पदाथे है। 
अशक्लिक सा्ग के सेवन करने से प्रत्येक व्यक्ति को वस्तुर्थो 


अवस्था है। “विशत्ति मात्रता सिद्धि! के अनुसार इस दशा में बुद्ध संछार 
एवं निर्वाण दोनों कल्पना से बहुत ऊँचे रहते हैं । 
आविष्टानां कृपपा न तिष्ठति मनः शमे कृपादनाम्‌ | 
कुत एवं लोकरौख्ये स्वजीविते वा भवेत्‌ स्नेहः॥ 
निशशनेहानां आवक-प्रत्येकबुद्धानां सर्वदुःखोपशमे निर्वाणे प्रति- 
छित॑ मनः। वोधिसस्वानां त॒ करुणाविश्त्वात्‌ निर्वाणेईपि मनः 
न-म्रतिष्ठितम्‌ । अ्रसंग--सूत्रालंकार-० १२६--२७ । 

२. हीनयानी निर्वाण का वर्णन कयावत्थु, विश्यद्धिमग्ग तथा 
अमिषघर्मकोश के श्रनुसार है तथा मह्ायानी वर्णन माध्यमिक बृत्ति 
तथा लंकावतास्सृत्र के अनुसार है। इन दोनों मतों के विशेष विवरण के 
लिये देखिये--/0068-889०८७ ०. '्रिवज्भा. छ9तक्रांशा 
ए9, 98-380. 
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की झनित्यता का अजुभव हो जाता है और जिन स्कस्थों से उसका झरीर 
बना हुआ है वे र्कम्व विशिष्ट रूप से उसी के ही नहीं हैं। जगत के 
अल्येक प्राणी उन्हीं स्कस्बों से बने हुए दैं। इस विषय का जब डसे 
अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त हो जाता दै तब वह निवाण प्राप्त कर छेता है। 
नि्ांण वह मानसिक दशा है जिसमें मिक्कु जगत्‌ के अनस्त प्राणियों के 
साथ अपना विभेद नहीं कर सकता । उसके व्यक्तित्व का छोप हो जाता 
है तथा सब प्राणियों के पुकत्व की भावना उसके हृदय में जाग्रृत्‌ द्दो 
जाती है। साधारण रीति से हीनयानी कक्पना यही दे । इससे नितास्त: 
भिन्न सहायानी छोग घ्॒मो' की सत्ता मानते दी नहीं। वे छोग केवल 
अर्मकाय या धर्मंधातु को ही एक सत्य मानते हैं । जुद को छोवकर जितने 
आयी हैं वे सव कपना-जाल में पढे हुये हैं। पत्र भौर धन को रखने वाका 
स्यक्ति रुसी प्रकार आास्ति में पढ़ा हुआ है. जिस प्रकार खुख और शान्ति 
के सूचक निर्वाण को पानेवाला द्वीनयानी बहंत्‌। दोनों असस्य में सल्य 
की भावना कर कफ्पना .के प्रपंच में पके हुए हैं। होनयान सतत में 
निर्बाण दी पुक परम सत्ता है। उसे छोग़कर जगत्‌ के समस्त पदार्थ: 
कछ्पनाप्रसूत हैं। जिस कण में प्राणी इस बात का अजुभव करने 
कगता है कि वहीं सत्य है, संसार निवांण से प्रथक्‌ नहीं है ( अर्थात, 
दोनों पुक हो हैं) उस चरण में वह बुदधश्व को प्राप्त कर छेता है। 
इसके किये केवछ अपने भाव्मश्व की भावना को टी दूर करने से काम 
नहीं चलेगा प्रत्युत जिस किसी वस्तु को वह देखता है वढ पदायें भी 
आत्मणून्य है, | सका भी शान परमावश्यक है। इस शान को जब प्राप्ति 
डो जाती है तय महायानी करपना के अजुसार निर्वांण की प्राप्ति दो' 
जाती है। 


ऊपर निर्दिष्ट निरवाय की द्विविध ककपना सांस्य तथा वेदान्त की 
झरुक्ति के साथ तुकनीय है। इन दोनों जा्मण दुर्ग की सुक्ति में महान 


्टट बौद्ध-दर्शन 


अन्तर है। सांख्य द्वेतवबादों दे और वेदान्त भद्देतवादो। 
निवोण की सांक्य की इष्ट में प्रकृति भौर पुदष को पक मानने से 
सांख्य और अशान उत्पन्न ,होता है और बेदान्त की इप्टि सें एुक तर्क 
वेदान्तकी की नाना समझने में अज्ञान दै। सांस्य को प्रक्तिपा के 
झा अजुसार समाधि के द्वारा बाह्म जगद्‌ के पदार्थों" पर ध्यान 
ठुछना छागाने से ख़ब विषय धीरे धीरे छुंट जाते हैं त्या अस्मिता 
में उनका अवसान हो जाता है । भस्मिता बिपय और विषय के परस्पर 
मिश्रण का सूचक है। 'भस्मि! में दो भंश हैं-"भस्‌ +मि। झस्‌ - सत्व 
था प्रकृति सथा मि 5 उत्तम पुरुष - चेतन । अस्मि पुराष नहीं हो सकता 
क्योंकि उसमें सरव का अंश नहीं है। भस्मि प्रकृति मी नहीं है क्योंकि 
+ ला होने से वह 'मि! भर्थात्‌ चेतन पुरुष नहीं हो सकतो। इसीकिये 
'अस्मि! प्रकृति तथा पुरुष का, विषयी तथा विषय का, मिश्रण दे। 
समाधिप्रज्ञा के बछ पर हम इस अंश तक पहुँचते हैं। झब यहाँसे 
बुरुष को प्रकृति से प्रथक्‌ हटाने का प्रयत्न होता है। विवेकक्याति ही 
सांक्य का चरम कक्ष है। प्रकृति तया पुरुष के प्रथकल्व के ज्ञान को 
विवेकश्याति कहते हैं। योगयूत्र के अजुसार इसको सात भूमियाँ हैं। 
वुरुष धीरे-धीरे इन भूमियों से होकर स्व से प्यक््‌ होकर अपने स्वरूप 
में स्थित दो जाता है। स्व तो स्वयं अन्धकारमय है। पुरुष के प्रति- 
जिम्ब के पढ़ने के कारण ही बह दीज़ पढ़ता है। विवेकस्याति बने पर 
जब पुरुष का भ्रतिविम्ब हट जाता है तब सस्व, जढ़ अस्धकारमय हो 
जाता है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रकृति का सवेधा विनाश 
हो जाता है। इस मुक्ति की कल्पना में प्रकृति अवश्य रइती है परन्तु 
पुरुष से उसका डिसी प्रकार से संबंध नहीं रइता। 


वेदान्त में मुक्ति की कक्पना इससे बढ़कर है। डसमें प्रकृति था 
साया का कोई भी स्थान नहीं है। माया विक्कुक भसत्य पदार्थ है। 


निर्वा्ण श्पर 
बेदान्त में रे पी पकमाल परमार्थ है। इसका जब शान हो जाता है 
मुक्ति की पर पक्ृति या साया की सत्ता कथमपरि रद्ठती ह्वी नहीं। 
अह्य ही केवछ पक सत्ता रहता है। रस समय ब्रह्म के 
सब्िदानन्द स्वरूप का भान होता है। वेदास्त की सुक्ति 
सावस्दमयी है । वह नेयायिक सुक्ति तथा सांक्य सुक्ति के स्रमान 
आनस्द-विरहिंत नहीं है। इस प्रकार सांख्य सत में क्टेशावरण का दी 
अष होता है परस्तु वेदास्त में शेयावरण का भो ल्लोप हो जाता है। झतः 
होनयानी निर्वाण सांस्य की मुक्ति के समान है और महायानी नि्वांण 
चेदान्त की सुक्ति का प्रतीक है। भाशा है कि इस तुछना से बौद्‌-निर्वाण 
का द्विविध स्वरूप पाठकों की समस में भक्छी तरह से भा जायेगा। । 


कल्पना 


जेल 
रा 


१. बौद्ध निर्बाण के विस्तृत तथा प्रामाणिक प्रतिपादन के लिये 
देखिये-- » 

(३ ) ७. 00कणक्ष-पातएक्ाब १००१६ (० १रएलगा 
वराब्का।०ा, 7. छ, 0. एण 0|8० 2९. 27-257. 

(७) 0०0७-॥९०४ ० धब्ाबज॒ब० छएवेवांआा, 29-04 

(०) बलदेव उपाध्याय-भारतीय दर्शन (० २१७-२७। 

(१) 95. 9०ए४आं।--/णण९& ०0 ऐसोएडआक, 

(०) 00 अक्ाथकक्रजप-एल्ाएशे 000०कप0 प० ]पंए ए878- 


| कलल 
तृतीय खण्ड 
( बौद्ध दार्शनिक-सम्पदाय 


अ्र्थों ज्ञानसमन्वितों मतिमता वैभाषिकेणोच्यते, 
्त्यक्षो नद्दि बाह्मवस्तु-विभवः सौत्रान्तिकैराश्रितः। 
योगचारमतातुगैरभिमता. साकारूबुद्धि... परा 
सन्यस्ते वत सथ्यमा: कृतधियः स्वस्थां परां संविदम्‌ ॥ 


# 


रन 


अयोदश परिच्छेद 
बौद्ध-दर्शन का विकास 


बौद्ध धर्स के प्रारम्भिक रूप की भालोचना करते समय हमने देखा 
है कि बुद्ध ने तर्वों के ऊद्दापेद को भ्रनिर्वेचनोय तथा भ्रव्याकृ त बताकर 
अपने शिक्ष्यों को इन व्यर्थ बकवादों से खदा रोका । उनके जीवनकाक में 
तत्वशान के विवेषन के प्रति डनडे श्िष्यों को यद्दी घारणा बनी रही । 
परस्त उनके निरवांग के भनन्तर उनके साक्षात्‌ दिष्यों की ज्यो>ज्यों कमी 
होती गयी, त्यों-श्यों उनके इस उपदेश का सूक्ष्य भी कम होता गया। 
कादान्तर में वही हुआ जिसके विरुद्ध वे उपदेश दिया करते ये। बौद 
परिड तों ने तथागत के डपदेशों का गाढ़भध्ययन कह विद्वतता-पू्ण सृष्म 
खिद्धान्तों को ढ्ंढ निकाला । इस प्रकार तिरस्कृत तत्वज्ञान ने कपने 
तिरस्‍्कार का बदका खूब चुकाया । धमे एक कोने में पढ़ा रद्द गया और 
तस्वशञान की विजय/वैजयन्ती चारों ओर फद़राने लगी। 

बुद्ध दर्शन के विभिन्न ३८ सम्पदार्यों का संपिप्त परिचय पढिके 
दिया जा चुका है। पर आाह्षण तथा जैन दाशंनिकों ने इन भेदों पर 
इरष्टिपात न कर बौद्ध दर्शन को प्रधानतया चार सम्पदायों में बाँथा । 
इन चारों सम्पदायों के नाम विशिष्ट दाशैनिक सिद्धान्त के साथ इस 
प्रकार हैं-- 

(3 ) वैभाषिझ-- चाहा प्रस्यक्षयाद 

(२) सौव्रान्तिक--बाद्यार्थाजुमेयबाद 

(३ ) योगाचार --विशानवाद 

(४ ) साध्यमिक--झल्यवाद 

, बह श्रेणयीविमाग सत्ता! के महस्वपूर्णे प्रश्न को छेकर किया गया 

कै। सत्ता की मौमांसा करनेबाके दर्शनों के चार ही प्रकार हो सकते हैं । 


श्ष्र बौद्धन्दर्शन 


व्यवहार के आधार पर ही परमार्थ का निरूपण किया जाता है। स्थूछ 
पदार्थ से सूक्ष्म पदार्थ की विवेचना को भोर बढ़ने में पहिछा सत उन 
दाझनिर्कों का है जो बाह्य तथा आस्थन्तर समस्त घर्मो के स्वतसत् 
अस्तिश्व को स्वीकार करते हैं। जगत में बाह्म वस्तु का भपत्राप कप- 
सपि नहीं किया ज्ा सकता । जिन वस्तुओं को छेकर इमारा जीवन है 
डनकी सत्यता स्वयं स्फुट है। इस प्रकार बाह्माये को प्रत्यक्ष रूपेण सत्य 
मानने बाछे बौद्धों का पहिछा सम्प्रदाय है जो 'वैमापिक' कहराता है। 
इसके आगे कुछ दाशंनिक और आगे बढ़ते हैं। उनका कहना यह है 
कि थाहा वस्तु का हमें प्र्यत शान नहीं होता | जब समग्र पदा्ये 
णिक हैं, तब किसी भी वस्तु के स्वरूप का प्रत्यक शान सम्भव नहीं। 
प्रत्यक्ष होते ही पदायों' के नी, पीत आदिक चित्र चिस के पट पर खींच 
जातेहैं । जिस प्रकार दुपंण में प्रतिबिम्य को देखकर बिम्ब की सत्ता 
का हम अलुमान करते हैं, उसी प्रकार चित्त-पट के इन प्रतिविम्तों से 
'हमें प्रतोत होता है कि बाह्य भ्थ को भी सत्ता भवद्य है। अतः बाढ़ 
अथे की सचा अजुमान के ऊपर अवल्लग्बित है। यह वौर्दों का दूधरा 
सम्प्रदाय है जिसे 'सौव्रास्तिक' कहते हैं । 

सीखरा मत बाहा अर्य को सत्ता मानता ही नहीं। सौव्रान्तिकों के 
द्वारा ककिपत श्रतिविम्व के द्वारा विस्बस्ता का अलुमान रन्‍्हें प्रमीष्ट 
नहीं है। उनकी इष्टि में वाह्म भौतिक जगत नितान्त मिध्या है। चित्त 
ही पृढुमात्र सत्ता है जिसके नाना प्रकार के आभास को हम जगत्‌ के 
नाम से पुकारते हैं । चित्त हो को 'विशान' कहते हैं। यह मत विशानः 
वादी बौद्ों का है। 

सत्ता विषयक चौथा मत वह होगा जो इस चित्त को भो द्वतस्त्र 
सत्ता न सानें। किस प्रकार बाल्माये -असत है, उसी प्रकार विशान सी 
असत्‌ है। झत्य ही परमार्थ है। जगत्‌ को सत्ता ब्यावह्वारिक है। घूस्य 
की सत्ता पासमार्थिक है। इस सत के अजुयायों श्यूत्यवादों या माध्यमिक 


बौद्ध दर्शन का विकास रस 


कहे जाते हैं। स्थूक के सूक्ष्म तत्व की ओर बढ़ने पर ये चार ही श्रेणियाँ 
हो सकती हैं। 
इन सर्तों के सिद्धान्तों का एकन्न वर्णन इस प्रकार है :-- 
बुख्यो माध्यमिक विवर्तमखिल शल्यत्य मेने जगत... 
योगाचारमते तु सन्ति मतयस्तासां विवर्तोंडखिलः | 
अर्थोषस्ति चृणिकस्त्वसावनुमितों बुद्ष्येति सौत्रान्तिकः 
अत्यक्षं छुणभंगुरं च सकल॑ वैभाषिको भाषते ॥? 
इन चारों रुम्पदायों में वैभापिक का संबंध हीनयान से दै तथा अन्तिम 
तौन मर्तों का संबंध मदायान से है। भद्दयवज्ञ के अजुसार यही मत 
युक्तियुक्त प्रतीत होता है। नैषधकार श्रीहपे ने भी इन तीन मतों का 
एक साथ डछलेख कर इनकी परस्पर समानता की भोर संकेस किया है। 
ये तोनों सत्ता के विषय में विभिन्न मत रखने पर भी मद्दायान के सामान्य 
मत को स्वोकार करते हैं। तस्वसमीका की दृष्टि से वैभाषिक पुक छोर 
बर आता है, तो योगाचार-माध्यमिक दूसरी छोर पर टिके हुए हैं। 
सौन्रान्तिक का मत इन दोनों के बीच का है। क्‍योंकि कतिपय अंश में 
बह सर्वास्तिवाद का समयक है, परम्तु झनन्‍्य सिद्धान्तों में वह योगाचार 
की झोर झुकता है। निर्वाण के महत्त्वपूर्ण विषय पर इन भर्तोंकी 


विशेषता इस प्रकार प्रदर्शित की जा सकतीं है -- 


ैमादिक तथा प्राचीन मत संखार सत्य; निवांग सत्य । 
माध्यमिक संसार असत्य; निर्वाण अलत्य । 
सौन्नान्तिक संसार सध्य; निर्वाण असत्य । 
योगाचार संसार असह्य; निरवांय सत्य । 


बौद्ध दशनों का यहीं ताकिंक विकांश है। 

ऐतिदासिक विकाश 
इन दर्शनों का ऐतिहासिक विकाद्मा कम रोचक नहीं है । विक्रम के 
श्३ 


है8४ बोद्ध दर्शन 


'घूर्व पंचम शताब्दी से छेकर दशम शताब्दी तक छगमग ३५०० सौ वर्ष 
बौद्ध-दर्शन के उदय ओर अम्युद॒य का मद्तत्वपूर्ण समय दहै। इस दीघेकारू 
अं बौद्धावाये, वौद्धधमं के तीन बार प्रवर्तन स्वीकार करते हैं. जिप़े वे 
4पत्रचक्र्वतैन! के नाम से पुकारते हैं। प्रत्येक्र विभाग कृपमग २०० 
चर्षों का माना जा सकता है। पहिले कालविमाग में प्रधान सिद्वास्त 
पुदुकू-लैशम्ध ( आत्मा का निषेध ) या। बाह्य आयतन या विषय को 
सत्ता का निषेव माना जाता या। यद्व जगद शक्तियों का खूरू खत्ता- 
विद्वीन, एक चणिक, परिणाम या सत्तानमांत्र है। यद्दों तथ्य स्वत 
अतिपादित किया जाता था । आचार को दृष्टि से व्यक्तिगत निर्वाण हो 
जीवन का छक्ष्य था। अद्दंत्‌ पद को प्राप्ति डी मानवमात्र के किये चरम 
कतेध्य स्वोकृत की गई थी। इस स्वरूप का परिचय हमें वैभाषिक मत 
में मिलता है। 

दूसरा काढ-विभाग विक्रम की प्रथम्त शताब्दी से छेकर पंचम 
आताब्दी तक है जब 'घुद्ठक नैरालय! के स्थान पर 'ध्म-नेरास्य सवेसान्य 
सिद्धान्त था। व्यक्तिगत कर्याण के स्थान पर सर्वेबनीन विश्वकृषयाण 
को भावना बिराजने छगी। शूस्थवाद के दय का यद्दी युग है। 
जूस मत के अजुधार जगत्‌ को सत्ता का एकदम तिरस्कार न कर उसे 
आभास रूप माना गया। आये सत्य की जगह द्विविष सत्यता ( सांइ- 
हिक तथा पारमा्बिक ) की कह्पना ने विशेष महष्व प्राप्त किया। 
चैमापिकों के “बहुत्ववाद” के स्थान पर “मद्वेत वाद! ( झूलपाह्ैत ) के 
सिद्धान्त को आश्रय दिया गया। सत्यता का निर्यांय तिद्धों का प्रातिम- 
बहु ही कर सकता है, इस मात्यता के कारण तक॑ बढ की कड़ी 
आलोचना कर रदस्पवाद की भोर विद्वानों का अधिक झुछाब हुपा। 
अहंत्‌ के संकीण आदर्श ने पछटा खाया और बोचिसत्व के ढदार भाव 
ने बिदव के प्राणियों के सामने मैत्रो तथा करुणा का मंगलमय आदइ- 
डपस्थित किया । मानव बुद्ध के स्थान पर छोक़ोत्तर दुद्धका स्पान हुआ * 


बौद्ध दर्शन का विकास श्र 


तोसरे विकास का समय विक्रम की पंचम शताब्दी से लेकर दुश्म 
झताब्दी तक है। तकंविद्या की उच्तति इस युग की महतो विशेषता 
थी। सर्वाशूम्यता का सिद्धान्त दोषमय साना गया और उसके स्थान 
पर विशान की सत्यता मानी गयी। समग्र जगत्‌ चित्तया विज्ञान का 
परिणाम साना गया। 'विषयीगत प्रत्ययवाद! का सिद्धास्त विहुज्जन 
मान्य हुआ । इस दर्शन की विछक्णण कछ्पना आाहय-विज्ञान को थी। 
विज्ञाननाद के उदय का यही सम्तय है | इस सत के अन्तिसा 
आवाय॑ असंग और वधुबन्धु को यह कहपता मान्य थी परस्तु दिख्नाय 
और धर्मेकीति आदि ने आाल्य-विज्ञान को भात्मा का ही निगृह रूप 
बतजाकर अपने अम्थों में उसका खणडन किया है। 

इस विकास के बाद बौद्ध दर्शन में नवीन कह्पना का भरमाव दृष्टि 
गोचर होने छगा। पुरानी कक्पना ही नवोत रूप घारण काने छगी। 
इस युग के अनन्‍्तर बौद्धृतस्वज्ञान की अपेणा बौद्ध धर्म ने विशेष उन्नति 
की । तान्त्रिक बौद्ध घमम के अम्युदय का समय यही है। परन्‍्तु इस 
अमे के बीज स्रूछ बौद्ध में सामान्य रूप से और योगाचार मत 
में विशेष रूप से अन्तर्निद्दित थे। झतः वज्रयान ( तान्त्रिक बौद्धधर्म) 
को हम यदि योगाचार और शाम्यवाद के परस्पर मिलन से उत्पन्न होने 
बाछा घमं मानें तो यद्द अजुचित न होगा। एक वात विशेष ध्यान देने 
यह है कि इन चारों सम्प्रदायों का संबंध विश्विष्ट आचायों से हैं, 
झल्यवाद का उदय नतो नागाहुंन से हुआ और न विशानवाद का 
औैश्नेय नाथ से । ये मत इन भाचार्यो' के समय से नितास्त प्राचोन 
है। झल्यवाद का प्रतिपादन “ज्ञा पारमिता! सूत्र में पाया जाता है 
विज्ञानवाद का सूछ “लंकाबतार सूत्र' में डपलम्ध द्वोता है। पूर्वोकत 
आचार्यो' ने इन मर्तों को युक्तियों के सद्वारे प्रमाणित और पुष्ट किया । 
इन झाचार्यों का यही काम है। वैभाविड़ों के अनन्तर शुत्यवाद का 
द॒य हुआ भर दाल्पवाद के अन्तर विज्ञानबाद का प्रादुर्भाव हुपना। 


बोद-दर्शन 


( बौद्ध-दर्शन का ऐतिहासिक विकास ? ) 
समय विभाग प्रथम मध्यम अन्तिम 
विक्रमपूर्व ५००-६ विक्रमी बिक्रमी ३-४००... विक्रमी ५००-३००० 


| | | 


मुख्य सिद्धान्त बहुल्वबाद श्रद्वैतवाद प्रत्ययवाद 
( पुदुगल-शज्यता ) ( स्वेधमं-झज्यता )..( बाह्मार्थ-शल्यता ) 
गरम मत नरम मत गरम मत नरम मत गरम मत नरम मत 


॥ | ै ॥ 40५. है 


सम्प्रदाय स्वास्तिवादी वाल्तीपुत्नीय.. प्रासंगिक स्वातन्त्रिक आगामानुसारी न्यायवादी 
प्न्त्ज 
माध्यमिक 
आचार्य काल्यायनी पुत्र नागान भव्य असंग दिडनाग 
संघमन्न त्या तथा तथा 
आरवदेब वसबन्धु॒घघर्मकीर्ति 


१ इसके लिये देखिये ,डा० चेरवास्की--बुधिस्ट लाजिक भाग प्रथम, प० १४ 


भ्ज्फ 


नि 
| वैभाषिक मत (| 


अष्कसप्लसपपमपम 


हर 

चतु॒र्देश परिच्छेद 

( ऐतिद्वासिक विवरण ) 
इस सम्प्रदाय की 'वेभाषिक! संज्ञा विक्रम के प्रथम शतक के अनन्‍्तर 
आस हुई, परन्तु यद् सम्प्रदाय अत्यन्त प्राचोनकाक् में विधमान था। 
डप्त समय इसका प्राचीन नाम 'सर्वास्तिवाद” था जिसके 
द्वारा यह चीन देश तथा भारतवर्ष में सवेत्र विख्यात था। 
शह्लराचाय॑ ने अद्यसूत्रभाष्य (२२१८) में तथा वाचस्पतिमिश्र २ ने इस 
आब्य की भामती में वैभाषिकों को 'सर्वास्तिवादी ही कद्दा है। इस मत 
के अजुसार जगत्‌ की समस्त वस्तु चाहे बह बाहरी या भीतरी, भूत तथा 
औतिक, वित्त तथा चैसिक हो --वस्तुतः विद्यमान हैं, उनकी सत्ता में 
किस्ली प्रकार का संशय नहीं है। इसी कारण इस का नाम 'सिर्वास्तिवाद' 
पड़ा। कनिष्क के समय में ( विक्रम की द्वितीय शताब्दी में ) बौद्ध 
मिक्षुओों की जो चतुर्थ संगीति हुई थी उसने इस सम्प्रदाय के मूछ प्रस्थ 
भआयंकात्यायनीपुत्र रचित 'श्ञानप्रस्थानशास्त्ररं के ऊपर पुक विधु्ककाय 
आ्रामाणिक टीका का निर्माण किया जो “बिभाषा के नाम से प्रसिद्ध है। 
[सी प्रन्थ को सर्वापे्षा अधिक मास्यता प्रदान करने के कारण द्वितोय 
शतक के झनन्तर दाय को 'वैभाषिक! के नाम से घुकारने लगे। 


नामकरण 


१ तत्नते सर्वास्तिवादिनों वाह्ममन्तरं च वस्तु श्रभ्युपगच्हन्ति 
भूत॑ च भौतिक च चित्त च चैते च। >-शाइरमाष्य २११८- 
२ वद्यपि वैभाषिकसौत्रान्तिकयोरवान्तरमतमेदोडस्ति तथापि 
सर्वास्तितायामत्ति संप्रतिपत्तिरिस्येकीकृत्य उपन्यस्तः--भामती (२२।१८) 


श्९्८ बौद्ध -द्शन 


अशोमिश्र ने अमिधमंकोश की स्फुटार्था नामक व्याख्या में इस शब्द की 
की यही व्यास्या की है? । 

द्वितीय संगीति के समय में 'सर्वास्तिवाद” अपने प्रिय सिद्धान्तों के 
रण के निमित्त 'स्थविर बाद? से प्रथक हो गया। अशोक के समय में 
( दतीय शताब्दी ) इसका प्रधान केन्द्र सधुरा था। शाणवास नामक 
अस्लिद्ध बौद्धाचार्य के प्रधान शिष्य उपशुप्त मथुरा के किसी वैश्य कुछ में 
डत्पन्न हुए थे। सर्वास्तिवादी लोग इन्हीं उपयुप्त को महाराज अशोक- 
बर्घन का गुरु मानते हैं, परन्तु स्थविरवादी छोग मौदूगलिपुत्र 'तिष्या 
को वह गौरवपूर्णं पद प्रदान करते हैं । ठृतीय संगीति के अनम्तर मौद्‌ग- 
हिपुत्र ठिष्य ने उस समय ग्रचक्षित, स्थविरबाद के विरोधी, सम्प्रदार्यो 
के निराकरण के निमिरत 'कथावस्थु! नामक प्रसिद्ध प्रकरण ग्रन्थ सिखा । 
इसमें निराकृत मतो में सर्वास्तिवाद भी अन्यतम है। अतः इससे प्रकट 
होता है कि विक्रमपू्व ततोथ शतक में भी सर्वास्तिवाद की पर्याप्त 
असिद्धि थी। अशोक के अनन्‍्तर यह मत गंगा-यमुना के प्रदेश को घोड़ 
कर भारत के विदकुछ उत्तीय भाग--ग़ान्धार तया कार्मीर में--जाकर 
रहने छगा । इसकी प्रधानता इस भूखयढ में विशेष रूप से सिद्ध होती 
है। यह अ्रसिद्ध है कि महाराज भ्रशोक स्थविर बाद के ही 
पृष्ठपीषक थे और इस मत के प्रचार के छिए उन्होंने कापमीर 
गास्धार में माध्यमिभ स्थविर को भेजा, परन्तु अशोक का यह काये इस 
देश में सफल नहीं हुभा | इस देश में सर्वास्तिवाद की भक्कुयणता बनी 
रही । कनिष्क ( प्रथम शताब्दी ) के पहले हो सर्वास्तिवादियों के दो 
अधान भेद सुपलब्ध होते हैं-गन्धार शास्त्रिणः तथा काश्मीर शास्त्रिण: । 
इनमें बसुबन्धु ने अपना अमिधमंकोश काइमीर के वैभाषिक मत के 


$ *विभाषया दिव्यन्ति चरन्ति वा वैभाषिका:। विभाषां वा 
बदन्ति बैमाषिकाः ॥ उक्थादिप्रक्षेपात्‌ ठक्‌ ६० ३२ 
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अछुसार हो छिस्ता यार, परन्तु यशोमित्र के कथनाजुसार स्पष्ट है कि 
कोश्मीर के बाहर भी वेभाषिकों की स्थिति थीर। मद्दाविभाषा में भी 
इन दोनों सम्पदायों के सिद्धान्तों का स्पष्ट सढछेख मिलता है। अतः 
रेतिहासिक पर्याडोचना से हम कष्ट सकते हैं कि कनिष्क के पहले दो 
सम्प्रदाय ये--गग्धार के सर्वास्तिवादी तथा काश्मीर के सर्वास्तिवादी) 
परन्तु अतुथे रूंगीति के अनम्तर दोनों में एक प्रकार का समन्वय स्था- 
वित कर दिया गया और वह 'काइमीर चेमापिक' नाम से ही 
अखिद् हुआ। 
चैभाषिक मत का यहुछ प्रचारक सम्राट्‌ कनिष्क से हुआ । उसकी ही 
जाज्ञा से णाचाये पार ने कप्मौर में महती सभा पॉल सौ बीतराम 
मिक्लुओं की सम्पन्न की जिसके अध्यक्ष वसुमित्न ये तथा 
अधान सहायक कविदाशंनिक शिरोमणि अश्वघोष ये। 
इसी संगीति में श्ानप्रस्थान को मददती टीका “मदाविभाषा! की रचना 
की गईं। उसी समय से कनिष्क ने अपने घ्मआचारक भेजकर भारत 
के बाहर उच्री प्रदेश-चीन, जापान में इस मत का विषुक् प्रचार 
पकिया। सम्राट कनिष्क धम्ं-म्रचार में दूसरा अशोक था। चीनदेशर्मे 
तभी से 'विमाषिक? मत की प्रधानता है। चीनी परिशाजकों के छेख से 
इस मत के विघुर प्रचार तथा प्सार का हमें परिचय मिलता है। 


बिस्तार 


१ काश्मीरवैमाषिकनीतिसिद्ध: आयो म्याय॑ कथितोडमिपर्मः | 
>-अमि० कोष० ८४० 
२ किमेष एवं शास्त्रामिषमों शानप्रस्थानादिलक्षणो देशितोडत 
इदमुच्यते काइमीर--वैभाषिकनीति--सिद्ध इति विस्तरः। कश्मीरे मवा: 
काश्मीराः । विभाषया दि्यन्तीति वैभाषिका इति व्याख्यातमेतत्‌ । सन्ति 
काश्मीरा न वैमाषिका:, सस्ति वैभाषिकाः न कारभीरा। तेषां नीत्या 
(रुद्घोअमिघम, स॒ मया आयेण देशितः॥. -स्कुयर्या | 
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काहियान ( ३६३६-४१ हैं० ) ने इसकी पाटिपृत्र और चोन में स्थिति 
अपने समय में बतलाई है। युन्‌ च्वाज्ञ के समय ( ६४० ई० ) में यह 
अत भारत के बाहर काशगर, उद्यान, आदि स्थानों में तथा भारत के 
भीतर सतिपुर, कन्नौज, राजगूद्द में, पश्चिम फारस तक फैडा हुम्रा था । 
इचि्न ( ६७३-६६२ ईं० ) स्वयं वेभाषिक या। उप्तके समय में इस 
सम्प्रदाय का बहुत द्वी अधिक प्रचार दीस्त पढ़ता है। सारत में मगण 
इसका भड्डा था, पत्तु छाट ( गुजरात ) /सि्व, पूर्वी भारत में भो 
इसका ,प्रचार था। भारत के बाहर सुमात्रा, जावा ( विशेषतः ), 
चम्पा ( अएपशः ), चीन के पूर्वों प्रास्त तथा मध्यएश्षिया में इस मत के 
अजुयायी अपनी प्रधानता बनाये हुए ये। इस तरद सर्वास्तिवाद का 
विपुछ प्रचार इध्त सत के भ्जुयायियों के दी्काड़ीन भध्यवस्ताय का 
विशेष परिणाम प्रतीत द्वोता है। संगति के प्रस्तावाजु वार पूरे त्रिपिटकों 
पर विभाषायें छिखो गई जिनका क्रमशः नाम था--हपदेश खूत्र ( सूत्र 
पर ), विनय विभाषा शास्त्र तथा अमिथमे विभाषा शास्त्र । इस प्रकार 
सर्वास्तवाद॒ का डद॒य ठृतीय शतक वि० पू७ में सम्बस्न हु्ा 
था अम्युद्य ३४ शतान्दियों तक भारत तथा भारत के बाहर 
चर्तमान था। 
साहित्य 

सर्वास्तिवादियों का सादित्य संस्कृत भाषा में था और वह बहुत 
डी विशाक था। दुःख की बात है कि यह विराट खूछ साहित्य काज- 
कवल्लित हो गया है। इसकी सत्ता का पता भाज कल्ल चोन भाषा तया 
तिव्बती भाषा में किये गये भजुवादों से हो चछता है। इसके परिचय 
देने के छिए हम जापानी विद्वान डा० ताकाकुसु के नितास्थ 
आमारी हैं। 

द्वितीय संगीतिमें सर्वास्तिवाद और स्थविरवाद का विवाद-विषय 
_क्मिवर्म' था भौर उपी में पायंक्य दोल्ल पढ़ता है। सूत्र तथा विनय 


वैमाषिक मत श्ग्ह 


(७) छुत्त पिट मे दोनों सो में विशेष खाब्य है। अन्‍्ों के विषय 

तथा वर्गी-कारणा में कहीं कही विभेद अवश्य वर्तमान है, 
वस्नदु सामान्य रीति से हम निःशनम्देई कह सकते हैं कि दोनों मतों के 
सूत्र तथा विनय एक समान हो हैं। सर्वास्तिवाद का सूब-- 


अन्य वैभाषिक अन्ध स्थविरवाद 
दीघांगम दीघनिकाय 
मध्यमागम सज्छिसनिकाय 
संयुक्तागम संजक्त # 
अंगोसराणम अंगुत्त. » 
झब्कागस हु खुदक  » 


सर्वाह्तिवाद सूत्रों को “आगम? रहते दें तथा येरवादी सूत्रों को 
4तकाय” । खाधारणतया सर्वास्तिवादियों के चार दी आगम माने गये 
है, परन्तु पोँचवे आगम के ली कतिपय ग्रन्थों की सत्ता निःसन्दिग्ब 
ख्लिद्ध हो चुकी है। दीघैनिकाय में ३४ सूत्र हैं, परन्तु दीघांगस में 
केवल ३० सूत्र। इन सूत्रों में २७ सूत्र दोनों परन्‍्यों में एक 
समान ही डपढब्ध होते हैं, यद्यपि निवेशक्रम नितान्द भिन्न है। शेष 
सात सूत्रों में तोन सूत्र 'मध्यमाणम! में उपछूब्ध होते हैं, परन्तु चार 
सूत्रों का भ्रमी तक पता नहीं चछता। इन भागों का अजुवाद चीनी 
भाषा में भिन्न २ शताब्दियों में किया गया। बुद्॒यज्ञ ने ( ४१३ ई०- 
४१8 ई० ) पूरे दीघांगम का अबबाद चीनी भाषा सें किया तथा गौतम 
संघदेव ने ( ३७७ ई०-३९८ ई० ) समग्र मध्यमागम का। इन सन्यों 
का रुद्धरण वसुवन्धु के अन्धों में मिलना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है 
पक इन आयगमों का सम्बन्ध वेभापिक सम्प्रदाय के ही साथ था। 


(ख ) विनय 
सर्वास्तिवादियों का अपना विशिष्ट बिनयपिटक अवश्य विद्यमान 
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था जिसका ठिव्बती भजुवाद आज भी उपलब्ध है। दोनों विनयों की 


दुछना इस प्रकार है-- 
सर्वास्तिवादी चेरबादी 
(५ ) विनय वस्तु महावम्ग ( पाछी विनयपिटक )- 
(२ ) प्रातिमोक्ठ सूत्र पातिमोक्ख कर 
(३) विनय विभाग ) सु्तविभंग ही. 
(४) विनय क्षुद्रक वस्तु चुर्छ बस्ग ५८ 
(५) दिनय इत्तर अन्य परिवार 


यह ठिब्बती विनय सर्वास्तयादियों का दी निःरून्देह रूप से है, 
इसका एक प्रमाण यह भी दै कि तिव्बती अन्य के सुस्त पृष्ठ पर शारी- 
पुत्र तथा राहुल से युक्त भगवान्‌ बुद्ध की प्रतिमा बनी है। राहुल 
ारीपुत्र के शिष्य हैं. और चीन देश में राहुक दी सर्वास्तिवाद के रदू- 
आवक माने जाते हैं।। इतना ही नहीं, तिव्यती अजुवादक पिडत 
काइमीर देश के निवासी ये। यह देश बेमाषिकों का प्रधान केन् या । 
अतः अजुवादक के वैभाषिक होने से उनके द्वारा अजुवादित मूत्र अन्‍्यों 
का वेभाषिक होना स्वतः सिद्ध होता है 

सर्वास्तिवादियों के विभिन्न सम्प्रदायों के विनय में पर्याप्त भिन्नता 
दीख पढ़ती है। मथुरा के सर्वास्तिवादियों में विनय वस्तु के अतिरिक्त 
रू० अध्यायों में विभक्त जातक तथा अवदान का पूक विराट संडह भी 
विनय में सम्मिलित था। परन्तु काश्मीरक सर्वार्तिवादियों ने जातक के 
कथानकों को अपने विनय में स्थान नहीं दिया। उनका विनय दस 
अध्यायों में विभक्त था जिस पर ८० अध्यायों की विशालकाय विभाषा 
विद्यमान थी । आसख्यानों के विषय में यह द्विविध प्रदृत्ति ध्यान देने 
योग्य हैर। 

३. घत्लया। 

३ द्र॒ष्टन्य इंडियन हिस्टा० का० भाग ५ ( १९२६ ) ए० १-५ 
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(ग) अभिधर्म 

सर्वास्तिवादियों का विशाल भ्मिधमे आज भी चीनदेश में अपनी 
सत्ता बनाये हुये हैं। ये ग्रन्थ सात दैं जिनके ज्ञानप्रस्थान विषय प्रति 
बादून की विशेषता के कारण मुख्य कायस्थानीय माता जाता है 
अन्य छ ग्रन्थ सहायक तथा पोषक होने से 'पाद” माने जाते हैं। इनका 
परस्पर सम्बन्ध वेद तथा वेदाओं के समान दी 'समझना चाहिए । इनका 
संदिस्त परिचय इस प्रकार है-- 

(५) ज्ञानप्रस्थान--रचयिता आये कात्यायनीपुत्र । 

इसका चीनी भाषा में दो वार भजुवाद किया गया था। चतुर्थ 
शतक में काइमीरनिवासी गौतम संघदेव ने ( शेम३े ह०-४४० वि० ) 
'फोनिअन! नामक चीनी विद्वाच्‌ तथा धम्मपिय के सहयोग से इसका 
व्ष्प्रस्थ' के नाम से लखुबाद किया था। दूसरा अज्वाद यूनु:ब्वांग 
( इण७ ई०--६६० ई० ) ने किया था। यून:च्वॉग ने उत्तरी भारत के 
तामसाबन विद्वार में सर्वास्तिवादाजुयायी ३०० मिश्षुओं का अपनी यात्रा 
के समय देखा था। इसी विहार में काश्यायनीपुत्र ने इस अलुपम पन्यः 
को रचना को । इनका समय बुद्ध की ख॒त्यु के ३०० वर्ष अनम्तर' 
(जर्थात्‌ ३९६ वि० पू० या १८३ ई० पू० ) बतछाया गया है। यही 
महस्वपूर्ण अन्य था जिस पर कनिष्क काल्ोन संगीति ने “विभाषा! का 
निर्माण किया । इसके भाठ परिष्लेद हैं. इसीलिए यह “भष्ट ग्न्य' भी 
कहा जाता है जिनमें छोकोत्तरधमम, संयोजन, शान, कम, महाभूत, 
इच्िय, समाधि तथा स्मृत्युपस्थान का क्रमशः सांगोपाजञ बर्णन किया. 
गया है। वैमापिकों के दार्शनिक सिद्धान्तों के प्रतिपादन के किए यही- 
अन्य निताम्त झुपादेय तथा प्रधान माना जाता है। 

(२) संगीतिपर्योय-यशोमित्र के अलुखार इसके रचयिता का नाम 
महाकौष्ठिछ तथा चीनी अन्यों के अजुस्तार शारीपुत्र था। दोनों बुद्ध के 
साचात्‌ शिष्य थे। अतः वेभाषिकों की दृष्टि में यह अन्य अभिधरम- 
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साहित्य में सर्वप्राचीन है। सुनते हैं कि बुद्ध की भाज्ञा से ही शारीपुत्र 
ले धर्मों की गणना के छिए इसकी रचना की । थेरवादियों के “पुमाछ- 
पढ्ल्मत्ति! के अजुरूप ही इसका विषय है। इसमें ३२ वर्ग हैं। हुएन 
सांग ने इसका चोनीभाषा में अजुवाद किया था को ३९६ पृष्ठों में 
छपा है। 

(३) प्रकरणवाद--रचयिता वसुमित्र | इस ग्रन्थ के रचयिता 
बसुमित्र चतुर्थसंगीति के अध्यक्ष क्सुमित्र से मिन्‍न तथा प्राचीन हैं। 
बुद्ध के निर्वाण से तोन सौ घर्षों के भनन्‍्तर बसुमित्र की स्थिति बतकाई 
जाती है। अतः ये कास्यायनीपुत्र के समकाछोन ट्वितीय-शतक बि० पू० 
में विधमान ये। हुएनसांग ने ६५६ हं० में इसका अजुवाद किया। 
डससे पढ़ले भी गुणभद्द॒ तथा घुदयश् ( ४३१-४४३ ई० ) ने इसका 
चौनी में अजुदाद किया था। हुएनसांग के अजुसार पेशावर के पास 
पृष्कलवती विद्वार में वसुमित्र ने इसका निर्माण किया। इसमें ८ वर्ग ६4 
जिनमें घमं, शान, झायतन आदि विषयों का विशिष्ट विवरण डपस्थित 
किया गया दै । 

(४) विज्ञानकाय--रचयिता स्थविर देवशर्मा | यह पन्य 
ज्ञानप्रस्थान का ठृर्तीयपाद है । हुएनलांग के अजुसार देवशर्मा ने ध्रावस्ती 
के पास, विशोक में इसका निर्माण किया। इसमें ६ स्कस्घ हैं जिनमें 
इुदुगल, हेतु, प्रत्यय, आलम्बन-पत्यय तथा अन्य प्रकी्णे विषयों का 
बेन है। हुपनसांग ने ६४५ ई० में इसका चीनी में अजुवाद किया है 
जो ३१० पूष्ठों का है। 

(५) धातुकाय--रचबिता पूर्ण ( वशोमित्र ), वसुमित्र ( चीनी 
मत ) ! हुएन संग के पहशिष्य क्वीचि के सताजुसार इस प्रस्थ के तीन 
संस्करण थे । बृद्दत्‌ संस्करण ६ हजार इछोकों का था। अन्तर इसके 
दो संदिप्त संस्करण तैयार किये गये-€ सौ शत्ोकों का तथा ५सौ रलोकों 
का। हुएन सांगका भजुवाद बोचढाले संस्करण का है जो केवल ४ 
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पूछो का है। इसमें २ खण्ड तथा १३ दस हैं जिनमें नाना पकार के 
चर्म का बिस्टृत विवेचन है। 


(६ ) घ॒र्मे रूकन्‍्ध--रचयिता झारीपुच्न ( यशोमित्र ), मद्दामौद्ध- 
छायन (चीनी मत)। स्रवास्तिवाद भ्रभिधमे का पद्म पाद दे । यह अन्य 
महत्व सें ज्ञानप्रस्थान से दी कुछ घट कर है। यद्यपि यह पाद ग्रन्थों 
में गिना जाता है, तथापि सूछ अन्य के समान द्वी गौरबास्पद माना 
जाता है । संगीति पर्याय में प्रमाण के छिए इसके उद्धरण उपलब्ध होते हैं 
जिससे ग्रन्थ की प्राचीनता तया प्रामाणिकता का स्पष्ट परिचय मिलता 
है। हएनसांग के चीनी अजुवाद में २३ परिच्छेद हैं जिनमें आारयंसत्य, 
समाधि बोध्यज्ञ ( श्ञान के विविध अंग-परत्यंग ), 3 स्विय, आयतन, 
स्कस्थ, प्रतीत्यसससुख्याद आदि दाशैनिक विषयों का पर्याप्त विस्तृत 
विवेचन है । 


(७) प्रज्ञप्ति शास्त्र--रचयिता आर्य मौदूगछायन । हुपुनसांग ने 
पूरनिर्दि्ट केवछ पाँच दी पादों का बजुबाद किया है। इस पष्ठ 
बाद का अजुवाद बहुत पीछे धर्मेरद्त ने (३००३४-१०७५८ ईं०) पुका- 
डुश शतक में किया। इसी कारण इसकी प्रामाणिकता में विद्वानों को 
जिपुक सस्देदद है। इसमें १४ वर्ग हैं जिनका चीनी अजुबाद २६ पं 
का है। विशेष यात यद्द है कि इसी प्र्थ का तिन्बती अलुबाद मिलता 
है, पूलरॉक्छिल्वित प्रन्थों का अजुवाद हिव्यत में उपलब्ध नहीं होता 
जिसमें प्राचीन तथा समकाछीन अनेक विद्वानों तथा आचार्यों के मर्तो 
का उक्छेख्व किया गया है। इसके रचनाकाल् में अनेक शास््रनिष्णात 
आचाये थे जो “अमिषमे-मद्दाशास्त्रिण? के नाम से डब्छिखत हैं। उस 
समय इन दाशेनिक विद्वानों की दो श्रेणियाँ थीं--गान्धार शास्त्रिणः-- 
गन्धार देशके आचारय॑ तथा काइमीर शास्त्रिणः--काश्मीर के पणिडत। 
परन्तु इन दोनों मण्डलियों के मतों का समत्वय कर दिया गया। 
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अवान्तर काक्ष में काश्मोर के पयिडतों के मत का सत्र प्राधान्य गृहदीत 
हुआ । वैभापिकों' का सूछ गन्ध यही विभापा है। 

सर्वास्तिबादी अमिघम के ये ही स्रात अन्य चीनी भजुवाद में डप- 
-छब्ध होते हैं । इनका मूछ संस्कृत में था जो झाज कछ अप्राष्य है। 
इन अन्थों की रचना मिन्न-मिन्न शताब्दियों में हुईं। सम्प्रदाय तो इनमें 
तीन ग्रन्थों की रचना बुद्ध के दी समय में, एक अस्थ को पक सौ वर्ष 
बाद तथा तौन ग्रन्यों को तीन सौ वर्ष याद मानता है, परन्तु रचना काल 
के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद दै । 

सर्वास्तिवादियों के दाशेनिक अन्थों का सामान्य परिचय दिया गया 
है। कनिष्क के समय में शानप्रस्थान के ऊपर एक विशाक़काय भाष्य 
का निर्माण किया गया। इसी का नाम दै--विभाषा । 
“बिभाषा” का शब्दार्थ है विकक्प अर्थात्‌ एक विषय पर 
मिन्न मिन्न विद्वानों के मर्तों का संग्रद्द किया जाना भौर उनमें जो मत 
आमाणिक श्रतीत हो उसे मान्यता प्रदान कर अद्दण कर लिया जाना। 
चतुर्य संगीति में आाचाये वसुमिश्र तथा कविवर अश्वघोष का 'विमाषा' 
की रचना में विशेष हाथ था । “विभाषा' की तीन टीकायें की गई जिनमें 
खबसे बढ़ी टीका 'महाविभाषा” के नाम से विख्यात हुईं । इसका चीनी 
आपा में तौन बार अजुवाद किया गया। काश्मीर वैभाषिक संघदेव 
( ३८३ ई० ) ने इसका पद्छा अजुबाद किया था। दूसरा भजुवाद 
बुद्ध वर्मा तथा ताओ-ताई ने मिज्रकर ४२१-४२७ ई० में किया, परन्तु 
'राज्यविष्ठव के कारण यह अजुवाद नष्ट हो गया। तब सप्तम शताब्दी में 
हुएन सांग ने मूल्य संस्कृत से इस अन्थरत्न का भजुवाद चार वर्षो 
में ( ६५६ ई०-६१६ ई० ) सम्पन्न कर अपनी विद्वत्ता का रुज्ज्वछ प्रमाण 
दिया । मद्दाविभाषा में ज्ञानप्रस्थान के अजुसार ही आठ ग्रन्थ हैं जिनका 
अजुबाद चार हजार प्रष्ठों के छगभण है। यह मह्दाविभाषा शास्त्र 
आुद्धदर्शन का बिराट्‌ ज्ञानकोश है। इसो भाष्य के आधार पर चतुर्थ शतक 


अद्दाविभाषा 
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में बसुबखु ने अपने अभिघमंकोश का तथा संबमद्र ने समयप्रदोषिका 
का निर्माण किया । वैमापिड्ों का यही मूक जोत है। 


आचाय॑े 
(१) बसुवन्धु- 
सर्वास्तिवाद के इतिद्वास में चतुर्थ शताब्दी खुबर्णयुग मानो जाती 
है क्योंकि इसी युग में दो बढ़े बढ़े आचायों" ने प्रामाणिक अस्यों को 
रचना कर इस मत के प्रभाव को और भी बढ़ाया। इनमें एक का नाम 
है-बसुबन्धु और दूसरे का संघमद्र । वसुवस्धु की प्रतिमा तथा पापिदत्य 
अक्लौकिक था । उनके ग्रन्थ उच्चकोटि के हैं। इसी कारण डनको गणना 
बौद्ध सत के प्रकाण्ड दाशेनिकों में की जाती है। 
बुवस्घु के पाण्डित्य तथा परमार्थ बृत्ति का परिचय हमें यशोमित्र 
के कबन से स्पष्ठत: मिलता है। यशोमित्र का कहना है कि वहुबुल्ड 
ने परमार्थ के लिए शास्त्र की रचना कर स्वयं शास्त्रा ( बुद्ध ) का कार्य 
सम्पादन किया है। अत: इस बुद्धिसानों के अग्रणी को विदृश्जन द्वितोय 
बुद्ध के नाम से पुकारते थे। । यह अ्रश्त्षा बस्तुतः ययारथ है। वुबन्धु 
ने अपना अमिषमेकोष किन्नकर बुद्धघम का जो प्रसार तिब्बत, चीन, 
जापान तथा मंगोडिया भादि देशों में सम्पन्न क्रिया है बइ धार्मिक 
ऊतिद्वास में एक कौतुदरपूर्ण घटना है। 
इनका जस्म गास्थार के पुदुषपुर ( पेशावर ) नगर में कौशिक 
गोत्रीय एक ब्राह्मणकुछ में हुआ था। ये तीन भाई ये। जेठे भाई का 
१ परमार्यशाज्रइत्या कुर्वाणं शास्तृकृत्यमिव लोके। 
ये बुद्धिमतामग्र्य॑ द्वितीयमिव बुद्धमित्याहुः। 
तेन बच्चुवन्धु नाम्ताभविष्यपरमार्थवख्थुना जगतः 
श्रभिषमेप्रत्याटः: कतोड्यममिषर्मकोशास्यः ॥ 


शव 
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जाम था भार्य असंग जिनका विवरण विज्ञानवाद के इतिहास के 
अवसर पर किया जायेगा । छोटे भाई का नाम था विरिश्िः 
अल्स! । वसुबन्ध मध्यम पुत्र थे। गान्धार में उस समय सर्वास्ति- 
बादियों का बोक-बो्ा या। शिक्षा के छिए ये काइमोर गए। वहीं 
विमाषाशास्त्र का गराढ़ अध्ययन किया। तरुणावस्था में ये अयोध्या 
आए और कयो्या में ही ये विशेष रूप से रहने लगे । शास्त्रार्थ 
में मी बड़े कुशछ ये। सुनते हैं कि एक बार विन्ध्यवासी नामक 
सांख्याचार्य ने इनके गुरु बुद्धमित्र को शास्त्रा में इरा दिया। बसुबस्धु 
डसत समय उपस्थित नये। गुरु के पराजय की बात सुनकर इन्होंने 
विन्ध्यवासी को शास्त्रार्य के लिए छक्ककारा। परन्तु उसके “पहले ही ये 
संख्याचारय घराधाम को छोड़कर स्वगंवासी हो गए ये। तब इन्होंने 
विन्ध्यवासी की 'सांख्य सहति' के श्लण्डन में परमार सप्तति? को रचना 
की+ इस अन्थ का रक्छेख तस्‍्वसंग्रह के टीकाकार आचाये कमछशीछ 
ने बढ़े आदर के साथ किया है? । 

ब्युबन्धु के समय में बहुत मतभेद है । जापान के विद्वान 
डाक्टर तकाकुसू ९०० ई० बतलाते हैं। परन्तु यद्द बात ठोक नहीं 
जचती | वसुवन्धु के ज्येष्ठ सहोदर असंग के अन्यों का चीनी भाषा में 
अलुबाद धर्मरद्ध ने किया था। भौर ये धमंरक्ष ४०० ईं० में चीन में 
विद्यमान ये। चीनी भाषा में अलुवादित परमार्थ कृत बघुबन्ध की 
ज्षीवनी में ये अयोध्या के राजा के गुरु बतराए्‌ गए हैं। उधर वामन ने 
अपने 'काब्याछकूर वृत्ति! में इन्हें चन्द्रगुलके तनय ( चन्द्प्रकाश ) 
का सचिव बताया है। चअन्द्रगुत्त से अमिप्राय गुप्तवंशीय चन्द्रगुत्त 


$ एबं आाचार्यबसुबनन्धुप्रभितिमिः कोशपरमार्थतत्ततिकादिषु श्रमिप्राय 
प्रकाशनात्‌ पराक्रान्तम्‌ । श्रतस्तत एवावगन्तव्यम्‌ । 
तच्वसंग्रह; पृष्ठ १२६ । 
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अथम से है? । अतः रुके पुश्न ससुद्युत्त के समय में वसुबन्दु की 
स्थिति सप्रमाण मानी जा सकती है। इन्होंने ८० बे का दीघ॑ जीवन 
आप्त किया था। अतः इनका सम्रय २८० ई० से छेकर ३६० ई० तक 
मानना तकसंमत तथा रचित प्रतीत दवोता है। 

इनकी जिहा जिस प्रकार परपक्ष के खयडन में कुशछ थो खसी 
असार इनकी छेखनी स्वपच के मण्डन में शरुतगति से चछती थी। चीनी 
आषा के व्रिपिटक में इनके ३६ अन्यों का उल्छेश् मिद्ता है। इस 
जाम के छ झादायों का पता बौद साहित्य से लगता है। अतः 
समीक्षा कर इनके सर पन्यों का पता छगाया जा सकता दै। इनके 
डोनयान-सम्बन्धी निम्नलिखित अम्थ विशेष उल्लेखनीय हैं -- 


ग्रन्थ 


($ ) परसार्थसप्तति--विन्ध्यवासी रचित सांख्यससति का. 
खबडन | 

( २ ) तकझास्त्र--इस ग्रन्थ का चीनी आषा में अज्जवाद परमार 
मे ५४० ई० में किया । इसका विषय बौद्धन्याय है जिसमें तोन परिष्छेद 
हैं। पम्मावयव, जाति, तथा निम्नह-स्थान का क्रमशः वर्णन हैर। 

(३) वादविधि--इस ग्रन्य के अस्तिस्व के विषय में अनेक 
अमाण झुपल्न्ध हैं । “घमंकीरति” ने बादन्याय गन्य लिखा जिसकी 
व्याख्या में शान्तरक्षित ( ७४०-८४० ) ने छिख्रा है--“अयं वादुन्याय- 


₹ सोथ्यं संग्रति चन्द्रगुस्ततनयश्चन्द्रप्रकाशो युवा, 
जातो भूपतिराश्रयः कृतथियां दिष्ट्या कृतार्थअ्रमः॥ 
आश्रयः कृतधियामित्यस्य च वसुबन्धुसाचिन्योपक्षेपपरत्वात्‌सामिप्रायलम्‌ । 
२--इसका अंग्रेजी अनुवाद डा० तुशी ( 07 0८७ ) ने 
290०--0080०8% 7.०ह० किया है। गायकवाड़ सीरीज। 
श्ड 


२१० जौद्ध दर्शन 


मार्ग) सकछछोकानिवन्धनवन्थुना . वादाविधानादी आयंव्सुवन्घुना 
मद्वाराजपथीकृतः । कुणणाकच तदसुमहस्यां न्यायपरीद्धायां कुमतिमतमत्त- 
मातक्र-शिरःपीठपाटनपड़मिराचार्य विज़नागपादैः 7”. इस वाक्य ले मालूम 
डोता है कि बसुबन्धु ने न्‍्यायशास्त्र पर बाद-विधान नामक अन्य 
छिज्छा था। न्यायवातिंकतात्पये टोका में अनेक स्थानों पर वाचस्पति 
अिश्न ने वसुबन्छु के वादविधि का बहुशः अक्छेक्ष किया है। इन 
निर्देशों की परीक्षा से स्पष्ट है कि इस ग्रन्थ में प्रत्यक्ष भजुसानाढ़ि 
अमाणों के छक्षण थे । धर्मकोति के अन्य -की तरह केबल्ल निम्रहस्थार्नों 
का ही वर्णन न था३ । 
(४ ) अभिघर्मकोश 

बसुबन्धु का सर्वेक्रेष्ट मदृस्वपूर्ण अन्य यही है जिसमें अमिघर्म के 
समस्त तत्त्व संक्षेप में वर्मित हैं । वैभाषिकमत का यह सवंस्व दै। 
विभाषा को रचना के अनन्तर काश्मीर वैभाषिक़ों की प्रधानता खबे- 
मान्य हुईं। डी मत को भाधार मानकर इस ग्रन्य का निर्माण 
हुआ २। सर्वास्तिवादियों का अमिध्मे ही इसका प्रधान आश्रय हैई। 
तथापि अपनी व्यापकता के कारण यह कोश बौदधम के समस्त मर्तो 
को मान्य तथा प्रमाणभूत है। बाणमट्ट ने तो यहाँ तक छिस्ला है कि 


१--ज्यायवार्तिक--8४ ४०। अपरे थुनर्वणयन्ति ततोडडर्याद्विशार्न 
अव्यक्षमिति | इस पर टीका करते हुए वाचस्पति ने लिखा है--तदेवं 
अत्यक्षलक्षणु समर्थ्य वासुतरन्थवं ततूपरयक्ञलक्॒णं विकल्पयित॒मुपन्‍्यस्थति । 
--वात्य॑ टीका ए० ११६ काशी । 

२. काश्मीरमैमाषिकनोतिशिद्ध:, प्रायो मयाय॑ कथितांअमिषर्मः । 
अभिषर्मकोष--८।४० ( काश्ीविद्यापीठ का संस्करण ) 

३ योडमिघर्मो ज्ञानप्रस्थानादिरेतस्य मदीयस्य शास्त्रस्याश्रयभूतः | 
तो ह॒या्षांदमिघमदितन्मदीयं | शास्त्रे निराक्षटम---स्कुटाथी ए० १० 


वैभाषिक मत श्श्श 


शाक्यमिक्ष दिवाकर मित्र के झ्ाश्म में शाक्‍्य-शासत में कुशल 
झुम्ये भी 'कोश” का उपदेश देते ये । यहाँ 'कोश” से अमिप्राय कसुबन्धु 
कृत “अमिधसंकोश' से ही है॥ । जापान में इस अन्य के आदर का 
पता इसी घटना से छगता है कि इस कोश के अध्ययत के छिए कुछ! 
नामक सम्प्रदाय का उद॒य हुआ है। उसो प्रकार बुक की 'विशज्ति- 
मात्रता-सिद्धि 'के अध्ययन के निमित्त 'युइ-शिकि” नामक सम्मदाय आज 
सभी विद्यमान है। इसका भज्वाद दो बार चीनी भाषा में हुआ--पर- 
मार्थ का ( ५६३३-१६७ ईं० ) तथा होनलांग का ( ६५१३-२३ हं० । 
कल नसांय इस कोश की व्याख्या में बड़े निष्णात थे। 'कोक़िः तथा 
'होशो! नामक दो पाण्डित्यपूर्ण व्याख्यायें चीनी भाषा में विद्यमान हैं 
जिन्हें हुएनसांग के दो शिष्यों ने उनके व्यास्यान को सुनकर निबदध 
किया था । 

यह अन्‍्थ आठ परिच्छेदों में विभक्त है जिनके नाम से विषय का पता 
चब्नता हवै-$ धातुनि्देश,२ इन्द्िय निर्देश,३ छोकथातु निर्देश,शकर्म निर्देश 
७ भजुझय निर्देश, ६ आये पुद्ठक निर्देश ७ शान निर्देव तथा ८ ध्यान 
निर्देश । इस प्रकार ६ सौ कारिकाओं में बौद्धधम्म के सिद्धान्तों का सर्म 
नियद्ध किया गया है, परन्तु कारिकाबद्ध होने पर भी यह सूत्र के समान- 
गरूढ तथा सूक्ष्म है। इसके तातयय॑ को व्यक्त करने के किए अनेक 
आाचायों' ने व्याख्यायें लिखों हैं जिनमें केवल एक ही टोका मूल्त संस्कृत 
में उपलब्ध है-- के 

(५ ) अमिधसंकोशभाष्य--वछुवन्धु रचित ( संस्कृतमूतन अप्राष्य, 
िन्बती अजुवाद बुद्ध प्न्यावछों सं० २० में १६३७ में प्रकाशित ) । 

(२) भाष्य टीका ( तस्वार्थ )--ह्थिरमति रचित । 


१ “त्रिशस्णपरैः परमोपासकैः शुकैरपि शाक्यशासनकुशलेः कोश 
समुपदिशद्वि/--दर्षचरित ५० २३७ ( निर्णय सागर )। 


श्श्र बौद्ध-दर्शन 


(३) समंग्रदीप इचि--विदनाग रचित । 

(४) गुणमति ) रचित ब्याख्यायें स्फुटार्थां में डल्किखित 

(७) बसुमित्र (१५ ) हैं।। 

(६) स्कुडार्था--यश्ोमित्र कृत ( मूछसंस्कृत में उपलब्ध है, केवछ 
अथम कोशस्थान हुड अस्थावढ़ी में (सं० २३, १३१८) प्रकाशित । 
समझ अन्ध रोमन छिपि में जापान से अकाशित । स्फुटाथो में कारिका 
क्या आष्य दोनों की टीकार्ये हैं, चसुबन्धुकृत भाष्य के उपलब्ध न 

, होने से स्कुडायों की नेक बातें समक में नहीं भातीं। आष्य 
उपद्ब्भ हो जाय, तो कोश का समे अमिम्यक्त हो सकता दै। 

(७) रषस्याइुसारियी---ुण्यवधन । 

(5) भौषयिकी--झान्तिस्थिर देव। 

इस व्यास्या-सम्पत्ति से कोश के महत्व का किख्ित, परिचय चछ 
झकता है। सच तो यह है कि अमिघमंकोश पृकग्थन कर स्वयं 
झुस्तक-माहा है जिसके अंश को छेकर दीका-टिप्पणी छिल गई तथा 
झण्डन-मण्डन की परम्परा शुरु हुईं। भच्छी व्याख्या के बिना यह ग्रन्थ 
दुरू हैर। बौद्ध दर्शन के कोशभूत इस कोश का ताध्ययें तब तक 

३ गरुणमति बसमित्रायैव्योख्याकारैः पदार्थ॑विद्वृत्तियाँ । 

सुझृता सामिमता में लिखिता च तथायमर्थ इति॥ 
-स्कुयर्या हर 

३२ इस प्रन्थ का संस्कृत सूल श्रप्राप्य था। पहले त्रेल्जियन विद्वान, 
डा० पुर्तें (07 7.. १6 8 एथा०० ९00४७॥ ) ने अदम्य उच्ताद 
तथा अश्नान्त परिश्रम से चीनी श्रज॒वाद से फ्रेंच में अनुवाद किया 
तथा साथ ही साथ मूछ कारिकाओं का संस्कृत में पुनर्निमाण किया । 
इसी आधार पर राषहुढ खांकृत्यायन ने नई ,अल्पकाय व्याख्या के साथ 
देवनागरी संस्करण काशी विद्यापीठ से प्रकाशित किया है। 


वैभाषिक मत श्र 


अनमभिव्यक्त रहेगा जबतक अन्थकार का अपना आबध्य संस्कृत 
में न मिलेगा । 
(२) संघभद्र- 

बसुबन्धु के समकालीन दो वेभाषिक आचार्यों का अस्तित्व था-: 
(3 ) सनोरथ--बहुबन्धु के मित्र और स्नेही थे । ( २) संघमद्-- 
चसुबन्धु के घोर प्रतिदवन्दी ये। वसुबन्धु के साथ इनके घोर विरोध 
का कारण यद् था कि इनकी सम्मति में वसुवन्धु ने कोश के भाष्य में 
बहुत से ऐसे सिद्धान्तों का 'प्रतिपादन किया था जो “विभाषा? से नितान्त 
अतिकूछ पढ़ते थे । वैभाषिक सिद्धास्तों के पुनरुद्धार के निमित्त इन्होंने 
दो अन्‍्यों का निर्माण किया जो संस्कृत सूछ के अभाव में चीनी भाषा 
में भाज भी अज्जुवाद रूप से विद्यमान हैं:-- 


(१) अभिधमे-न्यायानुसार--यह अन्य परिमाण में खबा 
जाक्ष पकोकाप्मक है। इसमें अभिधर्म कोशको बड़ी कड़ी आढोचना 
है। इसी कारण इसका दूसरा नाम है “कोशकरका” ( अमिघमंकोश 
के लिए हिमबृष्टि) । संघभव्ध को कोश की कारिकाओं के विषय में विरोध 
नहीं या, परन्तु गद्या्मक दसि सौज्ञान्तिक मत को प्रश्नय देने के कारण 
आपत्तिजनक थी। यह डृहस्काय ग्रन्थ आढ प्रकरणों में विभक्त है, 
अल्भबादुक हुएनसांग, ३७७३ प०; अनेक प्राचीन अथच अज्ञात गस्थों 
का प्रमाण निर्दिष्ट किया गया है। 

(२) अभिधर्मसमयप्रदीपिका--न्यान्यातुसार खणडनात्मकः 
अधिक है तथा दुरूह भी है। इसीकिए उसके आवश्यक सिद्धान्तों को 
संदिप्त प्रतिपादन इसमें है। हुएनसांग ने चीनी भाषा में अजुबाद किया 
है। इसमें ९ प्रकरण हैं तथा अजुवाद ७७६ पृष्ठों सें हैं। भ्रयोष्या ईी 


स्श्ड बौद्ध-दर्शन 


संघमद्॒ का कार्य क्षेत्र था। यहीं रह कर इन्होंने पूवोक्त दोनों अन्धों 
का निर्माण किया३ । 
इतर आचार्य 


इन अन्‍्थों के अतिरिक्त निम्नकिखित अन्य चीनी भाषा में झजुवाद 
रूप से उपछब्ध होते हैं :-- 


अन्य छेखक अजुबादक 
(३) अमिघरमारतशास्त्र--घोष | २९० ई» में अनुद्धित। 
(३) अमिधमंहदय--धर्मोत्तर. | संघभद्र ने ३६१ ई« में 
चीनी में भजभवाद किया । 
(के) » टीका- उपशान्त नरेन्द्रयश, २६३ ई० । 


(ख) » टोका-धमंतार या | सिंहवर्मा, ४३४ ई०। 
अमंत्राता जो वसुमित्र के पिठृब्य माने 


जाते हैं। 
(३) छोक रुज्ञअमिधमंशास्त्र | परसा। 
(४) अभिधमे भूमिका ».| हुएनर्साग | 
(५ ) शारिषृत्न भमिघम ग्रन्थ ,, 


(६ ) छचणाजुसारक्षास्त्र--गुणमति परमार्थ । 
(निदान और आयंस॒त्य का वर्णन 
मिछता है )। 

अर्वोस्तिवादियों के सूछ प्रन्‍्यों का यही संचिप्त परिचय है। डा० 
तकाडुसू ने बढ़े परिश्रम से इनका चीनी अजुवाद की सहायता से 
परिचय दिया हैर । 

$ इन ग्रन्थों के चीनी श्रतुवाद के लिए द्रष्टन्य प्रभात कुमार 
मुकर्धी--ामवींशा [वॉशिकाप मे। 0098५ 

३ विशेष विवरण के लिए. ब्रषठव्य--पाली टेक्स्ट सोसाइटी 
झरने, १९०४ । प्रभात कुमार मुकबी-गवींक॥ [वॉशषकवपाल व 0क॥8 
2० २१८- २२४। 
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सर्वास्तिबादियों के साहिस्य के विकाश का परिचय संक्षेप में 
इस भ्रकार दिया जा सकता है। 


सर्वास्तिवाद 
गरास्घार आमिधघर्मिक कापमीर आमिधामिंक 
4:80 +:: लए कक ५ अल अब 
बिभाषा खिक 
लीन विभाषाश्ास्त्रिणः 


रह... 


बसु बन्धु (सौज्ान्तिक) रूघभद् ( विशद्ध वेभाषिक ). 


पद्दश परिच्छेद 
वैमाषिक सिद्धान्त 


बुद्धधर्म के सिद्धास्तों के केन्द्रविन्दु को भत्री भाँति जानना नितान्‍्त 
आवदयक है। इसी तत्व के आधार पर बुद्ध दर्शन के समस्त सिद्धान्त 
५... प्रतिष्ठित हैं। इस आाघार का नाम है--धमं । ध्म शब्द 
का प्रयोग भारतीय दाशॉनिक जगत्‌ में इतने विभिन्न और 
विचित्र अर्थों सें किया गया दै कि इस प्रसक्ष में इस शाम्द को यार्य 
कक्पना से अवगत हो जाना वहुत ही आवश्यक है। 'ध्मे' से भ्रमिप्राय 
भूत और वित्त के सूद्म तर्वों से है जिनका (रयछूकरण कर नहींडो 
सकता । इन्हीं धर्मों के भाषात-प्रतिबात से वह वस्तु सम्पन्न होतो हे 
जिसे हम 'जगठ? के नाम से पुकारते हैं। यह विश्व, बुद्ध घमे को 
करपना के अजुसार क्या है? धर्मो के परस्पर मिछन से एक संघातमात्र 
है। ये धर्म अत्यन्त सूक्ष्म होते हैं, ये सत्तात्मकू होते हैं, इनको सत्ता 
अुद्धधम्म के भादिम काल में तथा वैभाषिक, सौत्रान्तिक और योगाचार को 
सर्वथा माननीय है। नैरालपवाद की व्याख्या करते समय हमने दिख- 
ब्वाया है कि पुद्धुकष नेराल्य के मानने का ही तात्वये घर्मो की सत्ता में 
विश्वास करना है। निर्वाण को कक्पना का सम्बन्ध इन धर्मों के 
अस्तित्व से नितान्त गदरा दै। अतः इन धर्मों के रूप में भगवान बुद्ध 
के समग्र उपदेशों का सारांश इस सुधसिद्ध पद्य में प्रकट किया गया है--- 
ये ध्म्मां देव-प्रमवा हेठु॑ तेषां तथागतो हावदत्‌ । 
अबदव यो निरोधों एवंवादी महाश्रमणः॥ 
श्रर्थात्‌. इस जगत्‌ में जितने धम हैं वे हेतु से उत्पन्न होते हैं। उनके 
डठु को तथागत ने बताया है। इन धर्मों का निरोध भो होता है। 
मद्दाश्रमण ने इस निरोध का भो कथन किया है। इस प्रकार घमे, हेठु 
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ज़था डनका निरोध--इन तीन इब्दों में ही भगवान्‌ तथागत के महनीय 
अमे का सार अंश उपस्थित किया जा सकता है। 

धर्म की कल्पना से निम्नलिखित बातें मान्य 5हरती हैं-- 

(३) पल्येक धर्म थक सत्ता रखता है--परथक्‌ शक्तिरूप है। 

(२) एक धमम का दूसरे घर्म के साथ किसी प्रकार का--अल्यो- 
ज्याक्षय समवाय-सम्बन्ध नहीं है। अतएुव गुणों के अतिरिक्त अब्य की 
सत्ता नहीं होती, भिन्न मित्र इन्द्रियप्राह्म विषयों को छोड़कर “भूत! 
को प्रथकू सत्ता नहीं होतो । इसी तरद भिन्न मिश्र मानसिक व्यापारों के 
अतिरिक्त आत्मा! की सत्ता मान्य नहीं है ( धर्म अनात्म न 
लिर्जीब ) । 

(३) घमे बरण्षिक होता है ; एक चरण में पुक ध्मं रहता है; 
चैतन्य स्वयं चणिक है--एक कण के अतिरिक्त अधिक वह नहीं ठहरता। 
गतिशीछ शरीरों को वस्तुतः स्थिति नहीं होती, प्रत्युत नये स्थानों में 
नये धर्मों का सन्तानरूप से यह आविर्भाव है जो गतिशीक द्वव्य सा 
दीश्ल पड़ता दै ( धमंत्व-क्षणिकस्व ) । 

(४ ) धर्म आपस में मिककर नवीन वस्तुको उत्पन्न करते हैं। 
अकेछा कोई भी धर्म वस्तुका उत्पादन नहीं कर सकता। घमम परस्पर 
मिककर नवीन वस्तु का रत्यादन करते हैं ( संस्कृत ) 

(५) घमे के परस्पर व्यापार से जो कार्य उत्पन्न होता हैवह 
कार्य-कारण नियम वश में रहता है। इस जगत्‌ के समस्त घमं आपस 
में कार्य-कारण-रूप से सम्बद्ध हैं । इसी का नाम है--प्रतीत्यसमुत्पाद । 

(६ ) यद्द जगत्‌ बस्तुतः इन सूक्ष्म ( ७२ प्रकार के ) धर्मों के 
संवात का ही परिणाम दै | घमे का यह स्वभाव ही है कि वे कारण से 
डप्पन्न होते हैं ( हेतु प्रभव ) और अपने विनाशकी ओर स्वतः भ्रग्नसर 
डोते हैं ( निरोध )। 

(७ ) अविद्या तथा प्रश्ञा परस्पर विरोधी धर्म हैं। अविद्या के 
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कारण जगत्‌ का यह श्रवाहन पूरे जोर से चछता रहता है और ग्रशाघम के 
डड़य होने से इस वाह में दास उत्पन्न होता है, जो घीरे धीरे शान्ति के 
रूप में परिणत द्ोता है। भविदा के समय धर्मो' का सन्‍्तान प्रथकलन- 
साधारण व्यक्तिको उत्पन्न करता है। प्रज्ञा के समय भहंत्‌ ( सन्त- 
भआये) को । इस अपठ्ध का पूर्ण निरोध बुद्ध की अवस्था का 
सूचक है। 

(5) इसछिए धर्मों को हम चार भागों में थॉँट सकते दें-- 
चन्‍्न्वकावस्था ( दुःश्ल ), चम्चछावस्था का कारण ( सझुदय ), परम 
शान्ति की दशा ( निरोध ), शान्ति का रुपाय ( मार्ग )। 

(६ ) इस जगव्‌ की प्रक्रिया का चरम भवसान “निरोध' में है जो 
जिर्बिकार शान्ति की दृशा है। उस समय 'संघात' का नाश हो जाता है 
( असंस्कृत--निर्वाण ) इन सान्यताक्षों को सूत्ररूप से इस प्रकार रख 
सकते हैं ३--धर्मता > नेरा/म्य 5 चणिकस्व - संस्कृतत्व ८ प्रतोस्यससु- 
त्यल्नत्व < सास्रव-अनास्तवस्‍्व  संकूलेश -्यवदानत्व - दुःख-निरोध 
संसार-- निर्वाण । 


धर्मों का वर्गोकरण 

इस घ्मो' के अस्तित्व में वेभाषिकों को विश्वास है। इसीलिए 
डनकी 'सर्वास्तिवादी' संज्ञा साथेक है । वैभाषिकों के अजुसार यह नाना- 
ज्मक जगद्‌ बस्तुतः सत्य है। इसकी स्वतन्‍त्र सत्ता का अजुभव हमें अपने 
अल्यक्ष शान के द्वारा प्रतिषण में द्ोता है। चक्ु इग्द्िय के द्वारा इम 
बड़े को देखते हैं, देखने से जानते हैं कि यह घढ़ा दै। पास जाने पर 
इस इसे घड़े के काम में छाते हैं। वह पानी छाने के काम में झाता है 
आदि आदि । अतः “अर्थेक्रियाकारिता' होने के कारण से यइ घट यथा 


॥ वश्व्य डा०चेरबाटूस्की--0थएश 000०2ए७० रण छफतएंथ०- 
ए. 74-75. 
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है और इस यथायेता का शान हमें इख्दियों के द्वारा अत्यकरूप से होता है। 
अतः जगत्‌ की स्वतम्त्र सत्ता प्रत्यक्ष गम्य है, यह वैमापिकों का सुस्य 
माननोय तथ्य है। यह जगत्‌ भी दो प्रकार का है--बाद्या ( घट आदि ) 
आम्यन्‍्तर ( दुःख, सुख आदि ); सृत तथा चित्त । इन दोनों प्रकार के 
जगद्‌ की सत्ता स्वतन्त्र अर्थात परस्पर-निरपेद दै। 
जगत्‌ के सूलभूत कस्वुघों (धर्म ) का विभाग वैमापिकों ने दो 
अकार से किया दै--विषयोगत तथा विषयगत। विषयोगत विभाजन 
समय की भपेषा से दोनों में प्राबीन है तथा अपेक्षाइत 
बविषयोगत (९७ सीधा भी है। स्पविरवादियों को भी यह मान्य है। 
बुद्ध ने स्वयं इस विभाजन को अपने डपदेशों में अंगीकत 
किया है॥ जिससे इसकी प्राचीनता निःलन्दिग्ध है। विषयीगत विभाजन 
तोन प्रकारों से होता 
(५) पत्र स्कन्थ 


वर्गीकरण 


२ ) द्वादश आयतन; (३) भ्रष्टादश घातु । 

(१) पद्चस्कश्ध--स्थूछ रूप से यह जगत, नामरूपात्मका है 
यह झब्द प्राचीन रुपनिषदों से किया गया है, परन्तु बुद्ध ने इसके अथे 
को किख्ित्‌ परिवर्तित कर दिया है। “रूप” जगत्‌ के समस्त भूर्तों का 
सामान्य अधिवचन है। “नाम', मन तथा मानप्लिक प्रदृत्तियों की साधारण 
संशा है जिन्हें वेदना, खंशा, संस्कार तथा विशानरूप से विभक्त करने पर 
इस चार स्कर्थों के रूप में पाते हैं। इस प्रकार नामरूप ही का विस्तृत 
विभाजन पश्नएकन्धं है। 

(२) दादश आयतन--वस्तुओं का यह विभाजन पहले की 
अपेषा कुछ विस्तृत है। “भायतनः का ब्युप्पतिस्तभ्य अथे है प्रवेशमागे, 
'चुसने का द्वार ( आय प्रवेश तनोतीति आायतनस्‌)। वस्तु का शान 
अकेके ही उत्पन्न नहीं हो सकता। उसे अन्य वस्तुओं की सहकारिता 


२ डष्टव्य महांनिदान सुत्त ( दी० नि० २१४ ), संयुक्तनिकाय १९ 
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अपेक्षित है । इन्द्रियों की सहायता के बिना विषय का ज्ञान डदय नहीं 
डो सकता । अतः ज्ञानोस्पत्ति के द्वार भूत होने के कारण इन्द्रिय तथा 
सल्सम्बद्ध विषय को 'आयतन' शाब्द के द्वारा अमिद्दित किया गया है। 
इन्द्रियाँ संख्या में ६ हैं तथा उनके विषय भी ६ हैं। इस प्रकार 
आयतर्नों की संक्या ३२ है :-- 


अध्यात्म-आयतन बाह्म-आायतन 
( भीतरी द्वार या इस्त्रियाँ ) ( बाहरी द्वार या विषय ) 
(५ ) चश्लरिर्द्रिय-आायतन (७ ) रूप-आयतन ( स्वरूप 
तथा वर्ण ). 
(३) क्रोन्न इस्द्रिय.. » (5)आन्द » 
(३)घाल ५; # (६) गन्ध » 
(४)निह्डा > . #»# (१०)रसस #ऋ 
(९) स्पर्श इन्द्रिय (१३) स्मष्टव्य ,, 
( कायेस्द्रिय भायतन ) 
(६ ) बुद्धि इन्द्रिय (१२) बह्येन्द्रिय से भप्राह्य 
( मन इन्द्रिय-आयतन ) विषय ( घर्मायतन याधर्मां: ) 


सर्वास्तिवादियों का कथन है कि उनके सिद्धास्त को भगवान्र्‌ तथागत 
ने स्वयं प्रतिपादित किया । अपने उपदेश के समय उन्होंने स्वयं कह्दा कि 
समस्त वस्तुर्ये विद्यमान हैं। जब उनसे भाग्रह के साथ पूछा गया कि कौन 
सी वस्तुएँ ? वब उन्होंने कट्टा--यही द्वादम झायतन । यह खवंदा विध- 
मान रहता है और इसे छोड़कर अन्‍य वस्तुएँ विद्यमान नहीं रहती । इस 
कथन का अर्थ यह है कि वस्तु की सत्ता के लिए यह आवश्यक है कि 
था तो वह एथक्‌ इच्द्रिय हो या प्यक्‌ इन्दियप्राह् विषय हो । यदि वह 
इन दोनों में से एक भी नहीं है, तो उसको सत्ता मान्य नहीं--जिस 
अकार आत्मा की सत्ता, ज्ञोनतो इन्द्रिय दै भौर न इन्द्रियों के द्वारा 
आशझ विषय ही है। इस वर्गौरण में पहले के ३३ आयतन १३ घर्मो' 
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के प्रतिनिधि हैं। अन्तिम आयतन में शेष ६४ धर्मो' का झन्तर्भाव होता 
है। इसीलिए इसे घर्मायतन या “धर्मा? के नाम से पुकारते हैं । 

(३ ) अष्टादश घातु-ध्मो' का घातुओं के रूप में यद्ध विभाजन 
पक नवीन दृष्टिकोण से किया गया है। “घातु” शब्द वेधकशास्त्र से लिया 
गया है। वैधकशास्त्र के अजुसार इस शरीर में अनेक घातुझों! का 
सन्निवेश है, इसी प्रकार घुरूघम इस जगद्‌ में अनेक धातुओं की सत्ता 
मानता है। अथवा “घातुः शब्द खनिज पदार्थों के लिए ब्यवहत्त होता 
है। जिस प्रकार स्नान से “धातु! याहर निकाछे जाते हैं, उसी प्रकार 
सन्तानभूत जगद्‌ के भिन्न-भिन्न अबयवों या सुपकरणों को 'घाह” कहते 
हैं। जिन शक्तियों के एकोकरण से घटनाओं का एक प्रवाह ( सन्‍्तान ) 
निष्पन्न दोता है उनकी संशा “धातु! दै। घातुओं की संख्या अठारह है 
जिनमें ६ इन्द्रियों, ६ विषयों तथा ६ विज्ञानों का अह्ण किया जाता है। 
इन्द्रिय तथा विषय तो वे द्वी हैं जिनका घर्णेन 'आयतन' रूप से किया 
जया है। इन्त्रिय को विषय के साथ सम्पर्क में आने पर एक प्रकार का 
विज्षिष्ट ज्ञान ( विशान ) रष्पन्न होता है जो इन्द्रिय-विषयों की संख्या 
के अजुसार & प्रकार का होता है। इस प्रकार अष्टादक्ष धातु में १९ 
आायतनों का समावेश द्ोता है, साथ ही साथ इन ६ विशानों का भी 


& इन्द्रियाँ ६ विषय 
(१) च्ञधांत (०) रूपधातु 
(२ ) क्षोत्रघातु (८) शब्दधातु 
(३ ) आराणघातु (६ ) गन्धघातु 
(४) जिहाधाहु (१० ) रखघातु 
(५) कायघादु (५१) स्मध्ब्यघातु 


(६) मनोघातु (१२ ) घममंघातु 


र्र्र बोद्ध-दर्शन 


६ विज्ञान 
(१३) चाप ज्ञान ( चर विशान घातु ) 
(१६ ) श्रावण ज्ञान (( ओब्र विज्ञान धातु ) 
(१६) घ्राणज ज्ञान ( प्राय-विज्ञान घातु ) 
(१६) रासन ज्ञान ( जिह् विज्ञान घातु ) 
(१७ ) स्पश्ैज्ञ शान ( काय-विज्ञान घातु ) 
(१८ ) भानन्तर वस्तुओं का शान ( मनोविशान घातु ) 

न घातुओं सें ३० धातु ( ३-४५ ७-११ ) प्रष्येक केवछ एक हो 
अमे को धारण करते हैं। धर्मंधातु ( नं» 3२ ) में ६७ धर्मों का अस्त- 
आाँव है ( ४९ चैत्त, ३४ वित्तविश्रयुक्त, ३ भसंस्कृत तथा १ भविज्ञप्ति ) 
चित्त बस्तुतः एक ही घमं है, परन्तु इस विभाजन में वह सात रूप 
शरण करता है क्योंकि वह व्यक्तिश्व के स्वरूप-साधन में इन्द्रिय 
रूप ( मनोघात ) से पुक प्रकार तथा विशानरूप से ६ प्रकार का होता है। 
विशान वस्तुतः अभिन्न एक रूप द्ोने पर भी अपने खदयकों लक्ष्य कर 
वार्थक्य के छिए ६ प्रकार का ऊपर निर्दिष्ट किया गया है। 

जऔैधातुक जगत्‌ का परव्पर भेद 

बुद्धध्म में इस विश्व को तीन छोकों में विभक्त करते हैं। इसके 
छिप भी “धातु! शब्द प्रयुक्त बता हैं, परन्तु ऊपर के पिभाजन में “बात 
आब्द मिश्चार्थक है, इसे कमी न भूछना चाहिए। जगत्‌ दो प्रकार के 
होते हैं--( ३ ) भौतिक ( रूप घातु ) और ( २) अमौतिक ( अरूप- 
तु )। भौतिकछोक दो प्रकार का द्वोता है--बासना या कामना 
से युक्त लोक 5 काम धातु और कामनाददीन, विश्युद्धभूत-निर्मित जगव्‌ 
(निष्काम ) रूप धातु ! 'कायधातु' में जो जीव निवास। करते हैं डनमे 
ये अठारहों घातु विद्यमान रहते दैं। “रूपधातु” में जीब केवक् चौवृह 
ादुओओं से हो युक्त रहता है। उसमें गन्व घातु ( संख्या ६) तथा 


४3460 ३७... ७४ ७७७७४. 


बैभाषिक सिद्धान्त र्र३ 


इस धातु ( संख्या १० ), प्राणविज्ञान धातु ( संक्या १५ ) तथा निहा- 
जिज्ञान धातु ( संख्या ३६) का अभाव रहता दै । ताष्पयं है कि रूपधातु 
के जीबों में प्राण तथा जिह्। इन्द्रिकों की सत्ता तो विद्यमान है, परन्तु 
चहाँ न तो गन्ध की सत्ता है, न रस को। भ्रतएुष तज्जन्य विज्ञान्नों का 
सी सुतरां अभाव है। “अरूपधातु' भूत निर्मित नहीं है। वहाँ उपयु'क 
अष्टाद्श धातुओं में केवक सनोघातु ( संख्या ६ ), घमंघातु (सं० ३२ ) 
सथा मनोविज्ञान धातु (सं० १८) की हो पकमात्र सत्ता है। इन 
विभिन्न लोकों के निवासियों की विशेषता जानने के किए. इन विज्ञान- 
आतुओं का परिचय आवश्यक है। 


(ख ) विषयगत वर्गीकरण 


अब धर्म" का विषयणत विभाजन आरम्भ किया ज्ञाता है। सर्वास्ति- 
वादियों ने घ्मो' की संख्या ७७ मानी है। उनके पहले स्पविरवादियों ने 
4७० मानी यी३ तथा डनके अनस्तर द्ोनेवाके योगाचार ने पूरी एक सौ 
मानी है। इन तोनों सम्पदायों के भजुसार धम के प्रथमतः दो बढ़े 
विभाग हैं--संस्कृत और असंस्कृत धम । संस्कृत” शब्द का श्रयोग 
यहाँ प्रचक्षित रूप में न होकर विशिष्ट अरे में किया गया है। 'संस्कृत' 
का व्युट्पत्तिडम्प धर्थ है सम पम्बूय, बस्योस्यमपेषय कृताः जनिता 
इति संस्कृताः, अांत्‌ आपल्ल में मिलकर, पक दूसरे की सह्टायता से 
डत्पत्न होनेवाे, धमे । संस्कृतघर्मे देतुपरत्यय से उत्पन्न होते हैं। अतएव 
वे अस्थायी, अनिष्य, गतिशीक तथा भाव ( रागादि मं ) से संबुकू 
होते हैं । इनके विपरीत घ्॒मों' को “संस्कृत कहते हैं जो देतुप्रत्पय से 


१ पाली अमिषर्म के अनुसार घ॒र्मो की संख्या ५९ ही ठहस्ती 
है। चित्त--१, चेतसिक--१२, रूप--१८ तथा असंस्कृत-7१5 पूरी 
संख्या ७२ । चीनी पुस्तकों के अनुसार ऊपर की संख्या दी गई है। 


श्रड बौद-दर्शन 


अत्पक्ष नहीं होते, अतएवं स्थायी, नित्य, गतिहीन तथा झनालक 
हे हैं । 

जुद्धर्म आरम्सिक काछ में घ्मो का वर्गीकरण डतनी वैज्ञानिक 
रीति से नहीं किया गया था। इस वर्गीकरण में शियिल्वता छक्षित होती 
है, परन्त॒ पिछछे दाशनिकों ने उसे खूब युक्तियुक बनाकर उनकी संख्या 
शिश्रित कर दी है। “असंस्कृत' घमे का अवान्तर भेद नहीं हैर, परन्दु 
संस्कृत घर्मो' के चार अवान्तर भेद चैमापिकों ने किये हैं --( ३ ) रूप, 
(३) चित्त, ( ३) चैतसिक तथा ( ४ ) चित्तविश्रयुक्त। ये चारों मेद 
ओगाचार को सम्मत हैं, परन्तु स्थविरवादियों को अन्तिम प्रभेद सान्‍्य 
नहीं है। 

(क ) स्थविरवादियों के मृत में रूप जद्टाइस प्रकार का, चित्त 
वापसी भेद, चेतसिक बावन भेद का है। इन तीनों के अतिरिक्त निवांण की 
कद्पना है जो असंस्कृतध्म का प्रतोक है। “चित्तविप्रयुक्त' नामक चतुर्थ 
सेद्‌ की कक्पना नहीं है। 

(ख ) सर्वोस्तिवादियों का वर्गोकरण अमिधर्मकोश के ऊपर 
अबछम्बित है। धर्मों की संख्या इस मत में पचद्कत्तर नियत कर दी 
है-असंस्कृत घ्म॑ तीन प्रकार, रूप हम्यारह, चित्त एक, चेतलिक 
डियालीस, चित्तविश्युक्त चौदह दे । 

(ग) विज्ञानवादियों का वर्गीकरण (विशप्तिसात्रतासिद्धि! के 
अलुसार है। धर्मों की संख्या पूरी एक सौदे मिनमें असंस्कृतथम्म को 
संख्या है छ, रूप इग्पारह, चित्त भाठ, चैतसिक इक्यावन, चिफ्त- 


किप्रयुक्त चौपीस है। 


$.- संस्कृत क्षणिक यतः। >-अ्रमि० को० ४२ 
२ द्रष्टव्य-अमभि० को० प्रथम कोषस्थान, ४० 


वैमाषिक सिद्धान्त रस 


तुलनात्मक वर्गीकरण 
धर्म स्थविरवाद खवात्तिवाद योगाचार 
है] 


असंस्कृत ह। ग 
रूप $ शा के 4३ 
न चिक्तर. झुक १ मर 
॥॥ चेतसिक. घर श्द श्श 
चिक्तविप्रयुक्त 2६ १4५ श्छ 
कुछ योग २७० ज्ब्या कत 


इस परिच्चेद में हम सर्वास्तिवादियों के मताजुसार ७५ घर्मों' का 
संदिप्त विवरया प्रस्दत कर रहे हैं। तुलभा के लिए स्पविरवादियों तथा 
'िश्ानबादियों के सर्तों का भी रुद्हेख स्थान स्थान पर विभिन्‍नता दिखाने 
के छिए किया जायगा। 

१-रूप 

रूप सर्वोस्तिवादी सत में ३३ प्रकार का द्ता है /-* 

(+ ) अश्लरिग्द्रि, (२) ओम इस्द्रिय, (३) प्राण इस्द्रिय/ 
(३) जिड्ा इस्तिय, (२) काय इन्द्रिय, (६) रूप, (७) शब्द, 
(5८) गन्ब, (६) रस, (३०) स्पष्टप्य विषय, ( १३) अविशसि। 

झुप का भय साधारण भाषा में भूत! है। रूप की ब्युस्पतति है" 
रूप्यते इति रूपस-- वह धम्मे जो रूप धारण करे। रूप का कण ड्ै 
सप्रतिघर्व । 'प्रतिघ का भंये है रोकना । बौद्ध के अलुसार रूपघम 


+ रूप १८ ही हैं। : शेष की सता औपाधिक है, श्रतः उनकीः 


गणना यहाँ नहीं होती । 
२ उपाधिमेद से चित्त की गणना <€ अथवा १२१ है। किन्त 
जयार्थ में चित्त हीं है #॥ अतः-अमिषर्म में केवल ७२ ही. पदार्थ हैं | 


श्श 


२२६. बौद्ध-दर्शन 


एक समय में जिस स्थान को अद्ण करता है, वह्दी स्थान दूसरे के 
द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। रूपघर्म के ऊपरिनिंदिंष्ट विभाजन 
धर इष्टि डालते दी स्पष्ट है कि इसमें दो प्रकार के पदार्थ गृद्दीत हैं-- 
बुक वाहाइन्दिय तथा दूँसरे डनडे ग्राद्ा-विषय । इनके अतिरिक 
“विज्ञप्ति! नामक विशिष्टर्म को भी गणना है। 

सर्वाध्तिबाद यथार्थवादी दर्शन दै अर्थात्‌ हमारी इन्द्रियों के द्वारा 
बाह्य जुगत्‌ का जो स्वरूप प्रतीत होता दे उसे बह सत्य तथा यथाप॑ मानता 
है। बह परंमाशुक्षों की सत्ता मानता है। विपय हो 
परमाणुओों के पुअछूप नहीं हैं, अत्युत इन्द्रियों भी 
परमाएुजन्‍्य हैं। जिसे इम साधारणतया “नेत्र! के नाम से पुकार हैं 
बह चस्तुतः चक्लुरिख्दिथ नहीं है। चत्चुः बस्तुतः अतोग्द्रिय पदार्थ दे 
जिसकी सत्ता इस भौतिक नेश्र में विद्यमान है। नेत्र अनेक परमाणुओं 
का पुझ दै। इसमें चारों महामूर्तों ( पृथ्वी, जज, तेज तथा वाबु ) के 
क्या चार इस्वियप्राह्म विषयों के ( शन्द को साधारणतया उपेद्ा की 
जाती है ) परमाणु तो विद्यमान हीं हैं। साथ ही साथ उसमें कायेख्दिय 
के तथा चक्लुरिम्द्रिय के भी परमाणुओं का अस्तित्व है। इस प्रकार नेत्र 
परमांशुओं का खेंचात दै। बहुबन्धु ने चह्ुरिग्द्रिय की ट्थिति का विज्ञवी- 
करण पुक सुन्दर दृष्टास्त के सदारे किया दै। जिस प्रकार आटे का चूस 
वानी की सतह से ऊपर तैरता रहता है उसी प्रकार अक्लुरिन्द्रिय के सूदम 
परमाणु नेत्र की कनीनिका ( धुतलछ्ली ) के ऊपर फैले रहते हैं। बुद्धघोष 
ले भी इसी प्रकार अपना मत श्भिव्यक्त किया है। श्रोत्रेन्द्रिय के 
विषय में वसुबन्धु का कथन दे कि ज़ोसे किसी इक्ष की छात्र उतार छी 
जाय तो बह अपने आप सिकुड जाती है, इसो प्रकार वद परमाशु 
जिससे श्रोश्न इन्द्रिय बनी दै निरन्तर सिक्ुक़ जाती है । घाण इन्द्िय के 
परमाणु नधुनों के भीतर रहते हैं। रस इन्द्रिय के परमायु जिड्धा के 
ऊपर रहते हैं. भौर आकार में अर्धचस्द् के ढंग के होते हैं । काय 


इन्द्रिय 


--- 
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(खशे ) इन्द्रिय के परमाणु, समस्त शरीर पर फैले हुए रहते हैं। 
झरीर में लितने परमाणु होते हैं उतनी ही काय-इन्द्रिय के परमाछुओं को 
संख्या रहती है। शरीर के प्रत्येक परमाणु के साथ-साथ रपश इन्द्रिय 
का कम से कम एक परमाणु अवश्य विद्यमान रहता है। वसुबन्धु का 
कहना है कि हन काय-परमाणुओं का आकार ख्थियों जौर पुरुषों के छिए 
घुक ही समान नहीं रहता | इन्द्रिय के परमाणु्रों को इतनी सूद 
विवेचना बौद्ध, भाचायों की अपनी विशेषता है। 
बौद्ध पयिडतों ने चछू, तथा श्रोत्र को अन्य इन्द्रियों से अदरण शक्ति 
की दृष्टि से पुथक्‌ स्थान दिया दै। ये दोनों इन्द्ियाँ अपने विपयों को 
इन्द्रियोंके हे से ही सहण कर सकती हैं ३। इन दोनों में तेज 
दी प्रकार लिप चब्‌, है जो दूर से दी वो को देख डेती है और 
तुस्‍लत चछछू विज्ञान को उत्पन्न कर देती है। चक्न, से कु 
न्यूज श्रवण इन्दिय का स्थान है। प्राण, जिया और काय इस्दियाँ 
बाप से दी विषयों को अहण करती हैं । इन इन्दियों को एक विशेषतार 
है कि ये अपने विपयों को उसी मात्रा में अहवण करती हैं जिनके परमाणु 
उनके परमाणु के बरावर हों । जगर विपय के परमाणु अधि हों, तो पहले 
बथमें ये इन्द्रियाँ उस विषय के डतने दी भागको ग्रहण करेंगी और दूसरे 
कण में शेष भाग को ग्रहण करेंगी। परन्‍्दु इन दोनों पणों में इतना कम 
अन्तर होता दै कि साधारण प्रतीति यही द्ोती है कि पृक ही चण में 
चूरे बस्तु का प्रदण किया गया है। चक्ु भौर श्रोत्र इ्धियों के छिए 
विषय की परिमित मात्रा का होना आवश्यक नहीं है। ये पुक दी चण में 
विज्ञाक तथा कु दोनों प्रकार के वस्तुओं को अहय कर छेती हैं। भाँल 


$ श्रप्राप्ता्थन्यक्षिमनः श्रोत्राणिर अयमन्यया | 


३ माणयादिमिस्निमिस्टुल्यविषयम्रहर्ण मतम्‌। 
_+अमि० को? १४३ 


ड्र्द बोद्ध दर्शन 


बड़े से बढ़े पवंतको तथा सूच्म से सूद्म वाज्ञ के अग्रभाग को एक ही चण 
में देख सकती है तथा कान सूचम शब्द ( जैसे सच्छुरों को भनभनाहट ) 
तथा स्थूल शब्द ( जैसे मेघ के गर्जन ) को एक दी चरण में सुन सकता 
है। सर्वास्तिवादियों का यद विवेचन इमारे लिए बड़े महत्व का है ३ 
&--रूप विषय 

इन्द्रियों के विषयों का विशेष विवरण अमिघर्सकोप के प्रथम परि- 
च्लेद में किया गया है। चह्ु का विषय “रूप! है जो प्रधानतया दो प्रकार 
का होता है--वर्ण ( रंग ) तथा संस्थान ( भ्राकृति )। संस्थान थाढ 
पकार का होता है--दीर्घ, इस्व, वलुंच ( गोला ), परिमयढल्न ( सूचम- 
गोछ ) उन्‍्नत, अवनत, झात ( सम आकार ), विशात (विषम आकार) 
बर्णे बारह प्रकार का द्ोता है जिनमें ज्ीछ, पीत, छोह्वित, अबदात 
( शञ्ञ) चार प्रधान वर्ण हैं तथा मेघ ( मेघ का रंग ), धूम, रज, 
महिका ( पृथ्वी या जछ से निकछनेवाछे नीद्वार का रंग ), छाया, भातप 
( छुये ढी चमक ), आाढोक ( चन्द्रमा का शीत प्रकाश ), अन्धकार-- 
अग्रघान रंग हैं। 

(७ ) शब्द झाठ प्रकार का होता हैर । (३ ) उपात्त महायूत- 
हेतुक + शानशाक्ति रखनेवाले प्राणियों के द्वारा उत्पन्न । ( २) अजुपात्त- 
“मद्दाभूतहेतुक < शानशक्ति से हीन अचेतन पदायों' के द्वारा उत्पन्न । (३) 
सत्त्वाख्य 5 प्राय्यिजन्य वर्णा्मक शब्द, (४) असरवाख्य --वायु- 
बनस्पति के सन्तानजन्य ध्वन्यात्मक शब्द । प्रत्येक मनोश और अमनोश 
भेद से आठ अंकार का है। 

(5) गन्ध के चार प्रकार हैं--( $ ) सुगन्‍्ध, (२) दु्गन्‍्ध, 

£ यह विवेचन अभिषर्म-कोषमाष्य के आघार पर है। द्रष्रव्य 
अ(6०टू०एथाानक्ापव ० छच॑वं॥ ९४॥०७०७११ प्ृ० ११३-१९२२ 

 अमिषघर्मकोष ॥६, १० 
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(३) दत्कट, (४) अलुत्कट । समगस्ध भर विपमगर्थ--ये दो 
अकार भन्‍्यत्र उपछब्ध होते हैं झिनमें समगरन्‍्थ शरीर का पोषक होता है 
और विषमगन्ध शरीर का पोषक नहीं होता । 

(& ) रस के ६ प्रकार हैं--(१) मधुर, (२) भम्ल, (३) जबण, 
(४ ) कढ़, (१) कपाय, (६ ) तिक्त। 

(१० ) स्पष्टव्य 5 स्पश । काय इन्द्रिय से स्पर्श को प्रतीति दोतो 
है। यह ३॥ का प्रकार है--टथ्वी, भप्‌ , तेज, चायु-इन चार मद्मामूतों के 
स्पर्श तथा ७ भौतिक स्पश--शलदण ( चिकना ), ककोश ( खुसखुरा ), 
ख्घु ( इछका ), गुरु ( भारी ), शीत, बुस॒च्चा ( भूछ ) तथा पिपासा 
(प्यास ) । यह आश्चर्य की बात है कि शीत, भूख, प्यास की गणना 
स्पर्श के अन्तर्गत है । परन्तु यह समझना चाहिए कि ये नाम प्राणियों के 
के उन भावों के हैं जो तीन प्रकार के स्पशे के परिणा्ों से उत्पस्न 
डोते हैं । 

(११ ) अविज्ञप्ति--कर्म का यह पुक विशिष्ट प्रकार दै। कमे दो 
अकार का द्वोता दै-( १) चेतना तथा (२) चेतनाजन्य । चेतना३ 
का अर्थ मानस कमे है तथा "चेतना जन्‍्य' से अमिप्रायथ काबिक 
तथा वाचिक कर्म से है। चेतनाजन्य कर्म के दो प्रकार और हैं--विशसि 
तथा भविज्ञसिर । 

“विशष्ति! का भथे है--प्रकट कमे॑_ तथा अविशप्ति का अर्थ अप्रकट, 
अनमिध्यक्त कर्म । कमे का फछ अवश्य द्ोता है, कुछ कर्मो' का फक 
अमिम्यक्त, प्रकट रहता है, परन्तु कुछ कर्मो' का फछ सच्चः अभिव्यक्त 
नहीं होता, भव्युत वह काडान्‍्तर में फक देता है। इन्हीं दूसरे प्रकार के 
कर्मों की संशा “अविज्ञप्ति' है। यह वस्तुतः कमें न होकर कमे का फल 


$ चेतना मानस कर्म तज्जे वाफुकायकर्मणी | --अ« को* ४१ 
२ द्रषव्य--अमिधर्मकोष का चतुर्थ कोशस्थान । 


ड्ड्र% बौद्ध-दर्शन 


है, भौतिक न होकर नैतिक है। उदाइरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति 
किसी बत का भरुष्टान करता है तो यह 'विजृष्ति कम” हुआ परन्तु इसके 
अलुछ्टान से उसका विश्ञान गूढरूप से शोभन बन जाता है। यद हुआ 
अविशञप्ति कमं। इस प्रकार “भविशशस्ति! वेशेपिकों के “बह! तथा 
मीमांसकों के “अपूर्व' का बौद्ध प्रतिनिधि है। वैशेपिकों के मत में कछ 
घटनायें ऐसी होती हैं जिनके कारण को इम भरी भाँति नहीं जानते । 
इसके छिए 'अदृ कारण रहता है। 

मीमांसक छोग “अपूर्व' नामक नवीन पदार्थ की उत्पत्ति मानते हैं। 
सच सम्पादित अनेक यज्ञ याग झाज ही फछठ रत्पत्ष नहीं करता, म्युत 
बह “अपूर्व” उत्पन्न करता है जो काडान्‍्तर में उस कर्मके फल्ष के प्रति कारण 
बनता है । भविज्ञस्ति! की करपना अपूर्व! ले सर्वथा साम्य रखती है) 
अविशप्ति को रूप का प्रकार मानना सयुक्तिक दै। जिस प्रकार छाया पदाये 
के पोछे पोछ्े सदा चछती है, उसी प्रकार भविजञ्ति भी भौतिक कम का 
अजुसरण खबंदा करती है। अतः वद रूप दी ( भूत ) है। इस तथ्य 
की सूचना वसुबन्धु ने झविशस्ति? के स्वरूप बतढाते समय स्पष्टरूप से 


बी है-- 
विक्विप्ताचित्तकस्यापि, बोउचुबस्घः शुभाशुभः। 


महामूतान्युपादाय. सा हविशप्तिसच्यते३ ॥| 
छुलना--योगाचार मत में रूपधर्म ११ ही माने जाते हैं, परन्तु 
स्थविरवादियों की कह्पना से डनकी संख्या र८ है; जिनमें ४ महामूतों, 
& इनिद्रियों तथा २विषयों के अतिरिक्त भोजन, भाकाश, चेष्टा, कथन, जन्म, 
स्थिति, द्वास रूत्यु आदि की गणना है। इस वर्गीकरण में नियमवद्धता 
नहीं है। इसीलिए सर्वास्तिबादियों ने कुछ धर्मों को चित्तविश्रयुक्त 
>-धर्मो' के अन्तगत रखकर धन्य धर्मों की गणना में उपेत्ञा फी है। 


२ अ्रमिषर्मकोष १(११। अविशष्ति के भेद के लिए द्रष्टब्य-- 
अमि० कोष ४३३-२५।॥ 
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२--चिच 


विछछ्के किसी प्रकरण में बौद्धों के अनाष्मवाद की पर्यास समीक्षा की 
गईं है। बौद अन्य इस तष्व के वर्णन करने में कभी नहीं श्रान्त होते 
कि इस जगत में आत्मा नामक स्थायी नित्य पदार्थ नहीं है, वस्तुओं का 
अ इक कोई स्वतसत्र पदार्थ नहीं है, वह केवछ हेतु औौर प्रत्यय के परस्पर 
मिश्रण से रटपन्न होता है। साधारण रूप से जिसे इम ,“जीव' कहते हैं, 
बौद्ध छोग उसी के छिए चित्त? शब्द का प्रयोग करते दैं। चित्त की 
सत्ता तभी तक है. जब तक इन्द्रिय तथा आझ विषयों के परस्पर घात- 
अतिघात का अस्तित्व है। ्योंह्ी इन्द्रियों तथा विषयों के परस्पर घात- 
अठिघात का अन्त दो जाता है, श्योंद्वी (चित्त की भी समाप्ति दो जाती 
है। यह कल्पना केवल स्थविरवादियों तथा सर्वास्तिबादियों को ही मास्य 
नहीं है, अपितु योगाचार मत में भी चित्त नित्य, स्थायी, स्वतन्त्र पदार्थ- 
विशेष नहीं दै। इस मत में चित्त ही निःसन्दिः्ध पुकमात्र परम तत्व है, 
परन्त इतने पर भी रुसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं रहती। अत्येक चित्त 
अतिदण्य खबंदा परिवर्तित द्वोता रहता है और कार्य-कारण के नियमाजुसार 
जवीन रूप घारण करता रहता है । 

बौद्ध दर्शन में चित्त, मन तथा विज्ञान समानाथक माने जाते हैं + 
इस त्रिविध नामकरण के छिए कारण भी हैं। “मनस्‌' की स्युत्पत्ति बौद्ध 
अन्‍्यों में सा? घातु से बतज्ाई जाती है । “मा! का अथे है मापना, जोखना, 
किसी वस्तु के विषय में निश्चय करना। श्रतः जब हमें चित्त के 
निर्णयात्मक प्रवृत्ति रखने वाले अंश पर प्रधानता देनी रहती है, तब इस 
'मन! का : योग करते हैं। “विशान! इन दोनों की अपेष्षा पुराना शब्द 
है, क्योंकि प्राचीन पाली 'सुत्तो! में दोनों शब्दों को अपेज्ा 'विशान! का 
बहुछतर प्रयोग मिझता है। चिश वस्तुओं के प्रहय में जब प्रदत्त होता 
है, तब उसकी संशा “विशान है ( विशेषेण श्ञायते भनेनेति- विशानम ) ॥ 


डर . बैद्ध:दर्शन 


चित्त का अर्थ है--किली वस्तु का सामान्य श्वान, आलोचनमात्र, 
या निर्विकत्पक शान । चित वस्तुतः एक ही धरम है, परन्तु आाज़म्बनों की 
मिन्नता के कारण वह निन्नरिखित ७ प्रकार का !होता है-- 

(१ ) सनस--पष्ठ हस्दिय के रूप में विशान का अस्तित्व । सन के 
द्वारा इस बाह्य इन्द्रिवों से अगोचर पदायों को या असूर्त पदार्थों को 
अद्ण करते हैं। मनोविज्ञान के सदय होने से पूर्व उण का यह 
अतीक है। 

(२) अक्षुबिञान--वह्दी आकोचन शान जब वह चक्तुरिखतिय के 
ड्वारा सम्बद द्वोता है। 

(३) श्रोत्रवितान | बद्दी आछोचन शान जब ओश्रादि 

(४) श्राण विधान. | इन्द्रियों से सम्बद होता है, तब इसकी 

(५) जि्ाविश्ञान | ये विभिन्न संज्ञायें होतो हैं। 

( ६ ) काय विशान 

(७) मनोविज्ञान--विना इन्दियों को सद्टापता से ही जब भमूर्ते 
बढ़ार्थो' का भा्योचन शान होता है, तब उसड़ो संशा “मनोविश्ना 
डोती है । 


(३) चैत्तघ्मे 

चित्त से घनि्रूप से सन्‍्वन्ध रखने के कारण इन्हें चित्तसं्रयुक्त 
शर्म' भो कहते हैं। इनको संख्या ७६ है जो नीचे के < प्रकारों में 
'विभक्त किये जाते हैं“: 

क--१० चित्तमहाभूमिक घमें। 

ख--१० कुशछमदहाभूमिक धर्म । 

ग-- ६ क्लेशमहाभूमिक घम्म। 

घ-- २ अकुशकमदाभूमिकथर्म । 

कू--१० सपक्छेशरभूमिक धर्म । 
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८ अनियमितभूमिक घमे । 
जद 

इन धर्मों पर विचार करने से प्रतीत होगा कि कुछ मानसिक 
अ्यापार शोभन कर्मो' के अजुष्ठान से सम्बन्ध रखते हैं, कतिपय अशोमन 
कर्मों' के और कतिपय झजुभयविध कर्मो' के अजुष्ठान से । 

क--चित्तमद्दाभूमिमघर्म--स्ाधारण मानसिक धमं हैं जोविशन 
के प्रतिष्रण में विद्यमान रहते हैं। ये धर्म संख्या नें दश हैं :-- 

$ वेदना--अजुभूति ( सुख, दुःख, न सुख न दुःख )। 

३ संज्ञा--ताम । 

३ चेतना)--अयस्न ( चित्तप्रस्यन्दः ) । 

४ छुल्द--अभीष्ट बस्तु की अभिडापा (अमिप्रेते वस्तुनि अमिछापः ) 

७ स्पर्श--विषय तथा इन्द्ियों का प्रथम सम्बन्ध । 

६ भ्रज्ञा--मति, विवेक जिसके द्वारा संकीण धर्मो' का पूरा पूरा 
'प्रथकूकरण होता है ( येन संकोर्णा इब धर्मा: पुष्पाणीव प्रविष्यन्ते )। 

७ र्कृति--स्मरण ( चेतसो&्प्रमोपः ) ॥ 

रे मनस्िकार--अवधान | 

६ अधिसोद्द--वस्तु की धारणा (आऊम्बनस्य गुणतोवधारणम) 

$० समाधि--चित्त की एकाग्रता (येन चित्त प्रबस्धेन एकत्राहम्बने 
चतते )॥ 

तुछुना--स्थविरवादियों तथा विज्ञानवादियों ने प्रथमतः इन घर्मो” 
में दो प्रधान विभाग किया है--सामान्य और विशेष । स्थविरवादियों 
का वर्गीकरण दिशेष यु्तियुक्त तथा क्रमवद्ध नहीं है, परन्तु विशान- 
बादियों का विवेचन दोनों को भपेदवां सयुक्तिक तथा क्रमिक है। 


१ आधुनिक मनोविज्ञान में प्रथम तीनों बातें 8(/००४००, 
2०४0० तथा ए०४४०7 के नाम से प्रसिद्ध हैं। 


श्र्४ बोद्ध-दर्शन 


स्थविरवादमत सम्मत--सूची--१३ ध्म । 

स्प्शं, वेदना, संश्ा, चेतना, एकाग्रता, 

मनस्कार तथा जीवितेन्द्रिय (जीवनी शक्ति) 
वितके, विचार, भधिमोक, 

& विशेष धर्म-- र बीर्य, प्रीति, क्न्द, 
विज्ञानवादियों का वर्गीकरण--३० धर्म 

३ सामान्य धमं--सनस्कार, स्पशं, वेदना, संज्ञा, चेतना। 

& विशेष घमे--छन्द, अधिमोछ, स्टटति, समाधि भौर मति । 

ख--कुशलमद्दाभूमिक धर्म--दस शोभन नैतिक संस्कार जो भले 
कार्यों के अलुष्टान के प्रतिषण में विधमान रहते हैं-- 

(१) श्रद्धा-वित्तको विशद्धि (३) भप्रमाद--शोभन कार्यों में 
जागरूकता ( कुशछानां धम्मार्णा प्रतिरम्भनिषेषणस्‌ ) ( ३) प्रश्नन्धिः-- 
चित्त की छघुता ( ४ ) अपेक्ा--चित्त की समता, प्रतिकूछ वस्तु से प्रभा- 
दित न होना ( चित्तस्य समता यवूयोगात्‌ चित अनायोग॑ बर्तते ) 
(१ ) दी--अपने कार्यों के हेतु लण्जा ( ६) अपत्रपा--दूसरों के कार्यों 
को ओर छडजा (७) अक्लोम--त्यागमाव (८) अद्वेप--जैल्री ( ९) 
अ्दिंखा-- दिंसा न पहुँचाना ( ३० ) बीय॑ - शभकार्य में उत्साह । 

बुछूना--विज्ञानवादियों ने इन दशा धर्मों को साना है, परन्ठ 
#भमोह! नामक नया धर्म इसमें जोड़ दिया है।'अमिघमंकोप” के 
अजुसार यह “मोह” मति के द्वी सदश है। शत: इसकी नयी गणना 
नहीं की गई है। स्थविस्वादियों ने इस वर्ग में २५ धर्मों” को स्वीकार 
किया है। 

ग--छेशमद्दाभूमिक धर्मे-बुरे कार्यों के विज्ञान से सम्बद्ध ६ धम- 

_. $ मोह (: भविद्या )--अक्ञान, प्रज्ञा ( क, ६) से विपरीत धर्म 
इस संसार का सूछ कारण । २ श्रमाद ८ अप्तावधानता, अप्रमाद 
(स्व. २ ) का विपरीत धमं । ३ कौसीघ 5 कुशछ कार्य में भजुत्साइ,, 


७ सामान्य धर्म-- ) 
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आकस्प ७ अश्राद्य 5 श्रद्धा का अभाव २ स्त्यान- अकमेस्यता 
३ ओऔददत्य 5 सुख तथा ऋडा में सदा छगा रहना ( चेतसोउलुपशमः ) 
ये छट्टो धर्म नितास्त भशोमन परिणाम पैदा करते हैं, परन्तु कमी 
कभी अन्तिम निर्वाण उत्पन्न करने के छिए ये बब्याकृत (फल में 
डद़ासीन ) भी रहते हैं । सत्कायदृष्टि उत्पन्न करते हैं अर्थात्‌ आत्मा को 
सत्ता में विश्वास उत्पन्न करते हैं । अतः छिष्ट हैं। 
घ--अकुशलमद्दाभूमिकधर्म--र 

ये दोनों घमे सदैव थुरा फल उत्पन्न करते हैं । अतः ये अकुशऊ हैं-- 

+ आहीक्य--अपने ही कुकर्म पर लज्जा का भरभाव (होयोउ्भावः) 

३ अनपग्रता- य कमों' से भय न करना ( अब पटूलि- 
गेंहिते भयादशित्वम ) । 

डछ--उपक्लेशभूमि कघर्म--दल परिमित रहनेवाले क्छेश उत्पादक 
अम्म ये हैं-- 

॥ क्रोध--युस्सा करना । २ प्च-छुछ या दम्म | ई साल्सये- 
डाह। ४ ईर्ष्या--छगा। ४ प्रदास--छुरे वस्तुओं को ग्राह्म मानना 
( सावधबस्तुपरामशेः ) । ६ विहिंसा--कष्ट पहुँचाना। ७ उपनाइ-- 
जेन्रो को तोबना, शबुता, पद्धवैरसाव। ८ माया--छुछ। ६ शाव्य-- 
झाठता । १० मद--आत्मसम्मान से प्सनता। 

ये दसों धरम विदकुक मानस हैं; ये मोह या विद्या के साथ सदा 
सम्बन्ध रखते दैं । अतः ये ज्ञान के द्वारा दबाये जा सकते (दृश्य ) हैं, 
समाधि के द्वारा नहीं ( भावनाहेय नहीं हैं)। अतः इनका प्रभाव 
ध्यापक नहीं माना जाता--परीकरभूमिक अर्थात्‌ क्षत्र भूमि बाढे माने 
जाते हैं। 

च--अनियतभूमिकधमं--ये धर्म पूर्व घम्मो' से मिश्न हैं। इनकी 
बटना की भूमि निशिचित नहीं हैं-- 

4 कौकृस्य--खेद, परचात्ताप । २ मिद्ध (निद्रा) 5 विस्थृति परक- 
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चित्त । ३ वितक--कढपना परक बिच की दशा ७ विचार--निशचय | 
२ राग--प्रेम, | $ द्वेष--छूणा । ७ मान--अपने गुणों के विषय सें 
कक होने की भावना, अमिमान, घमंढ। ८ विचिक़ित्सा--संशय, 
देह । 

इन घ्॒मों में अन्तिम चार धम--राग, द्वेष, मान और विविकित्सा- 
चार कलेश माने गये हैं। पॉलबा क्लेश मोह” है जिसकी गणना क्छेश- 
महाभूमिक धर्मों" में प्रथ्म की गई है। 

४--चिक्तविप्रयुक्त धर्म--१४ 

इन घर्मो' का न तो भौतिक धर्मो' में समावेश द्ोता है न चैत्तपर्मों 
में। अतः इन्हें 'रूप-वित्त-विप्रयुक्त' कहते हैं । इसीलिए इन धर्मो का 
इयर वर्ग माना जाता है। 

3 प्राप्ति--धर्मो' को सस्तान रूप में नियमित रखने बाली पाक्ति । 

२ भ्रप्राप्ति--प्राप्ति का विरोधी घमे । 

३ निकाय-सभागता > प्राणियों में समानता उत्पन्न करने वाला 
चमे। यह वेशेषिकों के 'सामान्य” का प्रतीक है। 

४ आसंशिक--वह शक्ति जो प्राचीन कर्मो' के फ़लाजुसार मनुष्यको 
चेतना द्वीन समाधि में परिवर्तित कर देतो है । 

५ असंजशी-समापत्ति--मानस्र प्रयत्न जिसके द्वारा समाधि को दशा 
राश्पन्न की जाय। 

६ निरोध-समापत्ति--वह शक्ति जो चेतना को बस्द कर निरोध 
उत्पन्न करती है । 

७ जीवित--जिस प्रकार बाण फेंकने के समय जिस शक्ति का प्रयोग 
करते हैं वह उसके गिर जाने के समय को सूचित करती है। उसी प्रकार 
जन्‍म के समय की शक्ति जो रत्यु को खूचना देती है--जीवित रहने 
की शक्ति। 

रू जाति--जन्म । £ स्थिति--जीवित रहना । ३० जरा--बुढ़ापा, 
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द्वास । १३ झनित्यता--नाश । ३२ नाम-काय >पद्‌ । १३ पदकाय ८ 
याक्‍्य । ३४ ब्यज्न-काय ८ बणे। 

विप्रयुक्त घम के विषय में बौद्ध दाशनिकों को महतती विप्रपत्ति है। 
स्थविरवादियों ने इसकी उपेक्षा की है। इस वर्ग को वे अंगीकर नहीं 
करते । सर्वास्तिवादियोँ ने ही इल्हें महत्व प्रदान किया है तथा इनकी 
स्वतन्त्र स्थिति मानने में वे दी अप्रगण्य हैं। सौत्रान्तिकों ने इस वर्ग का 
क्षयदन बदे ऊद्दापोद के साथ किया है। सर्वास्तिवादियों ने अपने पक्ष 
की पुष्टि विशेष सतकंता से की है। योगाचारम्त इस विषय में 
सौत्रान्तिकों के दी भलुरूप है। वे इन्हें नवीन स्वतन्त्र धर्म मानने के किए. 
ड्यत नहीं हैं, अत्युत इन्हें मानस व्यापार के ही अन्तर्गत मानते हैं। 
तौ भी इन छोगों ने इनकी अर गणना की है। ऊपर के १४ घमे 
उन्हें सम्मत हैं ही, साथ हो साथ १० धर्मो' की नवीन कछपना कर वे 
वे वि्रयुक्तथम की संख्या २७ मानते हैं । 

योगाचारमत-सम्मत गणना 

योगाचारमत में पू्वोक्त ३७ धर्म सान्‍्य हैं। नवोन १० धमे 
निम्नल्षिल्षित हैं-- 

॥ प्रवृत्ति--संसार । २ प्बंभागीय--व्यक्तित्व । ३ प्रत्यजुवस्थ-- 
परस्पर सापेक्ष सम्बस्ध। ७ जवन्य--परिषतेत । ५ अलुक्रम--करमशः 
स्थिति ॥ ६ देश--स्थान। ७ काज--समय । र संख्या--गणना। 
& सामग्री--परस्पर समवाय । ३० भेद--शथक्‌ स्थिति। 

४--असंस्कत घममे 

इस शाब्द की व्या्या करते समय हमने दिखाया है कि-ये धर्म 
हेतु-प्र्यय से उत्पन्न न होने के कारण स्थायी तथा नित्य द्वोते' हैं। 
मो ( जा़व) के सम्पर्क से नितान्त विरदित होने के कारण ये 
अनालव ( विशुद्ध) तथा सत्य मार्ग के चोतक माने जाते हैं। 

स्पविरवादियों की कक्पता में अस॑स्कृत धमे एक ही है और बद है 


र्श्८ट : -बौद्धल्‍दर्शन 


निर्वाण १ । निर्वाण का अर्थ है बुझ्ना, भाग या दीपक का जछते जकते बुर 
जाना । तृष्पा के कारण नामरूप ( विज्ञान तथा भौतिक तत्व ) जीवन- 
अवाद्द का रूप घारण कर खब्वंदा प्रवाहित होते रहते हैं। इस प्रवाह 
का भ्रत्यन्त विच्छेद द्वी निवांण है। जिन अविद्या, रागद्वेष भादि के 
कारण इस जीवन-सन्‍्तान की सत्ता बनी हुई है, उन क्लेशों के निरोध 
था समुच्चेद द्ोने पर निर्वाग का उदय होता है। बह इसी जीवन 
में उपलब्ध हो सकता है या शरीरपात होने पर रुत्पन्न होता दे। 
इसीलिए बह दो प्रकार का होता दै--सोपधिशेष! और “निरुपधिशेष! । 
कुछ छोग 'सोपधिशेष' को सास्लव, संस्कृत, कुशछ बतडाते हैं, और 
पेर्पधिशेष” को अनाल्लव, भर्संस्क्ृत तथा व्याकृत बतडाते हैं; परस्तु 
चस्तुत: दोनों ही अनात्तव ( विशुद्ध) असंस्कृत तथा भव्याकृत हैं? । 
आखवों (मरछों ) के छीण होने पर भी लो बदंत जीवित रहते 
हैं, उन्हें पम्नस्कन्थ प्रयुक्त अनेक विशान शेष रहते हैं। अठः उनके 
निर्वाण का नाम दै--'सोपचिशेष” । परन्तु शरीर-पात होने पर संयोजक 
( बन्चन ) के दय के साथ-साथ समस्त उपाधियों दूर हो जाती हैं। इसे 
“तेरुपबिशेष! निर्वाण कहते हैं । इन दोनों निर्वाणों में बही अन्तर है 
को जीवन्मुक्ति भौर विदेदसुक्ति में है। निर्वाण सबसे उच्च धर्म है। 
इसोछिए इसे भब्युत (व्युति, पतन से रहित ), अनन्त (लन्‍्त - 
रदित ), अलुत्तर ( छोकोत्तर ) पद बसलाया गया है३। 


₹ श्रमिषम्मत्थसंगई--छठा परिच्छेद ( अन्तिम भाग ) 
ओर» कौशास्बी का सटीक संस्करण ह० १२४-१२५ 

२विभाषा के मत के लिए द्रष्व्य--इंडियन हिस्थारिकछ 
क्वार्टरली भाग ६ ( १६३७ ) प्रृ० ३९-४५ । 
३ पदमच्युतमच्चन्तं, . :असंखत मबुत्तरं । 
निव्बानमिति भासन्ति, वानमुत्ता महेसयो || ।अ्रमिषम्मत्यसंगह ६।३१ 


-ह चर फ 


वैभाषिकः सिद्धान्त श्रेद्र 


जिर्वाण को धरम मानने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह जीवन का 
निषेध नहीं माना जाता था, श्रत्युत यद्द भावात्मक कक्पना थी। 
सर्वास्तिवादियों ने असंस्कृत धर्म को तीन प्रकार का माना है-- 
(५ ) भाकाश, ( २ ) प्रतिसंश्यानिरोध, ( ३) अप्रतिसंख्यानिरोध । 
(१) आकाश--आकाश का वर्णन वसुवन्‍्धु ने 'अनाइृति' शब्द 
के द्वारा किया है--ततराकाशं अनाबृति:” (कोप ३।५ )। अनाइृति का 
सात्पर्य है कि आकाश न तो दूसरों को आवरण करता दै न अन्‍य घर्मो” 
के द्वारा भाइत होता है। किसी भी रूपको अपने में अ्रवेश करने के 
समय यद्द रोकता नहीं। आकाश धरम है तथा नित्य अपरिवत्तेनशीक 
असंस्कृत धमं है। इससे इसे भाव/स्मक पदार्थ मानना उचित है, “यह 
झल्य स्थान नहीं है। न भूत या भौतिक पदार्थों का निदेव रूप है। 
स्थविरवादियों ने आकाश को मद्दाभूतों से उत्पन्न धर्मो' में माना है, 
परन्तु सर्वास्तिवादियों ने इसे बहुत द्वी ऊँचा स्थान दिया है। वे 
आकाश को दो प्रकार का मानते हैं--एक तो दिक्यू का तश्पयंवाचों है 
और दूसरा ईथर-सर्वव्यापी सूक्ष्म बायु-हा पर्यायवाची । दोलों में मद्दात्‌ 
अन्तर दै । एक दृश्य, साल्नव तथा संल्‍्कृत है, तो दूसरा इससे विपरीत ॥ 
आंकराचाये के स्वण्डन से) प्रतीत होता है कि डनकी दृष्टि में वेभाषिक 
छोग झाकाश को अवस्तु अथवा आवरणभाष मात्र मानते थे । इसीलिए 
ये भाकाझ का भावत्व ग्रतिपादन करने के लिए प्रदत्त हुए थे। परन्तु 
अभिषमेकोष के झवछोकन से वह भाव पढायें द्वी प्रतीत होताहै। 


_यशोमित्र के कथनर से सिर होता है कि भावरणाभाव वैमापिक मत 


$ शांकरभाष्य ३। २ 
₹ तदनावरणस्वभावमाकाशम्‌ । तदू  श्रप्रत्यकूविषयत्वादस्य 
अर्मानाइत्या श्रनुमीयते, न तु श्रावरणाभावमाजम्‌ | अ्तएव च व्यासख्या- 
ते यत्र रूपस्य गतिंरिति | --अ्रभिषमेकोष व्याख्या १।४४॥५४ 
प्रो० वोजिह्वारा का संस्करण, येकियों, १६३२ 


श्र बोड-दर्शन 


में आकाश का किंग है, स्परूप नहीं। वैभाषिक छोग भावरूप मानते हैं । 
इलीडिए कमछशील ने “तत्वसंग्रहपंजिका में उन्हें बौद्ध मानने में संकोच 
दिखाया है। 

(२) प्रतिसंख्यानिरोध--अतिसंख्या! का भर्थे है प्रज्ञा या 
ज्ञान । पज्ञा के द्वारा उत्पन्न सास्रव धर्मों' का पथक्‌-प्रथक्‌ वियोग) ॥ 
यदि प्रज्ञा के उदय दोने पर किसी खात्वधमे के विषय में राग या ममता 
का सबवेथा परित्याग किया जाय, तो उस्च धम के रिए 'प्रतिसंख्यानिरोध 
का रदय होता है। जैसे सत्कायदष्टि समस्त बेशों को जननी है, 
अठपुव ज्ञान के द्वारा इस भावना का सर्वथा निरोध कर देना इस 
असंस्कृत धर्म का स्वरूप है। वसुबन्धु ने इस विषय पर विचार किया है 
कि एक संयोजन के निरोध करने से समग्र वम्धनों का निरोध हो जाता 
दैया नहीं! उत्तर है--नहीं। संयोजनों का निरोध पक पुक करके 
करना ही पढ़ेगा। अम्ततः समग्र बन्ध्नों का ऋाश अवश्यंभावी है ॥ 
इसी निरोध के बम्तगंत 'निर्वाण” का समावेश किया जाता है । 

(३) अप्रतिसंख्यानिरोध--बिना प्रज्ञा का ही निरोध | बही 
पूर्जनिदिष्ट निरोध बिना प्रज्ञा के दी स्वाभाविक रीति से जब उत्पन्न 
होता है तब इसे '“अप्रतिश्लंल्यानिरोध” की संज्ञा प्राप्त होती है। जिन 
हतुप्रत्ययों के कारण वह घम उत्पन्न द्वोता है उन्‍हें ही दूर कर देने से 
बह घ्॒मे स्वभावत: निरुद्ध हो जाता है; जैसे इन्धन के अभाव में भाग 
का बुना । इस निरोध की विशेषता यह है कि वह निरुद्ध धमे भविष्य 
में पुनः उत्पन्न नहीं दोता। 'प्रतिसंख्यानिरोध” में झाल्धवणयशान/ 
उत्पन्न होता है, भर्थात्‌ समस्त मंछों के पीण होने का द्वी श्ञान उत्पक्त 
डोता है, भविष्य में डसकी उत्पत्ति की संभावना बनी ही रहती है। 
परन्तु इस “भप्रतिसंख्यानिरोध” का फछ “ज॒त्पाद शान! है। भविष्य में 
रागा़ि कलेशों को कथमपि डत्पस्ति नहीं होती जिससे प्राणी भवचक्र से 
खदा के छिए मुक्तिकाभ कर छेता है। 


वैमाषिक सिद्धान्त र्४१ 


ये तोनों धर्म स्वतमत्र हैं तथा नित्य हैं। अतः पुक से अधिक हेतु- 
अल्यय पिरद्ठित नित्य पदार्थों की सर मानने से वैमापिकों को इस 
जानाथेवादी कहद सकते हैं । 

चोगाचारमत् में असंस्कृतथममों' को संक्या ठीक इस से दुगुनी है। 
होन धर्म तो ये ही पूर्वनिदिष्ट हैं। नवीन ध्मो' में ये हैं--(४) अचक, 
(२ ) संझ्ा-वेदनानिरोध तथा ( ६) तथता। इस विषय का साचात्‌ 
सम्बन्ध विशानवादियों की परमार्थ की कह्पना से है। अतः प्रसंगालुसार 
इसका विशेष विवरण आगे अस्तुत किया जायगा.। 


काल 


काल बौद्ध दाशंनिकों के छिए नितान्त विवाद का विषय रहा है। 
मिन्‍न २ बौद्ध सम्पदायों की ह्स विषय में विभिन्‍न मान्यता रही है। 
सौन्नान्तिकों की दृष्टि में वर्तमान की ही वास्तविक सत्यता है। न तो भूव- 
काछ की और न भविष्यकाछ की सत्ता के छिए यथेष्ट प्रमाण हैं। अतएब 
भू तया भविष्य काछ को सत्ता निराघार तथा कात्यनिक है। 
बिभज्यवादियों का कथन है कि वतेमान घमे तथा अतीत विषयों में' 
जिन कममों के कक्ष अमी तक सत्यस्न नहीं हुए हैं वे दी दोनों पदा्य 
वस्तुतः सत्‌ हैं। वे भविष्यकाल का अस्तित्व नहीं मानते तथा रस 
अतीत विषयों का भी अस्तित्व नहीं मानते जिन्होंने अपना फछ सत्पस्त 
कर दिया है।. काछ के बिपय में इस प्रकार “विभाग! मानने के कारण 
सम्मबतः यद्द सम्प्रदाय “विभज्यवादी' नाम से अमिद्दित किया जाता है + 
सर्वोस्विवादियों का काछ विषयक लिद्धान्त अपने नाम के भजजुरूक हो 
है। उनके मत में समप्र भरे व्रिकाछ स्थायी दोते हैं। वर्तमाक 


३. अतिसंख्यानिरोधो यो विसंयोगः प्रथकअयक्‌। 
--अमि० को० शा 
३६ 


श्र बौद्ध-दर्शन 


( अत्युस्पन्न ), भूत ( अतीत ) तथा अविष्य ( अनागत )--हव तीनों 
कालों की वास्तव सत्ता है। इस सिद्धान्त के प्रतिपादन के निमित 
बघुवस्धु ने चार युक्तियाँ प्रदर्शित की है? + 

(७) ददुक्तेः--भगवान्‌ बुद ने संदुक्तागम (३॥१४ ) में तोनों 
कार्छों की सत्ता का उपदेश दिया है। “रूपमनित्यं भ्रतीतस्‌ अनागर्त कः 
इुनबांदः प्रत्युपनस्‍्य”? । रूप अनिष्य होता है, अतीत भौर अनागत होता 
है, वर्तमान के ल्ञिए कहना ही क्‍या है ? 

(श्लव) इयाव--विशान दो हेतुओं से सस्पल्न होता ढै--इन्द्रिय 
तथा विषय से । च्ुविज्ञान चल्षरिग्द्रिय तथा रूप छे उत्पन्न होता है, 
ओबन्रविज्ञान श्रोत्र तथा शब्द से; मनोविश्ान मन तथा धर्म से। यदि 
अतीत और अनागत धर्म न हों तो मनोविज्ञान दो बस्तुप्रों से कैसे 
उत्पन्न दो सकता है ..|“#ढ 

(ग) सद्िषयात्‌-विशान के किए विषय की सत्ता होने से। 
विज्ञान किसी झालम्बन--विषय-- को छेकर ही ग्रवृत्त होता है 
यदि अतीत तथा भविष्य वस्तुओं का अभाव दो, तो विज्ञान निराछखन 
( निर्बिषय ) हो जायेगा। 

(थ ) फ़छात्‌ू-फक उत्पन्न होने से। फडकी उत्पत्ति के समय 
बविपाक का कारण भ्तीत द्वो जाता है। अतीत कर्मों का फछ वर्तमान 
में उपततन्ध होता है। यदि भ्तीत का अस्तित्व नहीं है, तो फल्ल का 
उत्पाद ही सिद्ध नहीं हो सकता। अतः सर्वास्तिवादियों को इृष्टि में 
अतीत तथा अनागत को सत्ता झतनी दी वास्तविक है, जितनी 
बतमान की। 


£ ब्यध्वंकास्ते तदुक्तेः द्वयात्‌ सद्विषयात्‌ फछात्‌ तदस्तिवाद्ाततु 
सर्वास्तिवादी मतः । 


>--श्रमि० कोष ७२५ 


वैमाषिक सिद्धान्त श्थह 


इस युक्ति को सोन्रान्तिक मानने के लिए तैयार नहीं हैं। सोत्ा- 
न्तिकों की दृष्टि में वैभाषिकों का पूर्वोक्त सिद्धान्त आह्मणों की नित्यस्थिति 

स्विकों हैं सिद्धान्त के भचुरूप दी सिद्ध होता है। बस्तु को वही 
28: 28 बनी रहती है, केवक समय के द्वारा रुसमें घन्तर 

उत्पन्न होजाता है।यह तो ताकिकों का शाइवतबाद है। 
सौतान्तिक सत में अर्थ, करियाकारिता तया रुसक्े भाविभांव का काबब-- 
इन तीनों में किसी प्रकार का अन्तर नहीं है। वे ्ञोग वैभाषिकों को 
इस युक्ति का विरोध करते हैं कि अतीत कर्म वर्तमान काजिक फछ के 
झ्पादन में ्तमर्थ होते हैं । दोनों करम॑ समभावेन अपना फल उत्पन्न करते 
हैं। ऐसी दशा में अतीत और वत॑मान का भेद द्वी किंमूछक होगा! वस्तु 
तथा क्रियाकारिता में यदि अन्तर माना लायगा, तो, क्या कारण है कि वह 
क्रियाकारिता जो किस्ली काल में उत्पन्न की जाती है, दूसरे काल में 
बन्द दो जातो दै। अतीत के क्लेशों से वर्तमानकाजिक क्लेश उत्पन्न 
नहीं दोते, अ्त्युत उन क्छेशों के जो संस्कार अवशिष्ट रहते हैं रहीं 
से नवीन क्छेशों का उद॒य द्वोता है। अतः यह काछ-सिद्धास्त सौत्रान्तिर्को 
को मास्य नहीं है। । 
वैभाषिकों के चार मत 

बैमापिक मत के चार प्रधान आचर्यो' के काउ़विषयक विभिन्न मर्तो 
का उक्छेख वहुबन्धु ने अभिधर्मकोष में किया है ( १२९ ) :-- 

(१) भदन्‍्त धर्मेन्नात--भावास्ययात्ववाद्‌ ॥ 

धमंत्रात के मत में अतीत, प्रस्युषपन्न तथा भनागत में भाव (सत्ता) 
को विषमता रइती है। जब भनागत वस्तु अपने भनागत भाष को 
चढ़कर वतेमान में आती है, तो वह वर्तमान भाव को स्वीकृत कर 

५ दासगुत्--माअण एफ ० [0040 ए0॥03%99- पर, पृ 
3१३६-०१ १७ । हि 
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डेली है। उस अब्य में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, वह तो 
क्यों का त्थों बना रइता है। इष्टास्त, जेब दूध दृह्दी बन जाता है, तव 
श्सके भाव में परिवर्तन ह्वो जाता है। रसादि भाव भिन्न हो जाते हैं, 
परत दुर्घपढाये में किसी प्रकार का परिवतेन नहीं होता । 

(२) भदन्‍्त घोष-- छद्णान्यथास्ववाद । 

अदन्त घोष का कथन है कि अतीत वस्तु अतीत छच्वण से युक्त होती 
है, परस्तु वह बतंमान तथा भदिष्य छच्दण का परिश्याग कभी नहीं करती । 
उसी ग्रकार दतंमान पदार्थ ,बतंमान लक्चण से युक्त होने पर भी भतीत 
डुया शनागत रुदण से विरहित नहीं होता । मिस ;कार पुक सुन्दरी में 
अजुरक्त कामी दूसरी सुन्दरियों के भदुराग से रहित नहीं होती । य्पि 
रइ एक ही कामिनी से प्रेस रखता है, तथापि अन्य ख्तियों से प्रेम करने 
को योग्यता को वह छोड़ नहीं बैठता । 

(३) भदन्त वसुमित्र--अवस्थाउस्ययात्वपाद । 

तीनों काछों में भेद अवस्था के परिषतंन से द्वी द्ोता है। यहाँ 
व्मवस्था' से अमिप्राय कर्म से है। यदि कोई वस्तु कर्म उत्पन्न कर छुडी, 
हो बह झतीत हो गई | यदि कम कर रद्दी है तो वत॑मान है भौर यदि 
कमे का झारम्भ अभी नहीं है तो वह भदिष्य है। अतः घरों में 
अब्स्थाइत दी भेद द्वोता है, हब्य से नहीं । 

(४ ) भद्न्त बुद्धदेच--अन्यथान्यथात्व 

मिन्न भिन्न चरणों के अजुरोघ से ध्मो' में काउकी कदपना दोती है ॥ 
ब्तेमान तथा भविष्य की भ्पेद्षा से ही किसी बस्तु को संशा अतीत 
होती है। अतीत तथा बतंमान की भपेचा से वस्तु भनागत कहछाती है। 
जेसे पुक ही स्त्री पुत्री, भार्या तथा माता को संज्ञा श्राप्त करती है। 
चिता की इष्टि से वही पुत्री होती है, पति की भपेषता से वह भार्या है और 
चन्न को अपेद्ा से वही माता कहलाती है। बह हे बस्तुतः पुक ही 
चरन्‍्तु भपेद्षाकृत ही रुसके नाम में विभेद होता हे। 


वैभाषिक सिद्धान्त सर 


ये झ्राचाये मौडिक कक्पना रखते ये। अतः इनडे मत का उक्छेन्न 
बसुवस्थु को करना पड़ा है। इन चारों स्तों में तीखरा सत वैमापिकों 
को सान्‍्य दे--बहुमित्र का “अवध्थान्यथाव्ववादः दवी सुन्दरतम है, क्योंकि 
यह्द क्रिया के द्वारा काछकी व्यवस्था करता हैं। धमंत्राता का मत साँकर्षो 
के मत के अडुरूप है। घोषक को कह्पना में एक ही समय में वस्तु में 
सोनों काल के छक्षण उपस्थित रहते हैं. जो अलम्भव सा प्रतीत होता 
है। बुद्देव का भी मत आत्त हो है, क्योंकि इनकी दृष्टि में पक ही 
ख्मयतोनों काज्न उपस्थित रहते हैं। भ्रतः सुध्यवस्थित होने से 
बघुसित्रकों युक्ति वेताबिकों को सर्वाथा मास्य है ३। 


$ तृतोयः शोभनो5्ष्वान: कारिज्रेण ब्यवस्थिताः--अ्रमि* कोष 
40२६ । कारिज्रेण क्रि या व्यवस्थापन भवति कालानाम्‌। 


डऔडटौडऔड्टौडऔ5टौडटौ5टौड ठंड 
सोत्रान्तिक 
न 
भन्स्पन्स्पम्पपम्फापा | 
नीलपीतादिभिश्चित्रेबुंड/याकारैरिडान्तरे: । 


सौजान्तिकमते नित्य वाह्माथेस्त्वलुमीयते ॥ 
>-सव्व-सिद्धान्त-संग्रह ( प्रू० १३) 


पोडश परिच्छेद 


(के ) ऐतिहासिक विवरण 


सर्वास्तिवादियों के वेभाषिक रूम्प्रदाय के इतिहास तथा सिद्धास्तों का 
परिचय गत परिस्डेद में दिया गया है। सौन्नान्तिक मत भी सर्वास्ति- 
बादियों को दूसरी मर सद्ध घाख्ता थी जिसके इतिद्ास तथा सिद्धान्त का 
अतिपादन इस परिच्छेद का विषय दे । पेतिहासिक सामग्री को कमी के 
कारण इस सम्प्रदाय के उदय और अभ्युदय की कथा कमी तक एक 
विषम पहेली बनी हुई है। इस सस्मदाय के आचार्य का महस्वपूयों अन्‍य 
जिसमें इनका सिद्धान्त भछीमोंति प्रतिपादित दो-अमी तक रुपत्ब्ध नहीं 
डुआ है । इतर बौद्ध रूम दाय के ३ यों में तथा बौद्धेतर जेन तथा पराइण 
दाशनिकों की पुस्तकों में [स मत का वर्णन पूवपच्च के रूप में निर्दिष्ट 
मिक्षता है। इन्हीं निर्देशों को एकश्न कर इस सम्प्रदाय का संदिप्त 
_बरिचय प्रस्तुत किया जाता है। 
“्लौन्नान्तिक” नामकरण क। कारण यह हे कि ये छोग सूत्र (सूत्रान्त) 
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को ही बुद्धमत की समीत्ता के लिए मरमाणिक मानते ये ३। वैभापिक 
कोय अमिघमे की 'विभाषा टीका को हो सर्वतो मास्य साले ये, परन्तु 
इस मतवादी दाशैनिक छोग 'अमिधम्मे पिटक! को भी बुद्धबचन नहीं 
मानते, विभाषा की तो कथा हो झछस है। तथागत के प्राध्यात्मिक 
डपदेशा 'सुत्तपिटक' के ही. कतिपय सूत्रों ( सूल्नाम्तों ) में सह्रिवि्ट हैं। 
अभिषम घुदवचन न होने से आन्त है, परन्तु सूत्रान्त शुद्ध की वास्तविक 
शिक्ताओं के आधार होने से सर्वेथा भभ्नान्त तथा प्रामाणिक है। इसी 
कारण ये 'सौज्ान्तिक! नाम से अमिददित किये गये हैं। 


आचार्य 


/ ( १) कुमारलात--इस मत के कतिपय आचायों' का ही भव तक 
परिचय मिछता है। इस मत के प्रतिष्टापषक का नाम कुमारछात हैं२। 


$ यशोमित्र का कथन है---“कः सोत्रान्तिकार्थ:। ये सूज़प्रामाणिका 
नव झात्मप्रामाणिकास्ते सौत्रान्तिकाः?--स्फुटार्था (०३२ (रूस का 
संस्करण १९३२ ) | शास्त्र से अमिप्राय अभिधर्म' से है और सूत्र से 
तात्यय॑ सून्रपिटक से है। इस पर यशोमित्र की श्राशंका है कि तब. 
ज्रिपिटक की व्यवस्था किस प्रकार होगी! इसका उत्तर यही है कि 
अर्थविनिस्चय आदि अनेक सत्र ऐसे हैं जिनमें धर्म का वर्णन है। ये ही 
अमिषर्म के प्रतीक हैं। इस प्रकार सृत्रपिटक ही सौत्रान्तिकों की दृष्टि में 
अमिघर्म पिटक का भी काम करता है। “नैष दोषः सृत्रविशेषा एव 
अर्थविनिश्चयादयो5मिघर्मसंशा येषु धर्मलद्धणं वर्स्यते । 
>-स्कुयर्या ए० १२ 
३ इस आचार्य का ययार्थ नाम 'कुमारलात” ही है। इसका पूरा 
अमाण इनके अन्यों की पुष्पिका में मिलता हैं। अब तक इनका लो 
कुमारलात (या कुमार रूब्ध ) नाम बतहाया जाता था, वह चीनी- 
भाषा के अशुद्ध संस्कृतीकरण के कारण था। 
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हुएनसाँग ने इन्हें सौम्रान्तिक मत का संश्यापक बतज्ञाया है। ये 
तब॒शिडा के निवाधों ये । :वहाँ से ये वकात्‌ कवन्घरेश में छाये गये जदाँ 
के राजा ने इन्हें रहने के किए अपने प्राखाद का ही एक रमगीय अंश 
दिया। कुमारज्ात ने यहाँ रहकर अपने अन्य की रचताकों थी। 
चीनी परिव्राचक ने डख मठ को देखा था जड्ाँ ये रद्दा करते ये) । 
अशवधोष, देव, भौर नागाहुंग के साथः“चार प्रकाशमान सूर्यो' में इनको 
गयना की गई है। । इससे इनके विधुक्ल प्रभाव तथा अज्नौकिक विद्वतता 
का यतक़रिश्ित्‌ परिचय मिल सकता है। इनझे ग्रस्थ में मद्वाराज कनिष्क 
का डक्छेख अतीत काछ के व्यक्ति के रूप में किया गया है। अतः इनका 
समय कनिष्क के कुछ पोड़े पढ़ता है। ये सम्भवतः नागार्डन ( द्वितांय 
शतक ) के समकालीन ये । 

इनके अन्ध का पुक अंशमाब डा० खूडलें को तुरदाव से मिके हुए. 
इस्तिसित पुस्तकों में उपकब्ध हुआ हे जिसे ढन्दोंने बढ़े परिश्रम से 
सम्पादित कर प्रकाशित किवा है। इस ग्रन्थ का पूरा नाम 
इसको पुष्पिका में दिया गया है--कल्पनामंडतिक दृष्टान्त 
पंक्ति! (अरथांद्‌ दृष्टान्तों का समुदाय जो कवि कश्पना से सुझोमित किया 
गया है)। 'कल्पनामयडतिका' के स्थान पर इसका नाम कश्पनालेकृतिका! 
भी प्रि्ञता है। चोनीमापा में 'धूत्रालंकार' नामझू भन्‍्य ठपरन्ध होता 
है जो मद्वाकवि अश्वघोष को कृति माना जाता है, पहन्‍्दु रुप अदुबाइ 
की इस प्रस्थ से तुडना बतज्ञातो है कि दोनों प्रस्थ एक हो हैं। अतः 
अनेक विद्वानों को सम्मति'है कि चीनदेश में इसका तथा इसके प्रयेता का 
जाम किसी कारण अधुद्धू ही दिया गया है। नतो इसका नाम हो 
'सूत्रालंकार' है, न इसझे प्रणेता अश्वघोष हैं। परस्ठु भस्प विद्वान्‌ भमी 
तक इस संत पर इढ़ है कि अश्वघोष को रचता कोई 'सूबरार॑हारँ 


अन्ध 


$ पडएथ३-- ०३० एकड़, जॉब, एण 7, 0345 
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अवश्य है, जिसके अजुकरण पर इस प्रन्थ का निमाँण हुआ है । जो कुछ 
डो, डपक्रब्ध 'कल्पनामण्डितिका? के आाचाये कुमारछात ही को रचना 
है। इसके अनेक प्रमाण अन्य की आन्तरिक परीक्षा से मिकते हैं। । 


यह ग्रस्थ जञातक तथा अवदान के समान बुद्धर्म की शिद्धा देनेवाकी 
जआाममिंक तया सनोरक्षक आल्यायिकाओं का सरस संग्रह है। कपायें 
विषय. सी हैं। भाषा विशद्ध खाहिस्यिक संस्कत है जिसमें गछय- 
पच्च का विधुर मिश्रण है। कथायें गध में हैं, परन्‍्तु स्पान- 
स्थान पर आयाँ, वसस्ततिल्क्ा आदि उत्दों में सरशत परछोकों का पुट है। 
अन्‍्थ की अनेक कहानियाँ सर्वास्तिवादियों के 'विनयपिटक' से संग्रदीत हैं । 
अस्थकार का सर्वास्तिबादी भाचार्योँ' के प्रति पूज्य धुद्धि रखना उनके 
मत के नितान्‍्त ब्लुरूप दै। इस ग्रन्थ में भारम्भ में बुद्ध की कोई 
मास्य शिक्षा दी गई हैं जिसे स्फुट करने के छिए गद्यात्मक कथा दी गई है । 
इन कथाओं में छद्धमक्ति तथा झुद्धपूजन को विशेष महत्व दिया गया है। 
अतः अन्थकार का मद्दायान के प्रति आदर विशेष रूप से छद्षित होता 
है। किसी जस्म में स्पाप्त के भय से नमो इुद्धाय' इस मस्त्र के उच्चारण 
करने से पृक स्यक्ति को रुप जस्म में सुक्त होने की घटना का बणेन बड़े 
डॉ रोचक ढंग से किया गया है। इस प्रन्य का महर्व केवल्ल साहित्पिक 
दी नहीं है, अपितु सॉस्कृतिक भी है। उस समय के समाज का उज्ज्यक 
'ित्र इन घामिंक कथाओं के मीतर से प्रकट हो रद्दा है। यह कम मूद॒य 
या महस््व की बात नहीं दै। 


(२) श्रीढाभ--कुमारछात के प्तौत्ानितिकमताजुयायी शिक्ष्य भीकाम 


३. द्रष्ण्य जाणलाएंड--लीआणज रण ॥रकेंधा (जॉशिबाएार 
जन तर एए, 267-69;. एरब्ंक--प्रा#णप ण॒ वैभाडेपोई 
वश ( 27४७०९ ) 92, 9-0. 


रन बौद-दर्शन 


थे३ । गुरु के समान इनके भी मत का विशेष परिचय हमें प्रा्त नह है ४ 
केबल्ल “निर्वाण” के विषय में इनके विशिष्ट मत का उबलेख बौद प्रन्यों 
में सिज्ता है ( जिसका उक्छेल्ल आगे किया जायगा)। इन्होंने अपने 
सिद्धान्तों के प्रतिपादनाथे 'सौत्रान्तिक विभाषा! नामक अन्य की 
रचना की थी, इसका पता हमें 'छूह को! के अन्यों से चलता है। ये बढ़े 
अतिमाशाकी दाशैनिक प्रतीत होते हैं। इन्होने अनेक नवीन सिद्धान्तों 
की झदुभावना फर पुक नया ही सागे चछायार । 


(३) धर्मत्रात तथा (४) बुद्धदेव-ये दोनों आावार्य सौत्रा- 
न्तिक मत वादी थे। इनके समग्र पिद्धान्त से न तो हम परिचित हैं 
भर न इनकी रचना से। अमिधमंकोप में वसुबस्धु ने इनके काऊ 
विषयक मतों को सादर डक्छेश् किया है। अतः ये निश्चय हो वसु- 


१ कुमारलात के एक दूसरे शिष्य का पता चीनी ग्रन्थों से चछता 
है। इनका नाम दरिवर्मों था जिन्होंने 'सत्यसिद्धि! सम्प्रदाय की स्थापना 
चीन देश में की थी। दरिवर्मा रचित, इस सम्प्रदाय के गरुख्य अन्य 
#त्यतिद्धिशास्त्र! का कुमारजीव ( ४०३ ई० ) कृत श्रतुवाद आज मी 
चीन मैं उपलब्ध है। इनका समय तृतीय शतक का मध्यकाल माना 
जा सकता है। ये वसुब्धु के समकालीन माने जाते हैं। हस धर्म का 
मुख्य सिद्धान्त सव॑मशल्यता' है। ये लोग पश्नलम्धात्मक वस्तु के 
अ्माव के साथ-साथ धर्मों कौ भी अनित्यता मानते ये। अर्थात्‌ पुद्रल- 
नैरास््य के साथ ये धर्मनैरात््य के पक्षपाती ये। परन्तु श्रन्य दिद्धान्त 
होनयान के ही ये। श्रतः 'सत्यसिद्धि? सम्प्रदाय दीनयान के अन्तर्गत 
होकर भी झूल्यवाद का समथक था। द्रष्णव्य यामाकामी सोगन-- 
छज॒शशा७ ० छण्वेकांत 707ण// ( ऐ9- 472-885 ) 


२ इनके मत के लिए उष्यव्य--स्कुयर्या १० ६३६। 


। 


ऐतिहासिक विवरण र््रर 


बन्‍्दु से पूव॑वर्तो या समकाडीन ये। यह उक्ठेल्न इनके गौरव तथा 
आधान्य का सूचक है। 

(५) यश्ञोमित्र--ये भी सौन्नान्तिक मत के ही माननेवाले 
आये ये। यह इन्हंने स्वयं स्वीकार किया है ( (० ३९ )। इनकी 
महस्वपूर्ण रचना है--अमिघर्कोष की विस्तृत व्याख्या सफुटार्था! । यह 
टीका ग्रन्थ बौद्ध धर्म का पृक उज्जवल रतन है. जिप्की प्रमा से अनेक 
अज्ञात तथा छुप्तप्राय सिद्धान्तों का विद्योतन हुआ है। यशोमित्र के 
पहले भी गुणमति, वसुमिन्र तथा अन्‍य व्यास्याकारों ने इस कोश की 
स्याक्या छिखी थी, परन्तु वे प्राचीन हीकायें झाल काछ--कर्वाछत हैं । 
बह टीका कारिका के साथ साथ आाष्य की भो टीका है, परन्तु 
बसुबस्धु का यह भाष्य सूझसंस्कृत में डपडवन्‍्थ होने पर भी अमो तक 
मप्रकाशित है। अतः 'सपुटारथा' की अनेक बातें अस्फुट ही रद जाती है। 
बह ग्रन्थ बढ़ा अनमोल दे। इसी की सहायता से कोष का रहस्पोद्घाटन 
होता है। प्राचीन मतों के उकछेख के साथ साथ यह अनेक शातब्य 
देतिद्वासिक इत्तों से परिपूर्ण है१। 

सौवान्तिकों को उत्पत्ति वैभापिकों के अन्तर प्रतीत होती है, क्योंकि 
इसके प्रधान सिद्धान्त बैभाषिक अन्ों की बृक्तियों में ही यत्न तत्र डुप- 
कब्ध होते हैं। वसुबन्धु ने अमिधर्ंकोष की कारिका में शुद्ध वेमाषिक 
मत का प्रतिपादन किया है, परन्तु कोष के भाष्य से कतिपय सिद्धान्तों 
में दोषोद्धाटन कर डनका पर्याप्त ऋणढन किया है। ये खूण्डन सौन्नान्तिक 
इष्टि-विन्दु से दी किये गये प्रतीत होते हैं। हमने पहले ही दिखछाया . 
है कि इस खणडन के कारण दी संघ जे--श्षो कट्टर चैभाषिक ये--अपने 
अन्धों में बसुबन्धु के मत की विरुद्ध शआछ्षोचना की है परन्तु सौन्नास्तिक 


इसके दो संस्करण हैं--(१) लेनिनग्राड का संस्करण नागरी में दै |. 
पसन्द अधूरा है (२) जापान का संस्करण रोमनलिपि में पूरा अन्य । 


श्र बोद्ध“दर्शन 


अताजुयायी यशोमित्र ने इनके समय॑न में भपनी 'स्फुटायां वृत्तिः किलो 
है। यही कारण है कि दोनों मतों के ध्िद्वात्त साथ साथ डक्किक्षित 
मिक्षते हैं । 

सौत्रान्तिकों का विचित्र इतिहास चीनों अभ्यों की सहायता से 
थोड़ा बहुत मिलता है। हुएनसांग के पट्ट शिष्यों में से एक शिष्य का 
सौत्ान्तिक राम िहकी' था। इनकी रचना “विश्प्तिमाशरतासिदि? की 
अपसस्प्रदाय टीका है। इसके आधार पर सौवास्तिकों के अन्तर्गत सीय 

सम्पदार्यों का पता हमें चछता है--- 

(१) कुमारलात-म्रूछाचार्य के नाम से विख्यात ये तथा उतके प्रधान 
पकरिष्य 'सूलसौन्रान्तिक” कहकाते ये । प्रतीत होता है कि कुमारछात के 
क्षिष्यों में उनके मुख्य प्लिद्धान्त को छेकर गहरा मतभेद था। 
श्रीछात उनके शिष्य होने पर नवीन मतबाद को छेकर शुरू 
से भग दो गये थे । आीछात के शिष्य गण कुमारछात के सिद्धास्ता- 
जुयायियों को 'दाष्टोन्तिक' नाम से घुकारते थे। कुमारछात को 
+इष्टान्त पंक्ति! के रचथिता होने के कारण 'दाष्टान्तिक! नाम से अमिद्दित 
करना युक्तियुक्त ही है । 

(२) भोछात--के शिष्य अपने को केवज्ञ सौत्रान्तिक मानते थे। 
ओकात का यद्द सम्प्रदाय कई अंश में पूर्व से मिन्न था। ये लोग अपने 
को विद्युद् सिद्धान्त के भज्ुयायो होने से 'सौत्रान्तिक नाम से पुकारते थे। 
इन्होंने अपने प्रतिपद्षियों की उपाधि 'दा्ष्टन्तिक' दी थी जो सम्भवतः 
अनादुर सूचित करती है । 

(३ ) पक तीसरा सम्पदाय भी था शिक्षकी कोई विशिष्ट संशा 
जनथी। ड 

इस कथन पर ध्यान देना आवश्यक है। बौद्ध सम्प्रदाय में प्रत्यक्ष 
जया श्रुति में पक को महत्व देने वाले साम्पदायिकों की कमी नयी। 
कुष् लोग प्रत्यक्ष को मददत्त्व वेते ये, पर अन्य छोग बुद्ध के द्वारा प्रकरित 


दाट्रीन्तिक 


ऐतिहासिक विवरण र्भ्रे 


सिद्धाभ्त ( झुति ) को स्मधिक झावर छेने को उचत थे। बाक्मण 
दानिकों में भी ऐसा सतवाद दीख पता है। मत्यक्ष.तथा श्रुति के असु- 
यायी भिन्न २ हुआ करते थे। 5त्यक्ष की दूसरी संशा है--इृष्टि।॥ 
इृष्टि या इष्टान्त को महस्व देने वाे आचार्य के शिष्य दा्ट्रान्तिक कहछाये 
और केवछ शुति, सूत्र या सूत्ान्त को ही प्रामाणिक मानने वाढे छोग 
सौन्नान्तिक नाम से अभिद्दित किये गये । परन्तु दोनों ही एक ही मुलत- 
सम्प्रदाय--सर्वास्तिवाद की दो विभिन्न अथच अनेक तथ्यों सें समान, 
झास्तायें थी। पुक अम्तर यह भी जान पड़ता है कि दार्ष्टन्तिक छोग 
इच्टान्त, जातक कथवा अवदान को धार्मिक खूछ अन्यों का अंग मानते 
थे, परन्तु सौश्रान्तिकों की दृष्टि में इन अन्‍्थों को इतना प्राघात्य नहीं 
दिया जाता था। दाष्ट॑न्तिक तथा सौत्रान्तिक के विभिन्न मतवाद विस्तृत 
अध्ययन तथा मनन के निमित्त झावश्यक विपय हैं॥। सामझी के न 
होने से इनकी विशेष जानकारी इमें नहीं दे । 
ख) सिद्धान्त 

सत्ता के विषय में सौत्रान्तिक छोग सर्वास्तिवादी हैं भर्थात्‌ उनही 
इष्टि में धर्मों की सत्ता माननीय है। वे केवक चित्त (या विशान ) 
की ही सत्ता नहीं मानते, प्रत्युत वाद्य पदायोँ को भी सत्ता स्वीकार 
करते हैं। अनेक प्रमाणों के बल्ल पर वे विशानवाद का खण्डन कर अपने 
सत की प्रतिष्ठा करते हैं। 

विशानवादियों की यह मान्यता है कि विज्ञान ही एकमात्र सत्ता 
है, बाह्य पदार्थ की सत्ता मानना आन्ति तथा कक्पना पर आश्नित है। 
इस पर सौत्रान्तिकों का भाक्षेप है कि यदि बाह्य पदार्थ 
की सत्ता न मानी जायगी, तो डनकी काक्पनिक स्थिति 
की भी समुचित व्याख्या नहीं की जा सकती। विशान- 


३-चबाह्याये 
की सत्ता 


१ द्रष्टल्य डा० प्रिणललुस्की का एतठविषयक लेख वीक 
प्राह०्त०्ध 0पश्मॉंकत 940 ९9, 240-254. 


र्भ्ड बौद्ध/दर्शन 


बादियों का कहना है कि आरित के कारण ही विज्ञान बाह्य पदायों' के 
समान प्रतीत दोता है । यह साम्य की प्रतोति तमी सयुक्तिक हैं जब 
बाह्य पदार्थ वस्तुतः विधान हों, नहीं तो जिस प्रकार वस्थ्यापुत्र के 
समान! कहना निरथेक हैं उसी प्रकार अविद्यमान 'बाह्म पदार्यों' के 
समान बतछाना भी अर्यद्युल्य है। 

विज्ञान तथा बाह्य वस्तु को समकालिक प्रतोति दोनों की एकता 
बतकाती है, यह कपन भी ययाये नहीं। क्योंकि आरम्भ से ही जब हम 
घट का प्रत्यक्ष करते हैं, तब घट की प्रतोति चाह पदाये के रूव में होतो 
है तथा विशान आन्तर रूप में प्रतीत होता है। ज्ोक-ब्यवद्धार बतकाता 
है कि ज्ञान के विषय तथा शान के फछ में अन्त होता है॥ । घट के 
अतोतिकाल में घट प्रत्य्च का विषय है तथा उसका फल् अजुध्यवसाथ 
(( मैं घव्शाल वाढा हूँ--ऐसी प्रतीति ) पीछे दोतो है। अतः विशान 
-सथा विषय का पारथेक्य सानता न्यायसंगत है। यदि विषय और विषयी 
की अमेद कषपना मानी जाय, तो 'मैं घट हूँ” यह प्रतोति होनी चाहिए। » 
विषयी है--भ्द ( मैं ) भर विषय है घट। दोनों की एक रूप में 
अभिन्न प्रतीति होगी, परन्तु छोक में ऐसा कमी नहीं होता । अतः घट को 
विज्ञान से प्थक्‌ मानना चाहिए । यदि समग्र पदार्थ विशानरूप ही हों, 
हो इनमें परस्पर भेद किस प्रकार माना जायेगा। घड़ा कपड़े से मिश्र 
है, परन्तु विशानबाद में तो एक विज्ञान के स्वरूप होने पर उन्‍हें एकाकार 
होना चाहिए। अतः सौत्रान्तिक सत में बाह्मजगत्‌ को सत्ता उतनी ही 
प्रामाणिक और अन्त है जितनी आस्तर जगत्‌ की--विजञान की। इस 
स्वद्धान्त के प्रतिपादन में सौत्नान्तिक वैमापिकों के भजुरूप ही हैं। परन्तु 
बह्माय॑ की अतीति के विषय में उनका विशिष्ट मत है। 

(3) वैमाषिक छोग बाहाय-अये का प्रत्यय मानते हैं। दोषरदित इस्तरियों 


१ झानस्य विषयो झन्यत्‌ फलमन्यदुदाइतम्‌ | 


ऐतिद्ासिक विवरण र्श्थ 


के द्वारा बाह्य“भर्थ की जैसी प्रतोति इ्में होती है वइ वैसा ही है, परन्तु 

सौत्रान्तिकों का इस पर आशक्षेप है। जब समग्र पदार्थ 
चाश्याथे की (तक हैं, तब किसी भी वस्तु के स्वहप का प्रत्यप संभव 
अलुमेयता ,ह है। जिस दय में किसी वस्तु के साथ हमारी इस्कियो 
का सम्पर्क होता है, उस कण में वह वस्तु प्रथम क्षण में उत्पन्न होकर 
अतोत के गर्भ में चछी गई रहती है । केवक तज्जन्यसंवेदन शेष रहता 
है। प्रत्यक्ष होते ही पदर्थों' के नीछ, पीत आदिक चित्र चित्त के पट पर 
ख्लिंच जाते हैं। यह जो सन पर प्रतिविम्ब रुत्यन्न होता है उल्लो को चित्त 
देखता है और डसझे द्वारा वह उसके डत्पादक बाहरी पदार्थों का 
अजुमान करता है॥ । अतः बाह्य अर्थ की सत्या प्रश्यक्ष गम्य न होकर 
अनुमान गम्य है, यही सौश्नान्तिकवादियों का खबसे प्रसिद्ध स़िद्धाल्त है। 

(२ ) ज्ञान के विषय में ये स्वतः प्रामाययवादी हैं । इनका कहना 
है कि जिस प्रकार प्रदीप अपने को स्वयं जानता दै उसी प्रकार शान 
ओ अपना संवेदन आप दी भाप करता है। इसी का नाम दे 'स्वसंवित्ति' 
था 'संवेदन! । यह सिद्धान्त विज्ञानवादियों को संमत हैं। इसमें कोई 
आश्रय नहीं, क्योंकि सौत्रान्तिकों के अनेक सिद्धान्त विशानवादियों ने 
अद्दग कर छिया है । 

(३) बाहरी वस्ठु विद्यमान अवश्य रहती है ( वस्तु सत्‌ ) परस्छु 
सौत्रान्तिकों में यद्द सतमेद की बात दे कि डश्तका कोई आकार होता हे 
था नहीं। कुछ छोगों का कद्दना दै कि याद्ा वस्तुओं में स्वयं अपना 
आकार होता है। कुछ दाशंनिकों की सम्मति में वस्तु का आकार बुद्धि के 
ड्वारा निर्मित किया जाता है। बुद्धि दी आकार को पदायथे में संनिविष्ट 


१ नीलपीतादिमिश्चित्रैबुंदधयाकारैरिदान्तरैः । 
सैत्रान्तिकमते नित्य बाहाार्थस्त्वनुमीयते ॥ 
--सर्वसिद्वान्तसंग्रह प० १३।३ 


न बौद-दर्शन 


करती है। तीसरे प्रकार के मत में ऊपर' छिस्ित दोनों मतों का समस्वय 
किया गया है। उसके अजुसार वस्तु का आकार उभयात्मक होता है। 

(») परमाणुवाद के विषय में भो सौन्नान्तिकों ने अपना एक विशिष्ट 
मत बना रक्ख्ा है। डनका कहना दै कि परमाणुओं में किस्ली प्रकार 
के पारस्परिक स्पर्श का अभाव द्वोता है। स्पर्श उन्हीं पदार्थों में होता है 
ज्लो भवयव से युक्त होते हैं । छेजननी और हस्त का स्पशे होता है क्योंकि 
दोनों स्ावयव पढ़ार्थ हैं। परमाझ निरवयव पदार्थ है। झतः एक 
परमांणु का दूसरे परमाणु के साथ स्पर्श नहीं हो सकता। यदि यह 
स्पौ्न होगा तो दोनों में तादासम्य हो जायेगा, जिससे अनेक परमाणुओं के 
संघात होने पर भी उनका परिमाण अधिक न हो सकेगा । अतः परमाणु 
में स्पर्श मानना उचित नहीं है। परमाणु के बीच में कोई धन्तर नहीं 
होता । अत: वे अन्तरहीन पदाये हैं। 

(५) विनाश का कोई देतु नहीं है। प्रस्‍्येक वस्तु स्वभावसे ही 
विनाश घमंशीछ है। यह अनिश्य नहीं है वदिक चणिक है। उत्पाद कार्य 
है अमूल्वाभावः ( भर्धांत्‌ सत्ता घारण न करने के अनन्तर अन्तर स्थिति )। 
पदक ( आत्मा ) तथा आाकाश सत्ताद्दीन पदाय॑ हैं। वस्तुतः सत्य नहीं 
हैं। क्रिया, वस्तु तथा क्रिया काल में किचितमात्र भी अन्तर नहीं है। 
वस्तु असत्य से उत्पन्न होती हैं। एक ज्ण तक अ्वस्थान घारण करती 
है,भर फ़िर छीन हो जाती हे। तब भूत वथा भविष्य की सत्ता क्यों 
मानी जाय । 

(६ ) :वैमाषिक रूप को दो प्रकार का मानते हैं । (३ ) वर्ण 
(रंग ) तथा ( २ ) संस्थान ( भाकृति )। परस्तु सौश्रान्तिक रूप से 
बने का दी अर्थ छेते हैं। संस्थान को उसमें सम्मिकित नहीं करते । यही 
दोनों में अन्तर है। 


१ रूप॑ द्विधा विंशतिधा--अ्रभिषर्मकोष १॥१० 


ऐतिद्वासिक विवरण र्प्र७ 


(७) प्रत्येक वस्तु दुःख उत्पन्न करने वालो है। यहाँ तक कि सु 
और वेदना भी दुःश ही उत्पन्न करती हैं। इसलिए सौत्नान्तिक छोगों के 
सत में समस्त पदाथे दुःखमय है। 

(८) इनके मत में अतीक ( भूत) तथा अनागत ( सविष्य ) 
दोनों झुत्य हैं। । बतंमान दी काछ सत्य है। काछ के विषय में इस 
अकार वैश्राषिकों से इनका पर्याप्त मतमेद है। वैभापिक छोग भूत, वर्तमान 
तथा अविष्य तीनों काछ के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। परन्तु 
स्तौज्रान्तिक मत में वतंमान काल की ही सरा मानी जाती है। 

(६) निर्षाय के विषय में सौ्रानतिक मत के आचारय॑ औरीडन्ध का 
एक विशिष्ट मत था कि प्रतिसंख्यानिरोध” तथा “अप्रतिसंख्यानिरोध! में 
किसी प्रकार का अन्तर नहीं है। प्रतिसंस्यानिरोध का भ्थे है अशा- 
निवन्धन, भाविक्लेशाजुत्पत्ति अर्थात्‌ पज्ञा के कारण भविष्य में उत्पन्न 
होने वाले समस्त क्लेशों का न होना। अप्रतिसंख्यानिरोध का अर्थ है 
क्लेशनिद् त्तिमूलक दुःखालुश्पत्ति अर्थात्‌ क्छेशों के निदृत्त हो जाने पर 
दुःख का रुत्पन्न न होगा । कलेशों की निदृत्ति के ऊपर ही दुःख अर्थात्‌ 
खंसार को अलुर्पत्ति अवकम्बित है। अतः कलेदा का उत्पन्न न होना 

संसार के सत्पश्न न होने का कारण है। ओऔल्ब्ध की निर्वाण के विषय में 
कक्पना है। 


(१० ) धर्मो” का वर्गीकरण--सौन्नास्तिक मत के अजुसार धर्मों” 
का एक नवीन वर्गोकरण है। कहाँ वेभाषिक छोग ७५ घम मानते हैं 
और विशानवादी पूरे ३०० धम मानते हैं, वहाँ सौञान्तिक केवक ४३ घममे 
स्वीकार करते हैं। यह वर्गीकरण साधारणतया उपलब्ध नहीं दोता। 
सोभाग्यवश तामिल देश के अरुणन्दीशिवाचाये ( ३२७५-१३२२ हं० ) 
ड्वारा छिखित “शिक्रशानसिद्धिचर' नामक तामिक प्रन्य में यह वर्गीकरण 


$ तथा सौत्रान्तिकमतेड्तीतानाग् झत्यमन्यद्त्यम्‌। 


--माध्यमिक दृत्ति पु० ४४४ | 
१७ 


र्भ्रढ बौद्ध दर्शन 


झपकछब्ध होता है॥ । प्रमाण दो प्रकार का है--प्रत्यक्ष और झजुमाना 
इनके विषय सौद्रासितिकों के अजुसार ४ प्रकार के हैं--( 3 ) रूप (२) 
अरूप (३ ) निर्वाण (४ ) ब्यवह्दार। रूप दो प्रकार का होता है-- 
डुपादान झौर उपादाय, जो प्रस्येक ४ प्रकार का होता है। रुपादान के 
अन्तगेत एरथ्वी, जल, तेज तथा वायु की गणना है तथा डपादाय में 
रूक्षता, आकर्षण, गति, तथा डष्णता इन चार धर्मों की गणवा है । 
“अहूप! भो दो प्रकार का होता है--चित्त और कमे । निर्बाय दु। प्रकार 
को है--सोपध्रि भर निरुपवि। व्यवद्वार भी दो प्रकार का होता है -- 
सत्य और असत्य | इस सामान्य वर्णत के अनस्तर ४३ धर्मों का वर्गो- 
करण इस तरह है-- 
(१ ) रूप<5८ ( ४ रुपादान + ४ उपादाय ) । 
(२) बेदना 5 ३ ( सुख, दुःख, न सुख न दुःख )। 
(३) संज्ञा ६ (५ इरिद्याँ तथा $ वित्त )॥ 
(४ ) विशान 5 ६ ( चक्षु, ओत्र, प्राय, रखन, काय तर्था मन ) 
+इन इन्द्रियों के विज्ञान । 
(५) रंस्कार 5 २० ( १० कुशल +१० अकुशक )। 
( ग) सर्वोस्तिवाद का समीक्षण 
सर्वास्विवादियों के सिद्धान्तों को समीक्षा अनेक भाचार्यों' ने को है । 
आादूरायण ने अद्मासूअ के तकंपाद (२३ ) में इसकी बढ़ो सार्मिक 
आछोचता की है। झड्॒राचाये ने अपने भाष्य में इस 
मं नीते- समीक्षा की युक्तियों का बढ़ा हो भम्प प्रदर्शन दिया है। 
निरास »दौद दाफनिों ने अपनी डेंगहो बौदमत के सबसे 
डुबंछ अंश पर रखी है। वह दुचंछ अंश है संबातवाद | लर्वाश्तियादियों 
की दृष्टि में परमाणुओं के संघात से भूवमौतिक जगत्‌ का निर्माण दोता 


.(--आ्रालसनपरीज्ञा ः अड्‌यार संत्करण ) पू- ११: द्त्श्द 


ऐतिहासिक विवरण श्श६्‌ 


है भौर पश्नस्कन्धों से भान्तर जगत्‌ ( चित्त-चैत्त ) की रचना होती है। 
आंत तथा चित्त दोनों संघातमात्र हैं। भूत परमाणुओं का संघात है। 
और चित्त पम्चस्कन्धाधोन होने से संघात है। सबसे बढ़ी समस्या हे 
इन समुदायों की सिद्धि । चेतन पदार्थों का संघात-मेछन युक्तियुक्त है, 
परन्तु यहाँ प्म्रदायों द्वब्य ( अणु तथा संज्ञा ) अचेतन हैं। ऐसी 
परिस्थिति में समुदाय की सिद्धि नहीं बन सकतो। चित्त अथवा विज्ञान 
इस संघात का कारण नहीं माना जा सकता । देद होने पर विज्ञान का 
का रुदय दोता है और विशान के कारण वेद्वात्मक संघात रत्पन्न होता 
है। ऐसी दशा में देह विज्ञान पर अवत्नम्वित रहता है जौर विशान देह 
पर । फ़कतः अन्‍्योन्‍्याश्रय दोष से दूषित होने से यह पक्ष 


चेतन उम्रीचोन नहीं है। रियिर संघोतकर्ता की सत्ता हद में 
संहतों थन्‍्य नहीं है मो स्वयं चेतन होता हुआ इन अखैतनों को 
का अभाव 


बुक साथ संयुक्त कर देता । चेतननकर्ता के अभाव में पर- 
साणुओं के संबात दोने की प्रड्ृत्ति निरपे है अर्थात्‌ बिना किसी धपेक्षा 
( आवश्यकता ) के ही ये समुदायी प्रवृत्ति उत्पन्न करते हैं, तब तो इस 
अद्रक्ति के कभो न बन्द होने की भापत्ति उठ खड़ी .होती है । साधारण 
नियम तो यही है कि कोई भी प्रगति किसी अपेक्षा के किए होती है। 
अबृत्ति का कर्तां चेतन होता है। जब तक उसे उसकी आवश्यकता 
बनी रहती है तब तक षह का में प्रवृत्त रहता है। अपेद्या की समाप्ति 
के साथ ही प्रदसि का भो विराम दो जाता है । परन्तु अचेतर्नों 
के छिए अपेष्या कैसी ? अतः सर्वास्तिवादी मत में प्रवृत्ति के कहीं मी 
समाप्त होने का अवसर ही नहीं भावेगा, ज्ञो व्यवहार से नितान्त 
विरुद्ध है। 


विज्ञानवादी कह सकते हैं कि प्राय विज्ञान ( समस्त विश्ञानों का 
अयडार ) इस संघात का कर्ता हो सकता है। पर प्रश्न यद्द है कि यह 


२६० बोद्ध-दर्शन 


आलयविशञान-सन्‍्तान सन्‍्तानियों से भिन्न हैया अमिन्न 


आल्य- न होकर वह स्थिर है या णिक ? यदि वह स्पिर माना 
विज्ञान की कद 
बह जञयगा तो वेदास्ताुसार आत्मा डो कदवना खड़ोहो 


जायगी। अतः आछूयविज्ञान को क्षृणिक मानना पड़ेगा। 
देसी दशा सें वह प्रवृत्ति रत्पन्न नहीं कर सकता३ । चुणिक वस्तु केबक 
पुक दी व्यापार करतो है भौर वह व्यापार उत्पन्न होना ( जायते ) है। 
इसके अतिरिक्त वह चणिक होने से कर हो कया सकती है? अभिन्न 
होने पर भी वह परमाणुओं में संघ।त नहीं पैदा कर सकती, क्योंकि बह 
स्वयं दणमात्र स्थायी है | प्रवृत्ति डरपन्न करने के छिए तो भन्‍य चरणों में 
स्थिति मानना पड़ेगा जो सिद्धान्त से विरुद्ध पदेगा । 

परमाणुओं को दृणिक होने से डनका संघात कथम्रपि सिद्धू नहीं 
हो सकता । परमाणुओं का मेछन परमाशुक्तिया के भघीन है। प्रथमतः 
परमाणु में क्रिया होगी, अनम्तर उसका संघात होगा। 


हम में भव भपनी किया के कारण होने से क्रिया से पवंतरण मे 
पाल... परमाणु को रहना चाहिए । किया के आश्रय होने से विस 
सन कण में क्रिया हो। उस दुण में परमाणु को भवरियति 


अपेक्ित है। इसी प्रकार मेजन के क्षण में भी परमाणुओं 
का अवस्थान आवश्यक है। यदि मेछन का आश्रय द्वी न रहेगा, तो 
मेशननरूप प्रवृत्ति ही दैसे उश्पन्न होगी ! फछतः पेसी परिस्थिति में 
परमाणुओं का अवस्थान अनेक छुर्णों तक होना आवश्यक है। परन्‍्ठ 
ह्षणिकवादी बौद्धों को दृष्टि में ऐसी स्थिति सम्भव नहीं है। अतः 
क्षणिक परमाणुओं में स्थिर परमाणुओं से साध्य मेडन नहीं हो सकता। 
३ हज्ञणिकल्वाम्युपगमाब्च निर्व्यापारात्‌ प्रइत्यनुपफ्ते'"“” शांकर- 

आष्य । “्णिकस्प जन्‍्मातिरिक्तव्यापारों नास्ति तस्मात्‌ तस्य परमाण्बादि- 


मेडनार्थ' प्रृत्तिरतुपपन्ना चृणिकल्वब्याधातादिलयये: |”? 
“-रकप्रमा ( २२।१२० ) 


ऐतिहासिक विवरण सदर 


तिष्क्षे यह है कि परमाणुओं के ज्षणिक होने से तथा संबातकतों किसी 
हिथिर चेतन के अभाव होने से संघात नहीं हो सकता । 
बौद्धमत में अविद्यादि द्वादश निदान भापत् में कायेकारण भाव 
धारण करते हुए इस जगत्‌-प5वाह्द का निर्वाह करते हैं। इसे भो संघात 
है का कारण नहीं माता जा सकृता३ । क्योंकि भविदयादि 
दीदश- जिदान झाप्ष में ही एक दूसरे को उसल्न करते हैं। पूरे 
निदान. पूबनिदान उत्तोततर निदानों को उश्पत्ञ करते हैं। डनढी 
संघात का सारथ्यें इतनी परिमित है। संघात की उत्पति के किए 
कारण वोह दूसरा कारण खोजना चाहिए। पक अवत यह भी है 
कि संघात का प्रयोन क्या है? भोग। पतस्तु स्थिरभोक्ता न होने से 
बढ भोग भोग के छिए दी रह जायगा, दूसरा कोई भी उसे न चाहेगा। 
इसी प्रकार मोक्त भी सोत् के छिए दो रदेगा। यदि भोग और मोक्ष 
दोनों के इच्छुरू प्राणी विद्यमान हैं तो उन्हें भोग भर मोद्ध के समय में 
स्थायी होना चाहिए । परन्तु ऐश्लो दशा में क्द्यिकवाइ को तिकाअकि 
देनी पढ़ेगी। भतः स्थिरभोक्ता के अभाव होने से संबात को लिदि 
नहीं द्ोती । संघत के अभाव में ढोद्यात्रा का विनाश उपस्थित होगा। 
अतः बोद़ों का संघ/तवराद युक्ति की कसौदी पर ठीक नहीं डतरता । 
क्षणभज्ञनिरास 
जगत्‌ के पदार्थों को क्षणिर सानने से व्यवह्वार और परमार्थे की 
डत्पसि कथमपि सिद्ध नहीं की जा सकती । वस्तुओं के ज्णिक होने पर 
कोई भी क्रिया फन्न उत्पन्न करने के किये दूसरे क्षण में विद्यमान नहीं 
'देगी.॥. फड की उश्पृत्ति के ढिये क्रिया का दूधरे छणण में रहना निवान्त 
आवश्यक है परन्तु बौद्ों के भजुसार क्रिया तो ज्षणिड है 


१ इतरेतरप्रत्ययत्वादिति चेन्नोलत्तिमाश्ननिमित्ततातू । 
जज सू० शरा१६ 


रबर बौद्ध“दर्शन 


अपने फल्न को उत्पन्न बिना किये ही वह भरतीत के गर्भ में विक्ीन हो 
जाती है। इस दोष का नाम है 'कृतप्रणाश” भर्थात्‌ किये गये कम का 
नाक । क्रिया के बिना किये हुए हरी को स्वयं बिना किये हुए कर्मों 
के फछ को भोगना पड़ता है। इस दोष का नाम है 'अकृतकर्म भोग ४ 
भब-भकज्ञ का दोष भी इसी प्रकार जागरूक है। प्राणियों का जन्म इस 
जगत्‌ में कर्मफछ के भोगने के छिए ही होता है। परन्तु प्राणी तो 
चणिक ठहरा । जिस काये को उसने किया है उसके भोगने का उसे 
अवसर ही नहीं मिलेगा । फछतः उसमें उत्तरदायित्व का अभाव सिद्ध 
होगा; जिससे संसार की उत्पत्ति के छिये ही कोई कारण उपयुक्त नहीं 
ज्ञान पढ़ता । भतः ज्षणिकवाद के मानने के कारण संसार के भंग द्ोने 
का ही प्रसंग उपस्थित होगा। मोक्ष सिद्धान्त को भी इससे गहरा धक्का 
पहुँचता है। बुद्धध्म मोछ्ष-प्राप्ति के ढिये अष्टाज्िक मा का विधान 
करता है। परन्तु कमंफछ के क्षण्थिक होने पर मोक्ष की प्राप्ति दी सुतर्रा 
संभव है। तब निर्वाण को प्राप्ति के ढिये मारे के उपदेश करने से लाभ 
ही क्या होगा! 
सुउति-भंग भी ज्ञणिकवाद के निराकरण के लिये एक प्रयक्ष व्यावहारिक 
प्रमाण है। लोगों के अचुभव से हम जानते हैं कि स्मरण करने वाह्म तथा 
अजुभव करने वाल्ला एक ही ब्यक्ति होना चाहिए । पदार्थ का स्मरण वही 
करताहै जिसने उसका अजुभव किया है। मथुरा के पेढ़ा खाने 
स्मृति को 
अलययतों, के स्वाद का भजुभव वही व्यक्ति कर सझता है जिसने कमी 
उसका भास्वाद्‌ लिया हो। परन्तु क्षणिकवाद के मानने 
पर यह व्यवस्था ठीक नहीं जमती । क्योंकि किसी बस्तु को भाज स्मरण 
करनेवाछा देवद्त्त अद्यतनकाझिक ( झाज के साथ ) संबंध रखता है 
और कछ इसका अजुभव करनेवाल्ा देवदृत्त पू्वे दिन कालिक संबंध 
रखता है। देवदत्त ने कछ अजुभव किया और भाज वह सका स्मरण 
करता है। चृणिकवाद के मानने से अजुभव करनेवाले तथा स्मरण 


ऐतिद्वासिक विवरण रध्३ 


करनेवाले देवदक्त में एकता सिद्ध नहीं हुईं। जिस देवदत्त ने अचुमव 
किया वह तो अतीत के गर्भ में विद्ञोन हो गया और जो देवदत उसका 
स्मरण कर रहा है बह वर्तमान काल में विधमान है। दोनों की मिन्नता 
स्पष्ट है। ऐसी दशा में स्खति जैसे छोक-प्रसिद्ध मानस व्यापार की 
व्यवस्था ही नहीं की जा सकती। अतः छौकिक तथा शास्त्रीय उमय 
इब्टियों से चुणिकवाद तक को कसौटी पर खरा नहीं सतरता३ । 
ज्ञणिकवाद के अज्जोकार करने से धार्मिक विपयों में भूयसी अनवस्था 
कैछ जायेगी, इस बात का सुपष्ट प्रतिपादन जयस्तभट्ट ने न्‍्यायमजरी में 
बड़े ही खुभते घाब्दों में किया है। उनका कहना है कि जब फक भोगने 
के छिये भात्मा ही नहीं है तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिये चैत्य की पूजा 
करने से क्या जाम ? जब संस्कार छुणिक हैं तो अनेक वर्षों तक रहने 
वाले तथा युग-धुग तक जीनेवाले बिहारों को बनाने की क्या भावश्यकता 
है । जय सब कुछ झाल्य है तब गुरु को दद्धिणा देने का उपदेश देने से 
क्या लाभ ? सच तो यह है कि बौद्धों का चरित्र झ्त्यन्त अदुसुत है तथा 
बह दस्भ की पराकाष्ठा है-- 
“जाख्यात्मा फलमोगमात्रमय च ख्र्गाय चैल्याचनंः 
संस्काराः क्ञणिका युगस्थितिभ्रतश्ैंते विद्ाराः कृताः। 
सर्व शल्यमिद वसूनि शुस्वे' देहीति चादिश्यतेः 
बौद्धानां चरितं किमन्यदियतो दम्भस्व भूमिः परा ॥” 
--न्यायमझरी प० ३९ 


१ इसीलिए इतने दोषों के सद्भाव रहने पर देमचन्द्र ने छृणिक- 
बाद को मानने वाले बौद्ध को ठीक ही 'मद्दासाइसिक' कहा है। 
ऋतप्रणाशाकृतकर्ममो गभवप्रमोक्ष॒स्पृतिभन्नदोषान्‌ । 
उपेक्ष्य साक्तात्‌ च्ृणभन्ञमिच्छन अझ्ी मद्दासाइसिकः परस्ते ॥ 
“अयोगब्यवच्छेदकारिका? रलोक १८। 


(5अट 


योगाचार 


विज्ञानवाद 
“जित्तं प्रवर्तते चित्त 'चित्तमेव विभुच्यते । 
चित्त द्वि जायते नान्यश्ित्तमेव निरुध्यते ॥” 
ढंकावतारसूत्र गाथा १४५॥ 


सप्तदश परिच्छेद 
विज्ञानवाद के आचार्य 


योगाचार सठ वौद्धदर्शान के विड्रात् का एक महत्पपूर्ण अंग समा 

जाता है। इसकी दाशेनिक दृष्टि शद्ध-परत्ववतराद्‌ ( आइडियजोजुस ) को 
नामकरण हैं! भाध्याध्मिक ल्िद्धास्त के कारण यह विज्ञानबाद 
कटटछाता है और धार्मिक तथा ब्यावद्ारिक दृष्टि से इसका 

नाम “योगाचार” है। ऐतिहासिक दृष्टि से योगाचार की रुपत्ति 
आबध्यमिकों के प्रतिवाद स्वरूप में हुईं । माध्यमिक छोग जगत्‌ के समस्त 
पदार्थों को शून्य मानते हैं । इसो के प्रतिवाद में इस सम्पदाय को डत्वसि 
हुई । इस सम्प्रदाय का कइना है कि जिस बुद्धि के द्वारा जगत्‌ के पदार्थ 
असत्य प्रतीत हो रहे हैं, कम से कम उस युद्ध को तो सत्य मानना ही 
'पढ़ेगा। इसीकिए यह सम्पदाय “विशान” (चित्त, मन, बुद्धि ) को 
शुकमात्र सत्य पदार्थ मानता है। इस सम्प्रदाय की जुजब्यावा में बोद- 


विज्ञानवाद के आचार्य रद 


्याय का जन्म हुआ । इस मत के अजुयायी मिक्षुओं ने बौद्ध-स्याय का 
खूब ही अजुशीऊन किया। इसके पढ़े-बढ़े आचार लोगों ने विशान को 
ही परमार्थ सिद्ध करने के लिए बढ़ी दी डरचकोटे को झ्राध्यात्मिक 
पृस्तकें छिख्रीं। ये पुस्तक भारत के बाहर चीनदेश में खूब फैली भौर 
वहाँ की आध्यात्मिक चिन्ता को खूब अग्रसर किया। इसी योगाचार 
मत का पहले इतिहास भ्रस्तुत किया जायेगा और इसझे अवन्तर 
दाशनोनिक सिद्धान्त का वर्णन होगा । 

१-मैत्रेयनाथ--विज्ञानवाद को सुदृढ़ दाशैनिक प्रतिष्ठा देने वाले 
आये अलग को कौन नहीं जानता ? इनके ऐसा उच्चछोटि का विद्वान बौद 
दर्शन के इतिद्वास में विरछा हो होगा। अब तक विद्वानों की यही घारणा 
रही है कि भाये असंग दी विज्ञानवाद के संस्थावक ये । परन्तु भाजकल 
के नवीन अलुसंघान ने इस घारण। को आस्त प्रमाणित कर दिया है। 
बौद्धों की परम्परा से पता चढता है कि तुवित स्वर में भविष्य बुदू 
मैश्नेय की कृपा से असंग को भनेक ग्रन्थों की स्कूति प्राप्त हुईं। इस 
परम्परा में ऐतिद्वास्िक तथ्य का बोज प्रतीत द्वोता है। मैश्रेय या मैश्रेयनाथ 
स्वयं ऐतिदासिक ब्यक्ति थे, जिन्होंने योगाचार की स्थापना की और 
अंग को इस मत की दीक्ता दी। अतः मैत्रेयनाथ को ही विज्ञानवाद 
का प्रतिष्ठापक मानना न्याय संगत प्रतीत होता है । 


आये मेत्रेय ने अनेक अन्यों की रचना संस्कृत में की | परन्तु दुःख 
है कि एक, दो अन्थों को छोड़कर हनके अस्थों का परिचय सूल् संस्कृत 
में न मिलकर तिब्बतीय और चीनी भजुवादों से दी मित्रता है। भोट- 
देशोय विद्वान्‌ बुस्तोन ने अपने “बौद्ध के इतिहास” में इनके नाम 
से पाँच अन्धों का रक्‍्छेख किया है। 


(१ )-मद्दायान सूत्रालंकार--स्लात परिष्केदों में ( कारिका 
आग केवक ) 
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(२)-धर्मंधरमता विभंग-- ). सूछ संस्कृत में अजुपलब्ध+ 
(३)-मह्दायान-उत्तर-तन्त्र- / तिब्बती भजुवाद प्राप्त । 
४--मध्यान्त विभंग या अध्यान्त विभाग । 

चहट ग्रन्थ कारिका रूप में था जिसकी विस्तृत व्याख्या आचाये 
बसुवस्धु ने की । इस भाष्य की टीका वसुव्धु के प्रमुख शिष्य क्राचार्य 
स्थिरमति ने की। सौभाग्य से कुछ कारिकायें खूल संस्कृत में भी उप- 
छब्घ हुई है ।- 

(५) अभिसमयालंकारकारिका--इस अन्य का पूरा नाम 
“अभिसमयालंकारप्रशापारमिताउपदेशशास्त्र' है। इस अन्य का विषय 
है प्रशापारमिता का वर्णन अर्थात्‌ डस मार्ग का वर्णोन जिसके 
डवारा बुद्ध निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। नि्बांण के सिद्धान्त के प्रतिपादन 
में यह प्रन्थ भट्टितीय साना जाता है। इस अन्ध में आठ परिच्छेद 
है जिसमें ७० विषयों का वर्यान है। इस ग्रस्‍्थ की मद्तत्ता का परिचय 
इसी बात से छत खकता है कि इसकी संस्कृत तथा तिव्यतीय भाषा 
में छिख्ी गई २१ टीकार्ये उपलब्ध हैं। कारिकाओं के भत्यन्त संक्षिप्त 
डोने के कारण से यह अन्ध अत्यन्त कठिन है। संल्कृत में छिखी गई 
इस अन्य की प्रसिद्ध टीकायें ये हैं ( ३ ) आर्य विमुक्तसेन-- जो बसुबन्ड 
के साधात्‌ शिष्य थे-को लिखी हुईं टीका। (२) भव॒न्त विमुक्ति- 
सेन--ये भाये विमुक्तसेन के शिष्य थे ( ६वीं शताब्दी )। (३) 
आचार्य हरिभद्र ( नवमी-शतताबदी ) इनकी टीका का नाम हैं 'अभि- 


£ इस ग्रन्थ के प्रथम परिच्छेद को तिव्बतीय भाषा से पुननिर्माण 
कर विशुशेखर भश्डाचार्थ तथा डा० तुशी ने कलकत्ता ओ्रोरियन्टछ 
सीरीज़ नं० २४ ( १६३२ ) में छुपवाया है। इस ग्रन्थ का पूरा अनु बाद 

/ डो० चेस्वास्की ने अंग्रेजी में किया है-विब्लोब्यिका बुद्धिका नं० ३० 
डेनिनग्राड ( रूस ) १९३६ | 
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समयालंकारालोक' । तिन्बतीय परम्परा के अनुसार आर्य विमुक्त- 
सेन औौर दरभव्र पारमिता के सर्वश्रेष्ठ व्याख्याता और विवेचक माने 
जाते हैं॥ । सौभाग्यवश यद भालोक सूछ संस्कृत में उपलब्ध है तथा 
प्रकाशित भी हुआ दैर । यद्द अन्ध 'अमिसमयालूकार' पर टीका होने के 
अतिरिक्त “अष्टप्ाहस््िका प्रज्ञापारमिता? पर भी टीका है। तिब्बत में 
हूस अन्धका गाढ़ अध्ययन तथा भज्युशीलन आज भी द्वोता है। 
योगाचार के धार्मिक रहस्थवाद की जानकारी के लिए यह ग्रन्थ नितास्त 
डपादेय है। डा० तुशी को आराय॑ विम्ुक्तसेन को व्याख्या का कतिपय 
अंडा भी प्राप्त हुआ है। 
२ आये असंग-- 

योगाचार सम्प्रदाय के सबसे प्रसिद्ध आचाये आये संग 
मैग्रेयनाथ के शिष्य ये । इस शिष्य ने अपने अन्धों से इतनी प्रस्िद्धि प्राप्त 
कर छी कि विद्वानों नेभी इनके गुरु के अस्तित्व को खुला दिया! 
इनका व्यापक पाण्डिश्य तथा अलौकिक व्यक्तिस्व इनके प्रन्थों में स्वेत्र 
परिछद्धित होता है। इनका पूरा नाम “बसुबन्धु असंग” था। ये 
आाचाय॑ बसुबन्‍्धु के ब्येष्ठ आता थे। लम्राटू समुव॒गुप्त के समय 
(«थीं झतान्दी ) में इनका भाविभाव हुआ था। विश्ञानवाद की 
असिद्धि, प्रतिष्ठा तथा प्रझ॒त्व के प्रधान कारण आये भस्ंग द्वी ये। अपने 
अजुज् बसुबन्धु को वेभाषिक मत से दृटा कर योगाचार मत में दीक्षित 

१ इस अन्य का संस्कृत मूल संस्करण “बिब्लोथिका बुद्धिका'न॑० 
२३ (१६२६) में डा० चेरवास्की के सम्पादकत्व में निकडा दै तथा इसकी 
समीक्षा डा० ओोबेरमिलर ने “87995 ० 8008008ए8४0|ए08 
० 3(0०)४१ नाम से निकाला है | द्रषव्य--कछकत्ता ओरियन्टछ 
सीरीज नं० २७ 

है गा० ओ० सी० में डा० तुशी के सम्पादकल्व में प्रकाशित । 


श््ट बौद्ध-दशन 


करने का सारा श्रेय इन्हीं को प्राप्त है। इनके पन्थों का विशेष पता 
बोनी भाषा मैं किये गये अजुवादों से ही चछता है। 

(१) मद्दायान सम्परिप्रह--इस स्नन्य में महायान के सिद्धान्त 
संक्षेप रूपसे वर्णित हैं। यद्द ग्रन्थ सूछ संस्कृत में नहों मित्रता 
परन्तु इसके तीन चोनी क्रजुवाद सपरब्ध हैं ।--( १) बुद्शान्तक्ृत-- 
५३१ ई० ( २) परमार्थ--१९३ ई० ( ३ ) हेन्‍्साज्ञ कृत--६५० ई० । 
इस ग्रन्थ की दो टीकाओों का पता नछता है जिसमें सबसे प्रसिद्ध टीका 
आचाये बशुवन्धु की थी जिसके तीन भजुवाद चीनी आपा में 
डपछब्घ हैं? । 

(२) प्रकरण भारयवाचा --योगा बार के व्यावहारिक तथा नैतिक 
रूप की व्याख्या। होन्‍्साक़ ने इसका चीनी भाषा में अजुवाद एगारइ 
परिच्छेदों में किया है। 

(३)योगाचार भूमिशास्र-यदद प्रस्थ बड़ा विशालकाय है जिसमें 
योगाचार के साघनमार्ग का प्रामाणिक विस्तृत बर्ण॑नहै। विज्ञानवाद 
को “योग्राचार' के नाम से घुकारने का कारय यही प्रन्ध है। इसका 
केवल एक छोटा प्रंश संस्कृत में प्रकाशित है। सौभाग्यवश यह पूरा 
विराट अन्‍्ध संस्कृत में राहुक सांस्कृत्यायन के प्रयस्न से उपहब्ध हो गया 
है। इसके परिच्छेदों का नाम 'भूमि' है। अन्य के १७ भूमियों के 
नाम ये हैं--( $ ) विज्ञान भूमि, (२) मनोभूमि, (३) ख्वितको- 
खबिचारा भूमि, (४ ) अवितक विचार मात्रा भूमि (५) भवितर्क- 
अविचारा भूमि, ( ६ ) समाहिता भूमि ( ७ ) असमाहिता भूमि, (८) 
सविशका यूमि, ( ९) अवित्तका भूसि, (३०) शुतमयो भूमि, ( १३ ) 
विन्तामयी भूमि, (१२) भावनामयी भूमि, (१३) आवक भूमि, 


£ इस अन्थ के विशेष विवरण के छिये देखिये-- 
2. हू, खणवाधणो-नापवाक्षा [/(बाक्ण७ था. पवन बण्त 
अढ एक सब 9, 228 --29, 
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( १४ ) अत्येकवु छू भूमि, ( १५ ) बोघिसत्वभूमि ( १६ ) सोपधिका 
भूमि तया ( १७ ) निरुषधिका भूमि | इस अन्‍्ध में विज्ञानबाद के 
सिदान्तों का विशद्‌ विवेचन है॥ । 

(४ ) मद्दायान सूत्राडंकार--भसंग का यह ग्रन्थ विद्वानों में 
विशेष प्रसिद्ध है । मूछ संस्कृत में इसका प्रकाशन भी बहुत पहिले 
हुआ था। इसमें २४ अधिकार (परिच्चेदु) हैं । कारिका सैश्रे यनाय की दै 
पर्तु व्याख्या झप्ंग की । विज्ञानवाद का यह्द नितास्त मौलिक परस्थ 
है जिसमें महायान--सुत्रों का सार अंश संकछित किया गया हैर । 

३ आचार्य बसुबन्धु-- 

चसुबन्धु का परिचय पहिले दिया जा चुका है। जीवन के भन्तिम 
काल में अपने जेछ आता आये असंग के संसर्ग में भाकर इन्दोंने योगा- 
चार मत को भरहरण कर जिग्रा था। सुनते हैं कि अपने पूर्व जीवन में 
छिखित मद्वायान की निन्‍्दा को स्मरण कर इन्हें इतनी ग्लानि हुईं कि ये 
अपनो जीभ को काटने पर तुक गये ये परन्तु आर्य असंग के समझाने पर 
इन्होंने महायान सम्प्रदाय की सेवा करने का भार रठाया और पाण्डित्य 
पूरे अन्यों की रचना कर विशानवाद के भण्डार को भर दिया । इनके 
महायान संबंधी प्रन्य ये हैं-- 

(+ )-सदामें दुषडरीक की टोका--५०प हूँ० से छेकर १३७ ई० 
के बीच चीनी भाषा में अनूदित । 

(२ )--महापरिनिर्धाणसूत्र की टीका--चोनी अज्जवाद ही उप- 
झब्घ है। 


$ अन्य की विस्तृत विषय सूची के लिए द्रष्टव्य-- राहुल--दर्शन 
-दिग्दशैन, ह० ७०५-७१४ 
२ डा» हिल्वाँ लेवी के द्वारा १६०६ में पेरिस से प्रकाशित तथा 


फ्रॉँच में अन॒ वादित । 


३७० बोद्ध दर्शन 


(३ )--कजस्थेदिकाप्रशापारमिता की टीका--इसका अजुवाद 
इद६ हैं० से २३३ के बीच चीनी भाषा में भडुवादित। 

(४ )- विज्ञप्ति सात्रतास्रिदि--यहद विज्ञानवाद की सर्वेक्षेष्ठ दार्शनिक 
व्याख्या है। इसके दो पाठ ( २००७००॥ ) उपलब्ध हैं ( ३ ) विशिका 
(२) विंशिका । विंशिका में २० कारिकायें हैं जिसके ऊपर वसुबन्धु 
ने स्वयं भाष्य किखा है। त्रिंशिका में तीस कारिकारयें हैं जिसके ऊपर 
इनके शिष्य स्थिरमति ने भाष्य छिखा है३ । “विशप्तिमात्रतापिद्धि! का 
चोनो आाषा में अजुवाद हे स्साज्ञ ने किया था जो भाज भी उपकब्ध है। 
शाहुरु सोहत्यायन ले इस अन्‍्ध के कुछ अंश का अजुवाद चीनी से 
संस्कृत में किया दैर । 

४ आचायें स्थिरमति-- 

आचार्य स्थिरमति बसुबन्धु के श्षिष्य है। डनके चारों क्षिप्यों 
में आप ही डनके पट्ट शिष्य माने जाते हैं । इन्होंने अपने शुरू 
के प्रस्थों पर महत्त्व ब्यास्या छिस्ती हैं। इस प्रकार भाचार्य 
चलुवन्धु के गूढ़' भ्मिप्रायों को समझाने के छिए स्थिर्मति ने 
व्याख्या रचकर भादुशो शिष्य का ज्वलनन्त उदाहरण प्रस्ट्त किया है । 
आप चौथी शाताब्दी के अन्त में विद्यमान ये। इनके निम्नकिखित 
अन्थों का प्रता चढता है जिनका अजुबाद तिब्बतीय भाषा में भाज 
भी डपकब्ध है :-- 

(१) काइयपपरिवते टीका--ठिव्बतीय भज्जुवाद्‌ के साथ 
इसका चोनी भजजुवाद भी मिलता है। 


$ इस प्रस्थ का मूल संल्कृत संस्करण डा० सिलवन लेवी ने पेरिस 
( १६२४ ) से निकाला है जिसमें विंशिका तथा जिंशिका पर छिखे 
आाष्य भी सम्मिलित हैं । 

0 3: 3: 


+ 


विज्ञानबाद के आचार्य र्ज१ 


(२ ) सूत्रालंकारवृत्तिभाष्य--यद्द अन्य वसुवत्धु को सूत्रारूुकार- 
जृत्ति की विस्तृत व्याख्या है। इस ग्रन्थ को लिक्वन छेवी ने सम्पादित 
कर 5 काशित किया है । 

(३) त्रिक्षिका भाष्य--वसुवन्धु को 'त्रिशिका! के ऊपर यह 
थूक मदश्यपूर्ण भाष्य है। इस अन्थ के सूछ संस्कृत को लिक्वन क्षेवी ने 
नेपाल से खोन्न निकाछा है. तथा फ्रेल्चभाषा में अजुवाद करके प्रका- 
शित किया है। 

(४ ) पद्बस्कन्धप्रकरण वैमाष्य । 

(५) अभिधर्मकोष भाष्य्वृत्ति--यह अन्य वधुवर्धु के अमि- 
अरमंकोश के भाष्य के ऊपर टीका है । इसका संस्कृत सूल नहीं मिझ्ता 
परन्तु तिव्बतीय भाषा में इसक अजुवाद भाज भी उपछब्ध है। 

(६) मूलमाध्यमिक कारिका बृत्ति--कद्टा ज्ञाता है कि यह 
आचाये नागाजुन के प्रसिद्ध ्रन्‍्थ की टीका है । 

(७) मध्यान्तविभागसूत्र भाष्यटी का--आचय मैग्रेय ने 'सध्या- 
स्तविभाग' नामक सुप्रसिद्ध प्रस्थ छिल्ला था। उसी पर वसुबरछु ने अपता 
आष्य खिखा। इस अन्य में योगाचार के सूत्र सिद्धान्तों का विस्तृत 
स्पष्टीकरण है। इसी भाष्य के ऊपर स्थिर्मति ने यह टीका बनाई है 
जो उनके सब अम्यों से अधिक मद॒श्वपूर्ण मानी जाती है। योगाचार 
के गृढ़ सिद्धान्तों को समकने के ल्िप्‌ यद टीका नितान्त उपयोगी है३ । 


$ इस ग्रन्थ का तिब्बतीय श्रज॒ुवाद ही प्राप्त या परन्तु पं० विधु शेखर 
अड्डाचार्य तथा डा» ठ॒ुशी ने तिब्बतीय अनुवाद से, इस अन्य- का 
'संस्क्ृतमें पुनर्निर्माण किया है जिसका प्रथम भाग कलकचा. ओरियन्डल 
सीरीज (नं २४) में छपा है। इस पूरे ग्रन्थ का श्रनु वाद डा० चेरवास्की 
ने अंग्रेजी में किया है। द्रष्टव्य बी० बु० भाग ३०, मास्को ३९३६ । यह 
अनुबाद इस कठिन ग्रन्थ को सममभने के छिए नितान्त उपयोगी है । 


र्छ्र बोद-दर्शन 


£ दिरूनाग-- इनका जन्म कांची के पास सिंहवक् नामक 
आम में, पुक ब्राह्ण के घर हुआ था। भापके 'नागदत्त' नामक 
अथम गुरु वास्सीपुत्रीय संत के एक प्रसिद्ध पण्डित थे। इन्होंने आपको 
बौद्धधर्म में दीकित किया, इसके पश्चाल्‌ भाप आचाये वसुवस्धु के शिष्य 
हुए । निमंत्रण पाकर आप नाछस्दा महाविदार में गए जहाँ पर आपने 
सुदुजेय नामक आद्षाण ताकिंक को शास्प्राथ में हराया। शास्त्राथे करने 
के छिए भाप उड़ीसा भौर महाराष्टरू में अमण किया करते ये। आप 
अधिकतर उड़ीसा में रहा करते थे । भाप तंत्र-मंत्रों के भी विशेष शाता 
ये। ठिव्यतीय ऐतिहासिक छामा तारानाथ ने इनके विषय में छिखा द्दै 
कि पुक वार डड़ीसा के राजा के अर्थ-सचिव भद् पावित--जिसे दिड- 
नाग में बीदधधर्म में दीक्षित किया था-के उद्यान में हरीतकी दक्ष 
को एक शाखा के विछकुछ सूख जाने पर दिदनाग ने मंत्र द्वारा उसे सात 
डी दिनों के अन्दर फिर से हरा-भरा कर ढिया। इस प्रकार बोद्धधर्म में 
सारी शक्तियों को छगाकर इन्होंने अपने धर्मं की अलुपम सेवा की। 
अस्त में ये उद्गीसा के एक जंगछ में निर्वाण-पद में छीन हो गए। 
ये बहुबन्ध के पट्ट श्षिष्यों में से थे, अतः इनका समय ईसा 
की चतुर्थ शताब्दी का उत्तराधे तथा पाँबबों झताव्दी का पूर्वार्थ 
(३४५ ई०-४२२ ई० ) है। 

(१) प्रमाण समुच्यय--हनका सबसे महश्वपूर्ण अन्य है। यह 
संस्कृत में अजुष्ट्रप उन्‍्दों में छिखा गया था । परन्तु बढ़े दुःख की बात है 
कि इसका संस्कृत सूल्ल डपरून्ध नहीं है। हेमवर्मा नामक एक भारतीय 
पण्डित ने एक तिव्बतीय विद्वान्‌ के सहयोग से इस अन्थ का तिव्यतीय 
आषा में भजुबाद किया था। इस अन्य में ३ परिच्छेद हैं जिनमें स्पाय- 
शास्त्र के समस्त सिद्धास्तों का विशद्‌ प्रतिपादन है। इनका विषय-क्रम 
यों हैं--( ३ ) प्रत्यक्ष ( २) स्वार्थाचमान (३) परार्थानुमान (४७). 
हेतुइशन्स ( ५ ) झपोह ( ९ ) जाति। 


| 
| 
। 
| 
; 


विशञानवाद के आचार्य रछ३ 


(२ ) प्रमाण समुश्चयवृत्ति--यह पहले ग्रन्थ की व्याख्या है। 
इसका संस्कृत मूल नहीं मिकता। परन्तु तिव्वतोय अजुवाद डपछम्ध है। 

(३ ) न्‍्याय-प्रवेश--आचाय॑ दि्नाग का यही एक अन्‍्ध दै जो 
मूछ संस्कृत में उपलब्ध हुआ है। इस ग्रन्थ के रचयिता के सम्बन्ध में 
विद्वानों में बढ़ा मतभेद है। कुछ कोग इसे दिरूनाग के शिष्य “शंकर- 
स्वामी? की रचना बतलाते हैं। परन्तु वास्तव में यद दिछनाग की ही 
कृति है। इसमें सन्देद करने का तनिक भी स्थान नहीं है ३। 

(४ ) द्ेतुचकद्टमरू--इस प्र्प का दूसरा नाम 'देतुचकनिणेया 
है। इसमें नव प्रकार के हेतुओों का संद्धिसत वर्णन है। अब तक इस 
अन्य का तिन्यतीय अजुवाद ह्वी मिछता था परस्तु दुर्गांचण चटर्जी ने 
इस प्स्थ का संस्कृत में पुननिसाण किया है । इसके देखने से पता 
ता है कि जोर” नामक स्थान के 'बोधिस्त्व' नामक किस्ली विद्वान ने 
भिकछु धर्माशेक की सहायता से तिन्बतीय भाषा में इसका भजुवाद 
किया था । 

(५) प्रमाणशाषलन्यायप्रवेश--इसके अजुवाद ठिग्बती+ 
तथा चीनी भाषा में मिछते हैं। (६) आम्बन परीक्षा (७) 
आह्म्बनपरीक्षाधृत्ति--यद आडम्वन परीक्षा की टीका है। (८) 
ज़िकाज़ परीक्षा--इसके संस्कृत सूछ का पता नहीं है परन्तु तिन्‍्बतोय 
आधा में इसका अजुवाद मिछता है। (९) अमंप्रदीपवृत्ति-यह 
विक्माग के गुरु आचाये वसुबन्धु के अमिघर्म कोश” की टीका है। 
संस्कृत मूक का पता नहीं हैं। तिब्बतीय अजुवाद मिक्ता है। कि 


2 यह अन्य गायकवाड ओरियन्टछ सीरीज़ ( सं ३८) में प्रकाशित 
हुआ है जिसका संपादन आचार्य ए० बी» भुब ने किया है। इस मन्‍्य 
का तिन्बतीय भाषा में भी श्रजुवाद मिलता है तथा यायकवाड़ सीरीक्ष 
ने* ३९ में छपा है। 

श्द 


र्ण४ बोद-दर्शन 


जद्ध ल्‍याय को सुम्यवस्थित करने में दिखताग का बढ़ा हाथ है। 
इनके पदिछे गौतम तथा वाह्स्यायन ने परायाँलुमान के छिये पश्नावयत 
बाक्य का वर्णत किया था। परन्‍्दु इस्व संत का खयढन करझे दिछताग 
से यह दिखछांया है कि तीन ही अवयोंले काम चहु सता है। 
अत्यक्ष अजमान के जो कषण गौतम तथा वाह्स्पायन ने दिये थे डवका 
खयडन विकनाग ने इतने अमिनिवेश्त के साथ किया है कि ब्राह्मण 
दानिक सदयोतकर को विरूनाग के सलिद्धान्तों का झयइन करने के लिये 
व्त्थायवातिंक' जैसे प्रौद़ प्स्‍स्थ को रवता करनों पढ़ी । मीर्माँध्ष क- 
मूपेस्य कुमारिछ मह ने भी विख्ताग को उक्तियोँ का बढ़े विह्तार के 
साथ 'बड़ोक वारतिक' में खण्डन डिया है। बाक्षय दा्यनिढ्रों के हारा 
किये गये इस प्रचयढ आक्रमण को देखकर इस इनकी अज्जौकिक 
महत्ता को भक्षोमाँति समझ सकते हैं । दिख-नाग बौद्ध स्याप के विद्धान्‌ 
अतिष्टापक हैं जिरदोंने विशानवाद के समर्थन के ढिये अभिनव सिद्ध स्तों 
की ठज्भावगा कर बौद्ध स्थाय को स्वतस्त्र रूप से प्रतिष्ठित किया । 
(६) झंकर स्वामी -- 

जोन देशीय अर्थ से पता चछता है कि शंकर स्वामो दिछ नाग 
के शिष्य थे । डा० विद्यामूषण उन्हें ददिग भारत का निवाप्लीं बत- 
जाते हैं। चीनी ब्रिपिटक के अजुघार शंकर स्वामी ने दितुविदासथाय- 
अवेशतास्क' या 'स्वायप्रवेशतर्क झास्त्र! सासक बौद्ध स्पाय-प्रश्य बनाया 
आ जिप्तका चीनों भाषा में भजुवाद्‌ हेनसाँग ने ६४७ ई० में किया 
था। इस विषय में विद में बढ़ा मतभेद दे कि यह ग्रश्य दिमाग 
रचित न्‍्याय-प्रवेश से मिश्र है या नहीं। डा० कीय तथा डा० चुशो 
#वायप्रवेश” को दिछनाग की रचना न मानकर इॉकर स्वामी की रचना 
मानते हैं। 
(७) घमंपाल-- 

धमेपाक काख्छो ( भाखदेश ) के रहने वाके थे । ये उस देश के एक 


विज्ञानवाद के आचार्य रण 


बड़े मंत्री के जेटे पुत्र थे । छड़कपन से ही ये बड़े चतुर थे। एक बार 
डस देश के राजा और रानी इनसे इतने प्रसन्न हुए कि उन छोगों ने इन्हें 
एक बहुत बढ़े भोज में भामंत्रित किया । उसी दिन स्ायंकाछ को इनका 
इद्य सांखारिक विषयों से इतना उद्विम्न हुआ कि इन्होंने बौद्ध-मिक्ष 
का वस्त्र घारण कर संसारकों छोड़ दिया । ये बड़े उत्साह के साथ विद्या- 
ध्यन में छय गये और अपने समय के गंभीर विद्वान बन गए। 
दृंदिण से ये नाझन्दा में आए भर यहीं पर नाढन्‍्दा मह्दाविद्दार के 
झुल्षपति के पद पर प्रतिष्ठित हुए । हो नसांग के गुद शीज्मद्र घमंपाक 
के शिष्य थे । जब यह विद्वान चोनी यात्री नोकन्‍्दा में बौद्ध दृक्लेन का 
अध्ययन कर रहा था उस समय धमंपाक ही वहाँ के अध्यक्ष थे । योगा- 


चार मत के उत्कृष्ट आार्यो' में उनको गणना की जाती यी। 
माध्यमिक मत के व्यास्याकार चन्द्रकीति इन्हीं के शिष्यों में से ये । 


इनके अन्थ--( ३ ) आुस्यन-प्रत्ययध्यान-शास्त्र-ब्याख्या (३२) 
विज्प्तिमाश्रतासिद्धिव्याख्या (३ ) शतशास्त्रव्याख्या--यह अन्य 
माध्यमिक आचाय॑ आार्यदेव के शतशास्त्र को उत्कृष्ट व्याख्या है। 
इसका अजुवाद ह्व नसांग ने चीनी भाषा में ६५२ हँ० किया था। यह 
विचित्र सी बात है कि हेनर्साग ने योगाचर मत के ही अन्यों का भजु- 
बादु किया। केवल यद्वी अन्य ऐसा दै जो माध्यमिक सत से सम्बन्ध 
रखता है१ । 

(८) धर्मकीतिं-- 

धर्मंकोर्ति अपने समय के हवी तकनिष्णात दाशंनिक न थे प्रत्युत 
उनकी विमर कीर्तियताका भारत के दाक्लनिक गगन में सदा इो फइराती 
रहेगी । इनको अक्लौकिक प्रतिभा की प्रशंसा प्रतिपद्दी वा्ॉनि्कों ने 


जा 
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७६ बौद्ध दर्शन 


मी भुक्तकयठ से की है। जयन्त भट्ट ( ३००० इं० ) ने न्‍्यायमंजरी 
मे, धरमंकीतिं के सिद्धाग्तों का हीद्ण आत्वोचक होने पर भी, इनको 
झुनिषुणबुद्धि तथा इनके प्रयत्न को 'लगदुमिभवधीर” माना है३। 

इनका जन्‍म चोलदेश के 'तिरुमलई” नामक आम में एक ब्राह्मण 
कुछ में हुआ था। तिम्बतीय परम्परा के अजुसार १नके पिता का नाम 
वदोरूनन्‍्द' था । ये कुमारिछमट् के भागिनेय ( भानजा ) बतल्ाये जाते 
हैं। परन्तु इस बात के सत्य होने में बहुत कुष सम्देद है। ध्मकीति ने 
कुमारिक्त के सिद्धान्त का खण्डन सथा कुमारिछ ने घमंकीति के सिद्धास्तों 
का खयडन किया है। इससे जान पढ़ता है.कि दोनों समकास्तीन ये। 
असंकीति की भ्रतिभा बड़ी विछत्षण थी। आद्वाण-दुशनों का अध्ययन 
करने के छिए इन्होंने कुमारिछ के घर सेवक का पद्‌ ग्रहण किया, ऐसा 
सुना घाता है। नाहन्‍्दा के पीटस्थविर धमंपाछ के शिव्य बन कर ये 
'ि्ुसंघ में प्रविष्ट हुए । दिख्नाग की शिल्य परम्परा के आाचाये ईशवरसेन 
से इन्दोंने बौद्धल्याय का अध्ययन किया। चीनी यात्री इत्सिक्न ने अपने 
अन्य में धमेंकीतिं का उढलेख किया है। इससे सिद्ध है कि ६७६ ई० 
से पूवे ये अवश्य वतेमान ये। धर्मपाछ के शिष्य शीलमत्र नाझन्दा के 
इस समय प्रधान आचार्य थे जब होनसाज्ञ वहाँ अध्ययन के ढिये 
झाया था। धमकीतिं का समय धमंपाड के शिष्य होने से ६२७ ई० के 
आसपास प्रतीत होता है। 


अन्थ--घ्संकीति के अन्‍य बौद प्रमाण-परासत्र पर हैं। इनकी संख्या 


१ इति स॒निषुणबुद्धिलंक्वण कक्तुकामः, 
प्रदयुगछमपी्द निर्ममे नानवद्यम्‌। 
मबत मतिमहिम्नः चेष्टितं इष्टिमेतत्‌+ 
जगद्मिभवघीरं श्रीमतो घ्॒मकीतेः ॥ 


विशानवाद के आचार्य र्छ७ 


जब है जिनमें सात मूछ अन्य है और दो अपने ही ग्न्यों पर इन्हीं 
की ढिखी हुई वृत्तियों है । 

(१) प्रमाणवार्तिक--हस अ्रस्थ का परिसाण छगमग ३३०० 
रोक है। घमंकीतिं का यही सर्वश्रेष्ठ प्न्य है जिसमें बौद्ध न्याय का 
परिष्कृत रूप विद्वानों के सामने आता दहै। यह अन्थनत्न अब तक 
मूजञ संस्कृत में आग्राप्त था परन्तु राहुु सास्कृश्यायन ने बढ़े परिश्रम से 
तिब्बत से इसकी खोज करके, प्राप्त कर प्रकाशित किया है। इसके 
ऊपर प्रन्थकार ने स्वयं अपनी टीका छिख्ी थी। इसके अतिरिक्त दस 
और टीकायें तिव्वतीय भाषा तथा संस्कृत में मिकृती हैं॥ । जिसमें केवल 
मनोरधनन्दी की बृसिद्वी अब तक प्रकाशित हुईं है। इस ग्रस्थ में 
चार परिच्छेद हैं। पढिले में स्वार्याजुमान, दूसरे में प्रमायसिद्धि, 
तीसरे में प्रस्यक्ञप्रमाण और चौथे में परार्धानुमान का वर्ण न है । 


(२) प्रमाण विनिश्वय--इ सका अन्थ परिसाण १३४० इछोक 
है। यह सूछ संस्कृत में उपलब्ध नहीं है । 

(३) स्यायबिन्दु-- ध्ंकीलिका यही सबसे प्रस्तिद अन्य है। 
औद्ध न्याय इसका विषय है। अ्रस्थ सूत्र रूप में हैं। इसके ऊपर 
धर्मोत्तराचायं की टीका प्रकाशित है। इस अन्‍य में तीन परिच्छेद 
हैं। पहिछे परिच्छेद में प्रमाण के छक्षण तथा प्रत्यक्ष के भेदों का 
वर्णन है। दूसरे परिष्छेद में अजुमान के दो प्रकार--स्वार्थ और पराये- 
का वन है। साथ ही साथ देत्व|भास का भी वर्णन है। तृतीय 
रिष्छेद में परार्थाजुसान का विषय है तथा तस्सम्बद्ध अनेक विषयों का 
विवरण है। 

(४) संबंध परीक्षा--यह बहुत ही छोटा प्रन्थ है । इसके ऊपर 


$ राहुल-दशन-दिग्दर्शन ए० ७४३ 


र्०८ः बौद्ध-दर्शन 


अर्मकीर्ति ने स्वयं वृत्ति छिखी थी। जो मूक अन्य के साथ तिब्बतीय 
अलुवाद में भाज भी उ पत्तन्घ है। 

(४ ) देतुविन्दु--न्याय परक यद्द अन्‍य परिमाण में न्यायविन्दु से 
बढ़कर है। यह संस्कृत में उपलब्ध दै परन्तु अमीतक छुपा नहीं है । 

(६ ) बादल्याय--यद् बाद विषयक अन्थ है। 

(७) सन्तानान्तर-सिद्धि--यह छोटा अस्थ है जिसमें७९ सूत्र हैं। 
इसमें ग्रन्थकार ने मन सन्‍्तान के परे भी दूसरी दूसरों मन सल्तानें 
( सन्‍्तानान्तर ) हैं; यह सिद्ध किया है तथा अन्त में दिखछाया है कि 
किछ प्रकार ये मनोविशान के सन्तान दृश्य जगत्‌ की उत्पस्ति करते है 

धमंकोर्ति की शिर्ष्य परम्परा बढ़ी ढम्बी है जिसके भन्‍्तसुक्त 
होने वाछे पण्डितों ने बौद्धदृर्शंन का अपने अन्धों की सहायता से विशेष 
अचार तथा श्रसतार किया परन्तु स्‍्थानाभाव से इन अन्यकारों का 
परिचय यहाँ नहीं दिया जा सकता । 


$; 


अष्टादश परिच्छेद 
दार्शनिक सिद्धान्त 


सौन्‍्त्रातिक मत के पर्याक्रोचन के अवसर पर हमने डनका दाझो- 
निक दृष्टि से परिचय प्राह किया है। रुनके मत में बाह्य भर्थ की सत्ता 
समी्षा रोने के द्वारा कबमेय है। हमें बाह्मायें की प्रतीतिह्दोती 
है। भतः हमें बाहााथं की सत्ता का अजुमान होता है । 
इसक्षिप शान के द्वारा ह्टी बाह्य पदार्थों के अस्तित्व का परिचय इमें 
मिखतता है। विज्ञानबादी इस मत से पूक छग झागे बढ़ कर कहता 
है कि यदि वाह्यार्थ को सत्ता शान पर अवछम्बित है तो शान ही वास्तव 
सत्ता है। विशान या विशहिद्टी पुकमाज परमार्थ है। जगत्‌ के पदार्थ 
सो बस्तुतः साया-मरीचिका के समान निःस्वभाव तथा स्वप्न के समान 
ल्स्पाख्य हैं। जिसे हम वाद्य पद़ार् के नाम से अभिद्दित करते हैं, 
डुसका विश्लेषण करें तो वहाँ भाँख से देखे गये रंग-भाकार, हाथ से 
छुप गए रुचता-चिक्णता आदि थुण ही मिछते हैं, हनके म्यतिरिक्त किसो 
वस्तु स्वभाव का परिचय हमें नहीं मित्षता। प्रत्येक वस्तु के देखने 
पर इसें नीछा पोछ्ा रंग तथा हंबाई, चौद़ाई, मोटाई आदि को छोवकर 
केवछ रूप--भोतिकतस्व--दिखछाई नहीं पक़ता)। वाह्मपदा्य का 
ज्ञान इसमें कपमपि हो नहीं सकता। यदि बाह्मपदार्य अशुरूप है, तो उसका 
शान नहीं दो सकता । यदि बह प्रचय रूप है ( अर्थात्‌ अनेक परमा- 
शुओं के संघात से बना हुआ दै ), तोभी उसका ज्ञान असंभव है। 
क्योंकि प्रचयरूप पदार्थों के प्रत्येक अंग-प्रत्यंग का ( अगछ-बगक 
का ) पुक काल्षिक शान सम्भव नहीं हो सकता। ऐसी दशा में इसः 


२ अमाणवार्तिक ३ २०३ 
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बाह्माथे की सत्ता किप्त श्रकार मान सकते हैं? सत्ता केवल पुक डी 
पदार्थ की है और वह पदाये विज्ञान है| 

बाह्पदा्थों' के अभाव में हम उनकी सत्ता नहीं मान सकते 
अलिदिन का जीबन हमें वतल्लाता है कि अलुभव का हम कपमपि 
अतिपेध नहीं कर सकते। “हम जानते हैं” इस घटना का तिरस्कार 
कोई भी नहीं कर सकता। अतः शान है--यदी वास्‍्तव सत्ता है। 
विज्ञानबादी विद्युद्ध प्रत्ययवादी है। उसकी दृष्टि में भौतिक पदार्थ 
नितरां अस्िद्ध है, विशान बाह्यपदार्थ के भ्रमाव में भी सत्य पदार्थ है। 
विज्ञान अपनी पत्ता के लिए कोई भवकम्बत नहीं चाहता । बह 
अवछस्बन के बिना ही सिद्ध हे। इसो कारण विज्ञानबादी को 
“निरालम्बन वादी? की संज्ञा प्राप्त है। 

माध्यमिकों का धन्यवाद विशानवादी को दृष्टि में नितान्त देव 
सिद्धान्त है। जब हम किसी पदाये के विषय में सोच सकते हैं--पति- 
बादी के अमिप्राय को समझकर उसको युक्तियों का खण्डन करते हैं--तव 
इमें बाध्य होकर झुत्यवाद को तिल्लाग्जलि देनी पड़ती है। माध्यासिक 
को लक्षित कर योगाचार का कथन दै कि “यदि तुम्दारा सर्वाशुन्यत्त 
का सिद्धात्त मान्य ठहराया जाय, तो घुत्य ही तुम्दारे छिए सल्यता के 
माप की कसौटी होगा । तथ दूख़रे बादी के साथ वाद काने का अधि- 
कार हुम्हें कयमपि नहीं दो सकता$ । प्रमाण के भावाष्मक होने पर 
डी बाद विवाद के किए अवकाश है। शून्य को प्रमाण मानने पर 
शास्त्रार्थ की कप्रौटी ही क्‍या मानी जायगी जिससे हार जीत की 
व्यवस्था की ना सकेगी । ऐसी दुशा में तुम किस प्रकार अपले 
प्रत्ञ को स्थापित कर सकते हो था पर-प्रक्ष में दूषण छगा सकते 


१ ल्वयोक्तसर्वशत्यात्वे प्रमाणं शूत्पमेव ते। 
अतो वादेडघिकारस्ते न परेणोषफ्यते ॥ . 


दाशनिक सिद्धान्त. श्टर 


'हो$ ?'भावात्मक नियामक के अभाव में यदी दुशा गछे पतित होगी अतः 
इस विशान को सत्ता शूत्यवादियों को भी माननी ही पड़ेगी नहीं तो पूरा 
अर्कशास्त्र असिद्ध हो जायेगा। छात्यवादियों ने स्वयं अपने पक्ष की 
बृष्टि में तक॑ तथा युक्ति का आश्रय छिया है और इसके लिए उन्होंने 
सर्केशोस्त्र का विशेष ऊद्घापोह किया है । परन्तु विज्ञान के अस्तित्व को 
ञव मानने पर यह झुत्यवादियों का पूरा उद्योग वालू की भोत के 
समान भूतकशायी हो जायेगा। भतः विशान ( वित्त ) की ही सत्ता 
बात्तविक है । 

इस विषय में 'लंकाबतारसूत्र' का स्पष्ट कथन है-- 

चित्त वर्तते चित्त चिक्तमेव विमुच्यते | 
चित्त द्वि जायते नान्‍्यच्चित्तमेव निरुध्यते ॥ 

चिस की ही प्रवृत्ति होती दे और चित्त को ही विम्ुक्ति होती है। 
छित्त को छोड़कर दूसरों वस्तु रट्पक्ष नहीं होती और न डस्सका नाश 
डोता है। चित्त ही एफ़सात्र तश्व है। वसुबस्धु ने भी 'विजप्तिमात्रता 
सिद्धि! में इसी तश्व का बढ़ा ही मा्मिक विवेधन प्रस्तुत किया है। 

“विशान' के अस्य पर्याय हैं- चित्त, मन तथा विशप्तिर | किसी 
विश्विष्ट क्रिया की प्रधानता मानकर इन शान्दों का प्रयोग किया जाता 
है। चेतन क्रिया से सम्बद्ध होने से यह “चित्त! कहक्षाता है, सनग 
क्रिया करने से वही “मन! है तथा विषर्यों के अ्रहण करने में कारणमूत 
होने से वही “विज्ञान! पढ़ वाच्य होता है-- 


$ स्वपक्ष॒स्थापन तद्बत्‌ परपक्तस्य दूषणम्‌। 
कर्थ॑ करोत्यत्र भवान्‌ विपरीत वदेश्न किम ॥ 
--सर्वरिद्धान्तसंग्रह पृ० १२ 
२ चित्त मनशच विशानं संज्ञा बैकल्पवर्जिताः 
विकल्पर्षरमतां प्रासाः श्रावका न निनात्मणाः ॥ लंकावतार १४० 


श्ट्ऱ बौद्ध-दशन 


चित्तमालयविज्ञानं मनो यन्मन्यनात्मकम्‌ । 

ग्रद्भाति विषयान्‌ येन विज्ञान दि तदुच्यते ॥| 
( लंकावतार, गाया १०२ 9 
ज्लंकाबतार सूत्र में तथा योगाचार अन्‍्यों सें चित्त को दी एकमात्र 
सत्ता का प्रतिपादन बड़े ही अमिनिवेश के साथ किया गया है। इस 
विश्व में जितने द्वेतु॒प्रत्यय से क्नित संस्कृत पदाय॑ हैं, उनका न तो 
आहम्बन है और न कोई भारम्बन देने वाला ही है। वे निश्चित रूप 
से चित्त मात्र हैं--चित्त के चित्र विचित्र नानाकार परिणाम हैं३। 
साधारण जन आत्मा को नित्य स्वतन्त्र सत्ता मानते हैं, परन्तु वह केवल 
व्यवद्टार के किए संशा ( प्रश्ति सत्य ) के रूप में खड़ा किया गया 
है; वह वास्तव हब्य ( जब्य सत्‌ ) कथमपि नहीं है। वह पम्च स्क्धों 
का समुदाय माना जाता है, परन्तु स्कस्थ स्वर्य संज्ञा रूप हैं, अब्य 
रूप से उनकी सत्ता सिद्ध नहीं होतोर। इस जगत्‌ में न तो भाव 
विधमान दै, न अभाव । वित्त को छोड़कर कोई भी पदाय॑ सत्‌ नहीं 
है। परमाथे को नाक नामों से पुकारा जाता है। तथता, झुल्यता, 
निवांण, धसंघातु; सब उसी परम तत्व के पर्यायवाची नाम दैं। 
बित ( झालय विज्ञान ) को ही तथता के नाम से पुकारते हैं३। अतः 

योगाचार का परिनिष्ठित मत यही है?-- 

इसपते न विद्यते वाह्मं चित्त चित्र॑ हि दश्यते। 

देहभोगप्रतिष्ठान चित्तमात्र॑ वदाम्यहम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ बाहरी इश्य जगत्‌ विदकुछ विद्यमान नहीं है। वित्त पुका- 
कार है। परन्तु वही इस जगत्‌ में विचित्र रूपोंसे दीक्ष पदता है। 


३ लंकावतार ३२९५. २ वही शेर० 
३ लंकाबतार ३१४. ४ वही श३३ 
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रूप में प्रतिष्ठित रहता है, अतः चित्त ही की वास्तव में सत्ता है। बगद्‌ 
डी का परिणाम है। 
चित्त ही द्विविध रूप से प्रतीयमान होता है१--( १) प्राद्य-विषय, 
(२ ) प्राइक--विषयी, अहण करनेवाछी वस्तु की सपछन्धि के समय 
चित्त के. पदार्थ उपस्थित होते हैं--एक तो वह किसका प्रहण 
दिविध. किया जाता है (विषय, घट-पट ), दूसरा वह जो बक् 
रूप... 'स्प का अहणा करता है (बिपयी, करता) और 
तीसरी पस्तु है इन दोनों का परस्पर सम्बन्ध या ग्रहण, 
आश्च-प्राइक-प्रहण अथवा शेय-ज्ञाता-ज्ञान-- यद्द त्रिपुटी सर्वत्र विद्यमान 
रहती है। साधारण दृष्टि से यहाँ तीन वस्तुओं की सत्ता है, परन्तु ये 
तीनों इी एकाकार बुद्धि या विज्ञान या चित्त के परिणमन हैं जो वास्तविक 
न द्ोकर काछ्पनिक हैं। आन्त दृष्टि वाला व्यक्ति ही अमिश्ष बुद्धि में इस 
आजरिपुटो की कक्पना कर उसे भेदवती बनाता है२ । विज्ञान का स्वरूप 
एक ही है, मिन्न-मिन्न नदीं। योगाचार विशानाद्वैतवादी दें । उनकी दृष्टि 
पूरी अद्बगैतवाद की है, परन्तु प्रतिमान--प्रतिभाप्तित होनेबाके पदार्थों 
की मिन्नता सथा बहुछता के कारण पुकाकार बुद्धि बहुक के समान 
अलीत होती है। वृद्धि में इस प्रतिभान के कारण किल्लो प्रकार का सेद्‌ 
अत्पन्न नहीं होता३। इस विषय में योगाचारी विद्वान प्रमदा का इष्टास्स 


१ चित्तमान्न न दृश्योडस्ति, द्विषा चित्त हि दृश्यते । 
प्राह्मग्राइकमावेन शाश्वतोच्छेदवर्जितम्‌ ॥ . लंकावतार ३६५ 
२ अविभागो हि बुछपात्मा विपर्यासितदर्शनैः। 
आह्यप्राइकसंवित्ति मेदवानिव लक्ष्यते ॥ 
--स० सि> सं० हृ० १२ 
३ बुद्धिस्वरूपमेक हि वल्वस्ति परमार्थतः। 
प्रतिमानस्य नानात्वान्त चैकत्व॑ विहन्यते ॥ 
>-स० सि० सं* ४२।३६ 
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उपस्थित करते हैं। एक ही प्रमदा के शरीर को संन्‍्याखी शव समझता है, 
कामुक कामिनी जानता है तथा कुत्ता उसे भक्ष्य मानता है। परन्तु वस्तु 
एक ही हैं। क्रेवल कह्पनाओं के कारण वह मिन्न-मिन्न व्यक्तियों को 
मिन्न मिन्न प्रतीत होती है। बाल्य के समान ही बुद्धि की दशा है। एक 
होने पर भी वह नाना श्रतिभाश्तित होती है। कतां-कम्र, विषय-विषयी 
बह सब स्वयं है । 
विज्ञान के प्रमेद 
विशान का स्वरूप एक अभिन्न आकार का है परन्तु अवस्था भेद 
से बह भाठ प्रकार का माना जाता है। ($) चह्ु्विशान (२) 
श्रोत्रविज्ञान ( ३ ) घ्राणविज्ञान ( ७) जिह्ठा विज्ञान ( ५) काम विशान 
(६) मनोविज्ञान (७) छिट्ट मनोविज्ञान (८) आछूप विशान। 
इनमें आदिम सात विज्ञानों को प्रवृत्ति विज्ञान कहते हैं जो आछूय 
विज्ञान से ही उत्पन्न होते हैं. तथा उसी में विलोन हो जाते है। 
( १ )--चल्लुविज्ञान 
प्रदृत्ति विज्ञान में चक्लुबिशान के लक्षण तथा स्वभाव का निरुषण 
असंग ने “योगाचार भूमि! में किया है। चश्ु के घट्ारे से जो विज्ञान प्राप्त 
होता है बह चकलुर्विज्ञान कहछाता है। इस विज्ञान के तीन आश्रय हैंः-- 
(+ ) चक्ष-जो विशान के साथ साथ भस्तिस्व में आता है और साथ 
हो साथ विज्ञीन होता है। अतः सदा संबंद् होने के कारण चक्लु 'सदभू 
आश्रय है । 
(२ ) मन-जो इस विज्ञान को सन्तति का पीछे झाश्रय बनता है । 
भतः मन समनन्तर भाश्रय है । 
(३ ) रूप, इन्द्रिय, मन तथा खारे विषय का बोज जिसमें सदा 
विद्यमान रहता है वह स्वोवीजक आश्रय आाहयविशान है । इन 
सौनों क्षाप्नथो में चक्तु रूप ( भौतिक ) होने से रूपी भाशय है तथा 
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अन्य दोनों अरूपी आश्रय हैं। चक्तुविशान को आज्म्बन या विषय 
तीन हैं। (१) वर्ण--नीक, पीत, जञाऊ भादि; (२ ) संस्थान 
(आकृति -इस्व, दीघ॑, शत, परिमण्डह भादि। (३ ) विशक्त 
(क्रिया )--जैसे छेना, फ्रेकना, बैठता, दौढ़ना झादि। चश्लुविशञान 
इन्हीं विषयों को छद्ित कर उत्पन्न होता है। चहुर्विशान के कमे छः 
अफार के बतल्ाये गये हैं। (१ ) स्थविषयावलूम्बी (२) स्वलचण 
(३) कमान काछ (४७) एक चण (२) इष्ट या भनिष्ट फछ का 
अहण ( ६ ) शुद्ध भर भश्ुद्ध मन के विज्ञान कर्म के रत्यान। इसी 
अकार चक्षुविज्ञान के समान द्दी अन्‍य इन्द्रिय विशन के भी झाशय, 
आहम्बन, कमे भादि मिन्न-मिन्न होते हैं । 


(२) मनोविज्ञान-- 

यह छर्मों विशन है। चित्त, मन और विशान इसके स्वरूप हैं। 
सम्पूर्ण बीजों को घारण करनेवाछा जो आ्ूय-विशान दे वही चित्त है, 
मन वह दै जो अविद्या, अमिमान, अपने को कर्ता मानता तथा विषय 
को तृष्णा इन चार कछेशों से युक्त रहता है। विज्ञान वह है जो कि 
आल़्म्बन की क्रिया में उपस्थित होवा है। मनोविशान का आश्रय स्वयं 
सन है। यह समनन्‍्तर झआाश्षय है क्योंकि श्रोत्र आदि इसिव्रियों के द्वारा 
त्पन्न होनेवाके विशान के अनस्तर वही इन विशञानों का आश्रय बनता 
है । इसीकिये सन को 'समनस्तर” झाश्रय कहते हैं। बीज आश्रय तो 
स्व आछय-विजश्ञान ही है। इस विज्ञान का विषय पॉर्चो इस्तियों के 
पाँखों विज्ञान हैं जिन्हें साधारण भाषा में घम्मे कह्दा जाता है। मन के 
सह्ायकों में मनसस्‍्कार, वेदना, संशा, स्टृति, प्रशा, श्रद्धा, रागद्रेष, 
ऑ्यां झादि चैत्तिक ( चित्त-संबंधी ) घम हैं। मन के वैशेषिक कर्म 
नाखा प्रकार के हैं जिनमें विषय की कक््पना, विषय का चिस्तन, उन्‍्माद, 
निज्ा, जागना, मूर्ित होना, मुरछां से डठना, कायिक-बादिक, कर्मों का 
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करना, शरीर छोड़ना, ( ध्युति ) तथा शरीर में झाना ( डह्पक्ति ) आदि 
हैं। असंग ने मन की ध्युति तथा उत्पसि के विषय में भी बहुत सी 
रेस्तो खूध्म वस्तुओं का विवेचन किया है जो आजकछ के जीव-विशान 
तथा मानस शास्त्र ( मनोविज्ञान ) को दृष्टि से नितान्त महत्त्पूणं तथा 
विवेचनीय है । 


(३) क्लिष्ट मनोविज्ञान-- 

यह सप्तम विज्ञान है । यह विज्ञान तथा आाकय विशान--दोनों 
विज्ञानवादी दाशनिकों के सूक्ष्म मनस्तस्व के विवेचन के परिणाम हैं। 
सर्वास्तिवादियों ने विज्ञान को विवेचना ६ प्रकारों की स्वीकृत की है, 
परन्तु योगाचार मताजुयायी पणिढतों ने दो नवीन विजञानों को जोड़कर 
विज्ञानों की संख्या भाठ मानी है। पष्ट तथा सप्तम विशान “मनोविज्ञान! 
का अभिन्न अमिधान घारण करते हैं, परन्तु डनके स्वरूप तथा कार में 
पर्यास विभिश्नता विद्यमान है। पष्ठ विज्ञान 'मनन! की साधारण 
अ्रक्रिया का निर्षाहक है। पद् इन्द्रिय विज्ञानों के द्वारा जो विचार या 
अल्यय इसके सामने डपस्थित किया जाता है, उसका वह सनन करता 
है, परन्तु वह यह विसेद नहों करता कि कौन से प्रत्यय आत्मा से 
सम्बस्ध रखते हैं और कौन अनात्मा से । “परिष्लेद' ( विवेचन ) का 
यह समग्र व्यापार सप्तम विशान का अपना विशिष्ट कार्य है। वह सदा 
इस का में ध्याप्रत रहता है। चाहे प्राण्णी निद्रित हो चाहे वह किसी 
कारण से चेतनाहीन हो गया हो । यह मनोविश्ञान सांक्यों के “अहंकार” 
का प्रतिनिधि है। बह अष्टम ( आकृम ) विशान के साथ डसी प्रकार 
सम्बद्ध रहता है जिस प्रकार इंजन के साथ यन्त्र के मिन्न मिश्र हिस्से । 
मनोविज्ञान का विषय “झाछय विज्ञान! का स्वरूप होता है। यह विशान 
अपनी आन्त कछ्पना के सहारे आकृथविशान को अपरिवतेन झीरू 
जीव, सससः बैठता है। आ्षय विशाल सतत परिवर्तन शीक होने से जोब 
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से भिन्न है, परन्तु भइंकारामिमानी यह सप्तम विशान सम्तत उसे आत्मा 
मानने के छिए भाग्रह करता है। इसके सहायक ( साथियों ) में निम्न- 
छिल्लित चैतसरिक धर्मों की गणना की जाती है--€ साधारण चित्त, 
प्रज्ञा, छोम, मोह, मान, अतम्पक्‌ दृष्टि ( भान, किसी वस्तु के विषय 
में मिथ्या शान ), सतथान, भौद्धल्य, कौसोच ( भारस्य )) सुषितस्ट्॒ति 
( विस्मरण ), असंग्रशा ( भ्ज्ञान ) तथा विक्षेप (चित का इतस्वतः 
असण ) |. इस मनोविज्ञान की प्रधान बृ्ति उपेत्ता की होतो है। उपेशवा 
का भथे है न कुशक न अकुशक, अपितु तटस्थता की झृत्ति। यह 
डपेद्ा दो प्रकार की होती है--आद्ृत ( ढकी हुई ) उपेक्षा तथा अना- 
बूत अपेक्षा । “आहत उपेक्षा” की प्रधानता इस सप्तम विश्ान में रहती 
है। विशुद्ध अइंकार योतक तत्व होने के कारण यह निरवांण का अषरोध 
करता है। कछ्पना का जब तक साम्राज्य है तब तक निर्वाश का 
बिशुद्धू प्रकाश हमारी दृष्टि के सामने उपस्थित नहीं होता। “मई” को 
कढपना साया मरीचिका के समान आन्ति र॒स्पन्न करती है। प्राणी बात्य- 
काल से लेकर वृद्धावस्था तक नाना अवस्था-मेद, विचार तथा झाकांदा 
के विभेद को घारण करता हुआ सस्तत परिवर्तित होता रहता है। उसका 
“आई” जो अपरिवर्ंनशीक बतकाया गया है क्ाँ विद्यमान है जिसकी 
खोज की जाय ? पूव॑ मनोविज्ञान से पायेक्‍्य विखाने के छिए इसे क्तिष्ट 
 क्छेशों से युक्त ) मनोविज्ञान को संशा दी गई है । विश्वार का यह 
द्वितीय परिणाम माना जाता है? । 
(४) बाल्य विज्ञान- 
ोगाचारमत में 'झारय विज्ञान! की करपना सम्रधिक 'महस्व 


$ द्रषव्य--विश्तिमात्रतासिद्धि ० २२-२४ 
+7+ »* *+* तदाश्िव्म प्रवर्दते ह 
तदाहम्ब॑ मनो नाम विज्ञानं मननात्मकम्र । त्रिंशिका, कारिका ५ 


कुक रे 
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रहती है। अन्य दाइनिकों ने विशानवादियों पर इस सिद्धान्त के कारण 
बड़ा आक्षोप किया है, परस्तु विशानदादियों ने इस स्वाभीष्ट सिद्धान्त की 
रचा के छिए बड़ी अच्छी युक्तियों का प्रदर्शन किया है। 'आलूय-विशानः 
वह तश्व है जिसमें जगत्‌ के समग्र धर्मो' के बीज निद्वित रहते हैं, 
उत्पन्न दोते हैं तथा पुनः विलीन हो जाते हैं। इसी को आधुनिक सनो- 
वैज्ञानिक 'सबूकानशश माइन्ड' कहते हैं। । वस्तुतः यह “आत्मा! का 
विश्ञानघादी प्रतिनिधि माना जाता है यद्यपि दोनों कक्पनाओं में साम्य 
होते हुए भी विशेष वैषम्य है। इस विशान को 'भालय! शब्द के 
डरा अभिददित किये जाने के ( झाचाये स्थिस्मति के भजुसार ) तोन 
कारण हैर-- 


(% ) 'भालय! का अर्थ है स्थान । जितने क्छेश्नोत्पादक घर्मो' के 
बीज हैं उनका यह स्थान है। ये बीज इसी में इकट्ठे किये गये रहते 
हैं। कारान्तर में विशान रूप से बाहर आकर जगत्‌ के स्थवहार का' 
निर्वाह करते हैं । 

(क्ष) इसी विशञान हे विश्व के सम घम्म ( पदायथे ) उत्पन्न 
होते हैं । अतः समस्त धर्म काये रूप से सम्बद्ध रहते दें इसोकिये उनका 
जाम आछ्य ( छय होने का स्थान ) है। 

(ग) यही विज्ञान सब धर्मो' का कारण है। अतः कारण-रूप से 
खब घर्मो' में भजुस्यूल होने के कारण से भी यहआक्य' कट्टा जाता हैं । 


१ 5000078ं००७ #कते, 

+ २ तत्र सर्वेाक्लेशिकपर्मबीजस्थानलादू आलूयः | श्राल्यः स्थानमिति 

पर्यायो। अथवा आलीयन्ते -उपनिबध्यतेडस्मिन्‌ सर्वधर्माः कायभाबेन । 
यद्वा5उली यते उपनिबध्यते कारणभावेन सर्वधमेषु इत्यालयः । 
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इल व्युसत्तियों के समर्थन में स्थिरमति ने 'अमिधरमंसूत्र” को निस्‍्नलिखित 
आधा को उद्धृत किया है१-- 
सर्वधर्मा हि श्रालीना विशाने तेघु तत्तया । 
अन्योन्यकलभावेन देवमावेन सर्वदा ॥ 

अर्थात्‌ विषव के समस्त घमं फल्नरूप[ होने से इस विशान में भाजीन 
( सम्बद् ) होते हैं तथा यइ आाकूयविश्वान भो रन घ्॒मो' के साथ सवेदा 
हेतु होने से सम्बद रइता है; भर्थात्‌ जगत्‌ के समस्त पदायों' को 
शत्पत्ति इसी विशान से होती है। यह विशान हेतुरूप है तथा समगम 
अमे फ़छरूप हैं । 

आारूयविशञान में अन्तर्निंद्दित बीजों का फ़ल्न वर्तमान संस्कार के 
रूप में क्ष्तित दोते हैं। समम्र संसार तथा उसका जो अजुभव सात 
बिशानों के द्वारा इमें प्राप्त होता है वे सब इन्हीं पूर्काछीन चीजों से उत्पन्न 
होते हैं भौर वतमान संस्कारों तथा जजुभवों से नये-नये बीजों की रत्पत्ति 
होती है जो भविष्य में बीजरूप से 'भाछय-विशान! में अपने को भस्त- 
निंहित करते हैं । 

अआरूयविशान का स्वरूप समुत्र के दृष्टान्त से दृदयंगम किया जा 
सकता है । इवा के झकोरों से समुद्र में तरंगे नाचती रदतो हैं--वे सदा 
अपनी छीछा दिखछाया करती हैं--कमी विराम नहीं 
छेतीं। इसी प्रकार 'भाजय-विशान! में भी विषयरूपी वायु 
के झकोरों से चित्र विचिश्न विशानरूपों तरंगे रठती हैं, 
सदा सृत्यमान्‌ होकर अपना खेछ किया करती हैं और 
कभी रुच्छेद धारण नहीं करती। “झाछयविज्ञान' ससुद्रस्थानोय है, 
विषय पवन का ग्रतिनिधि है तथा विशान ( सहविध विज्ञान ) तरंगों 


ग्रा्लय 
विज्ञान का 
स्वरूप 
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के प्रतोक हैं। । जिस प्रकार समुद और तरंगों में मेद्‌ नहीं है; रो 
अकार “भआलयविश्ञान' तथा अन्य सप्तविध विज्ञान विज्ञानाक्ार से मिलन 
नहीं हैं। आचाये बसुवन्धु ने भो आढयविशान को दृसि जऊ के ओब 
( बाढ़ ) के समान बतकाई हैर। जिप्त प्रकार जरप्रवाद ठृथ, काष्ठ, 
गोमय भादि नाना पदार्थों को ख्रींचता हुआ सदा भागे बढ़ता जाता है 
ली प्रकार यह विज्ञान भो पुण्य, अपुणय अनेक कर्मों' को बासना 
से अज्ुगठ स्पर्श, संशा, वेइना आदि चेततघर्मो को सोचता हुआ भागे 
बढ़ता चक्षा जाता है। जब तक यद् संसार है तब तक 'आऊयविशानं 
का विरास नहीं । यद उस जबप्रवाह के समान है जो अनवरत वेग से 
आगे बढ़ता जाता है, खड़ा होना जानता दी नहीं। 

यह 'आक्षय विज्ञात? आत्मा का प्रतिनिधि माना जाता है, परन्तु 
दोनों में स्पष्ट भन्तर भी विद्यमान हैं जिसकी भ्रवद्देलना नहीं कोजा 
सकती । झात्मा भपरिवतेनशील्न रहता है--सदा पुकाकार, 
पुकरस, परन्तु “आज्य विशान' परिवतंनशीज् होता है। 
अन्य विज्ञान क्रियाशील हों या अपना व्यापार बन्द कर दें, 
परन्छु यह 'भाछय विज्ञान! विशान का सन्‍्तत प्रवाद्द बनाये 
रखता है। इसकी चैतन्य घारा कभी रुपशान्त नहीं होती । यद्द प्रस्येक 
ब्यक्ति में विद्यमान रहता है, परन्तु यह समष्टि चैतन्य का प्रतीक है। 


आढय- 
विज्ञान 5 
आत्मा 


९ तरज्ञा उदघेयंद्वत्‌ पवनप्रत्यवेरिताः 
उत्यमानाः पवतन्ते व्युच्छेदरच न विद्यते ॥ 
आडयौषस्तया नित्यं विषयपवनेरितः 
चिज्रैस्तरंगविश/नैल्र्स्यमान: प्रवर्तते ॥ 


लं० खू० २६६, १०० 
२ तथ वर्तते खोतसौधवत्‌--त्रिंशिका का० ४ ( पृ० ११-१२) 
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इसके साथ सम्बद सहायक चेत्त धर्म पाँव माने गये हैं।-- (+ ) 
अनस्कार ( चित्त की विषय की भोर एकाग्रता ), ( २ ) स्पशे ( इस्क्रिय 
आग: विषय के साथ विज्ञान का सम्पक ), (३ ) वेदना 
विज्ञान के ( जैक दुःख की भावना ), (४) संशा ( किसी वस्तु का 
नाम ), (२ ) चेतना ( मव की वह चेष्टा जिप्के रहने पर 
वित्त झाऊम्यन की ओर स्वतः झुक्ता है [ चेतना 
चित्तामिसंस्कारो मनसश्चेष्टा । यस्यां सत्यास्माह्म्वनं प्रति चेतप्ठ: प्रस्पस्द 
हव भवति, अयस्कास्तवशाद्‌ अयः प्रस्यन्दवत्‌्--स्थिरमति ] । जो चेदगा 
“आहप्रविज्ञान' के साथ सद्दायक धमम है, व उुपेद्ा भाव है जो अनिद्वत 
तथा अब्याकृत साना जाता है। यद्द उपेक्षा ( तटस्थता की भावना-न 
सुल्न, न दुःख की दशा) मनोधूमि में विधान रहने वाले आगर्तुक 
डपक्‍्छेशों से ठक्की नहीं रद्वतों। अतः बह प्राणियों को निरवाण तक 
पहुँचाने सें समय॑ द्ोती है। जिस विज्ञान का यह विश्व विजम्मणमात्र 
माना गया है वह यही आडयविज्ञान है । 


पदार्थ समीक्षा- 

योगाचारमतवादी आचार्यो' ने विश्व के समग्र धर्मो' ( पदार्थों ) 
का वर्गोकरण विशेष रूप से किया है। धर्मों' के दो प्रधान विभाग हैं-- 
संस्कृत भर असंस्कृत । संस्क॒तघ॒र्म वे हैं जो हेतुपरत्यय-जस्य हैं--जो 
किप्ती कारण तथा सद्दायक कारण से उत्पन्न होऋर अपनो स्थिति प्राप्त 
करते हैं। असंस्छतघम हेतुप्रत्यय-जन्य न होकर स्वतः सिख हैं। 
डनकी स्थिति किसी कारण पर अवक्ठम्बित नहीं होती। इन दोनों के 
अस्तगंत भनेक भवास्तर व हैं। संस्कृतधर्मो' के चार अवान्तर विभाग 
हैं जिनकी गणना तया संक्या इस प्रकार है-- 


चैत्तथमे 


३. विशत्तिमाज्रतासिद्धि ० १६-२१ 
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(% ) संस्कृतथम 5 ४। (३) रूपघर्म 5 १३, (२) चित्तन ८ 
(३) चैतसिक 5 ५३, ( ४) चित्तविप्रयुक्त 5 २७। 

(सन) असंस्कृतधममं 5 ६। इन समम्र धर्मों को संख्या पूरी पक 
ज्त है। संस्कृतधर्मो' के विस्तृत वर्णन के छिए यहाँ पर्याप्त स्थान नहीं 
है। अतः असंस्कृतघर्मो' के वर्णन से ही सस्तोष करना पढ़ता है। 

असंस्कृतघर्म ६ हैं--( ४) भाकाश, (२ ) प्रतिसंस्यानिरोध, 
(३) अप्रतिसंक्यानिरोष, ( ४ ) भचल्ल, (५) संशावेदनानिरोध तथा 
(६) तयता। इनमें प्रथम तीन धम्म सर्वास्तिवादियों की कषपना के 
अजुसार ही है। इसका वर्णनपिदले प्चिद में दो जाने से इनकी पुनरा- 
इत्ति अनावद्यक दै। नवीन धर्मो' की व्यास्या संक्षेप में की जाती है-- 

(४ ) अचज्ञ--हस शब्द का भ्रथ॑ है सपेका । उपेदा से अभिप्राय 
झुल्ल या दुःख की भावना का स्वेधा तिरस्कार है। विशानवादियों के 
अलुसार 'भचछ' की दुक्ला का तभी साशात्कार होता है, जब सुक्ष और 
दुःख रुत्पन्न नहीं होते । यह चतुर्थ ध्यान में देवताओं की मनःस्थिति के 
समान की मानस स्थिति है। 

(५) संज्ञा-वेदना-निरोध-- 

यह दुशा तब प्राप्त द्ोती है जब योगी-निरोधसभापत्ति में प्रवेश 
करता है और संशा तथा वेदना के मानस घर्मो' को विदकुछ अपने बशः 
में कर छेता है। इन प्रथम पाँच असंस्कृत धर्मों को स्वतन्त्र मानना 
डित नहीं हैं, क्‍योंकि तथता के परिणाम से ये भिस्न भिन्न रूप हैं । 
“तथता' द्वी इस विश्व में परिणाम घारण करती है भौर ये पाँवों धर्म 
री के आंशिक विकाश्मात्र हैं। 

(६ ) तथता-- 

तथता! का भर्थ है तथा? ( जैसी वस्तु दो उसी तरह की स्थिति ) 

का भाव । यही विशानवादियों का परमतत्व है । विश्व के समप्र धर्मों” 
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का नित्य स्थायी धम 'तथता” ही है। 'तथता” का भर्थ है अविकारीतत्व३ 
अर्थात्‌ वह पदार्थ जिसमें किसी प्रकार का विकार न उत्पस्‍्त हो। विकार 
हेतुप्रस्ययजन्‍्य होता है। भतः “तथता? के भसंस्कृत घमे होने के कारण 
अविकारी होना स्वाभाविक है । इसी परमतत्त्व के भूतकोटि, अनिमिष्त, 
परमार्थे, जौर धर्मेधातु पर्यायवाची शब्द हैं। भूत न्‍5 सत्य +॑ 
अविपरीत पदार्थ; कोटि भम्त । इसके अतिरिक्त दूसराशेय पदार्थ 
नहीं है झतः इसे भूतकोटि ( सत्य वस्तुओं का पर्यववान ) कहते हैंर। 
सब निमिशों से विहीन होने के कारण यद् अनिमित्त कहछाता है। यह 
छोकोत्तर शान के द्वारा साधातकृत तस्‍्व है--अभतः परमाथे है। यद्द 
आयेधर्मो' का सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ व्यायाम भादि श्रेष्ठ धर्मो' का कारण 
( धातु ) दै--अतः इसकी संज्ञा “वर्मघातु' है३। इस तत्त्व का शब्दों 


१ तथता अविकारार्थेनित्यर्थः 
काले5संस्कृतत्वान्त विक्रिपते । --मध्यान्त विमाग ह० ४१ 

२ भूत सत्यमविपरीतमित्यथें:। कोटि: पर्यन्तः। यतः परेणान्यत्‌ 
ज्ञेयं नाहित श्रतो भूतकोटिः भूतपर्यन्तः--स्थिरमति की टीका, 
मध्यान्त विभाग प्ृ० ४३ 

३ यही 'तथता? 'भूत तथता? के नाम से भी अमिद्वित द्वोती है। 
अश्वधोष ने 'महायानश्रद्ोत्मादशास्त्र! मैं इस तत्व का विशेष तथा विशद्‌ 
प्रतिपादन किया है । ये अश्वघोष, कवि श्रश्वधोष से अभिन्‍न माने जाते 
हैं, परन्ठु 'तथता” का इतना विस्तार इतना पहले होना संशयास्पद है। 
तथता? विज्ञानबादी तत्व है। परन्तु अ्रश्वघोष को विज्ञानवादी मानना 
युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता । वैभाषिकमत के अन्यों की रचना के लिए. 
जो संगोति बुल्लाई गई थी उसका कार्य अश्वघांष की श्रष्यक्षता तथा 
सहायता से ही सम्पन्न हुआ | श्रतः ये सर्वास्तिवादी ही ये । तिब्बत में 
कई अन्यों की पुष्पिका में इन्हें सर्वास्तिवादी स्पष्ट कहा गया है। इनके 


र्‌द्ढ बोद्ध-दर्शन 


के द्वारा यथाथथ-निरूपण नहीं हो सकता । समस्त क्पनाकों से विरहित 
ने से यही परिनिष्पन्न शब्द के द्वारा भी वाच्य होता है। झार्य 
असंग ने निम्न.छिखित कारिका में जिस परमार्थ का निरूपण किया है 
बह तत्त्व यद्वी 'तथता' है-- 
न रत्न न चासन्‍न तथा न चान्यया 
न जायते ब्येति न चावद्दीयते। 
न॒वर्धते नापि विशुष्यते पुन- 
विंशुध्यते तत्‌ परमायल्क्षणम्‌ ॥ 


सत्ता-मीमांसा 


योगाचार मत में सत्ता माध्यमिक मत के पमान ही दो प्रकार की 
मानी जाती है--(+) पारसार्थिक और (२) व्यावहारिक । स्यावदारिक 
सत्ता को विशानवादी आचाय॑ दो भागों में विभक्त करते हैं--( ॥ ) परि- 
कदिपत सका और ( २ )परतन्त्र सत्ता । भद्वेत वेदान्तियों के समान ही 
विज्ञानवादियों का कथन है कि जगत्‌ का समस्त व्यवहार आरोप या 
डपचार के ऊपर अवलम्बित रहता है। वस्तु में अवस्तु के आरोप को 
अध्यारोप कहते हैं-- जैसे रज्जु में सप॑ का भारोप । इस दृष्टान्त में सर्प 
का आरोप मिथ्या है क्‍योंकि दूसरे ही छणय में हमें उचित परिस्थिति में 
इस आन्ति का निराकरण द्वो ज्ञाता है और रज्जु का रज्जुत्व हमारे 
सामने उपस्थित हो जाता है। यहाँ सर्प की आन्ति का ज्ञान परिकस्पित 
है। रल्छ की सत्ता परतन्त्र शब्द से कमिद्वित की जाती है। वह वस्तु 
जिससे रज्ज बनकर तैयार हुई है परिनिष्पन्न सत्ता कइछायेगी । 

ज्ंकावतार सूत्र में मी परमार्थ और संब्रति का सेद्‌ विखछाया गया. 


मत के लिये द्रष्टब्य रेंहपश्ाप्याणा 8082१-39अल्‍0 0. छिचतव॥ं॥ 
वरफणण्ड/00 ( 0४४७ शा क9. 268--264. ) 
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है। परन्तु माध्यमिक प्रस्थों में इस विषय क। जितना विवेचन है उतना 
बतार.चैंस विवेचन इस अन्य में नहीं मिछता। संदृति-सघत्य 
( व्यावहारिक सत्य ), परिकल्पित तथा परतन्त्र सत्य 
जिविध. व के साथ सदा सम्बद्ध रहता है। इन दोनों प्रकार 
सत्ता * न होने के बाद हो परिनिष्पन्न शान होता है। 
परमार्थ सत्य का संबंध इसी शान से है। परमार्थ का ही 
नामाम्तर 'भूवकोटि! है। संदृतति डसी का प्रतिबिस्वमात्न है । संबृति 
का अथे है बुद्धि, जो दो प्रकार की सानी गयी है--( ३ ) प्रविचय बुद्धि 
और ( २ ) प्रतिष्ठापिका बुद्धि । प्रविचय युद्धि से पदार्थों के यथार्थ रूप 
का उहण किया जाता है। शून्यवादियों के समान ही सब पदार्थ सत+ 
असत्‌ झादि चारों कोटियों से सदा सुक्त रहते हैं॥ । लंकावतार सूत्र का 
स्पष्ट कथन है कि इद्धि से पदाथों' को विवेचना करने पर डनका कोई 
भी स्वभाव शानगोचर नहीं होता । इसीछिये विषय के समस्त पदार्थों को 
छच्णददीन ( अनमिलाप्य ) तथा स्वमावद्दीन ( निःस्वभाव ) मानना दी 
पढ़ता हैर । वस्तु-तत्त्व का यह विवेचन प्रविचय बुद्धि का काये है। 
अतिष्ठाविका बुद्धि से भेद-प्रपद्च भराभासित होता है तथा अखत्‌ 
पदार्थ सत्‌ रूप से प्रतीत होता है । इस प्रतिष्ठापन व्यापार को समारोपर 
कहते हैं। लचण, इृष्ट, हेतु और भाव--इन चारों का 
न भारोप होता है। सारांश यह है कि मो कण या भाव 
वस्तु में स्वयं उपस्थित न हो सकी कछपना करना प्रतिष्ठा- 
घन कहछाता है। ब्ोक-ब्यवह्दार के मूत्र में यही प्रतिष्ठापन ब्यवहार 


हु 2204-२४ 
₹ लंकावतारखृत्र एृ० १२२ । 
२ बुद्या विवेच्यमानानां स्वमावों नावधायते । 
तस्मादनमिलाप्यास्ते निःस्वमावाश्र देशिताः॥ 
है --लंकावतारखूत्र 9० २१७१ | 


हंकाः 
मे 


२६६ बौदधदर्शन 


सदा प्रदत्त रइता है।इस म्रतिष्ठापिका बुद्धि का अतिकमण करना 
योगी जन का प्रधान कार्य है। बिना इसके अतिकसण किये हुए बह 
इन्द्वातीत नहीं हो सकता और निर्वाण को पद॒वों को प्राप्त नहीं कर 
सकता । परिकक्पित तथा परतन्त्र सत्य में परस्पर भेद है। परि- 
-कढ्पित क्रेवज् निर्मेंछ करपनामात्र है । परन्तु परतस्त्र बाहा सत्य 
सापेद् है। 


परतस्त्र उतना दूधगीय नहीं होता। परन्तु परिकक्पत सत्य आर्ति का 
कारण है। परतन्र शब्द का ही अर्थ है दूसरे के ऊपर अवऊम्बित होने 
वाला । इसका ताध्यये यह है कि परतस्त्र सत्ता स्वयं 
उत्पन्न नहीं होतो अपितु हेतु-प्रत्यय से उत्पन्न होतो है । 
परिकरिपित खद्ण में आह आइक भाव का स्पष्ट झदय 
डोता है परन्तु भेद की कल्पना नितान्त आस्त है । 

ग्राइक भाव और आक्ष भाव दोनों हो परिकरिपत हैं क्योंकि विज्ञान 
'ुकाकार रहता है, डसमें न तो प्राहकत्व है भर न आरद्धात्व है । जब तक 
यह संसार है तब तक यद्द द्विविध कर्पना चछती रहतो है । जिप्न समय 
ये दोनों भाव निश्त्त हो जाते हैं. उस समय की अवस्था परिनिष्पस्त 
जद्ण कही जाती है। परतन्त्र सदा परिकरिपित बच्चण के साथ मिश्रित 
डोकर दमारे खामने:डपस्थित होता है। जिस समय उसका यह मिश्रण 
समाप्त हो जाता है भौर वह अपने विद्युद्ध रूप में प्रतोत होने छगता है 
चह्दी उसकी परिनिष्पस्तावस्था है। अप्तः इस अवस्था को प्राप्त करने के 
लिये कल्पना को सदा के छिये विराम देना चाहिये। बिना कएपना के 
अवैशम हुए परमाय॑ तत्व की प्रतीति कथमवि नहीं दोतो । 

आचार्य असंग ने महायान सूझ्रा्ंकार में सत्य के इन तीब 
अकारों का वर्णन बढ़े हो सुन्दर ढंग से किया है :---१--परि- 
कल्पित सत्ता वह है जिसमें किप्तो वस्तु का नाम या अर्य 


परतन्त्र- 
सत्ता 
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अथवा नाम का प्रयोग संकल्प के द्वारा किया जआाय३। २--परतल्त्र 
सत्ता वह है जिसमें आह भौर आहक के तीनों कण 
कहपना के ऊपर अवछम्बित हों । ग्राह्म के तीन भेद्‌ अखंग 
ने स्वीकार किये हैं (क) पदामास (शब्द) (स्व) 
अर्थाभाप्त ( अर्थ ) ( ग) देदासास्( शरोर ) आइक के 
भो तीन भेद दोते हैं-(क) सन, (खत) डदूअह 
( चक्लुविशान झादि पाँच इन्द्रिय विशान, ), ( ग ) विकक्प । ग्राइ और 
आइक के ये तोनों भेद जिस अवस्था में उत्पस्न होते हैं उस अवस्था को 
सत्ता परतन्त्र सत्ता कही जाती हैर । 

३--परिनिष्पन्न वस्तु बह दे जो भाव भौर भभाव से रल्ली प्रकार 
अतोत है ज्िस्न प्रकार दोनों के मिश्चित रूप से । वह सुख और दुःख की 
कक्पना से नितास्त मुक्त है३ । इप्ली का दूसरा नाम “तथा! है जिसे प्रास 
कर छेने वर भगवान्‌ बुद्ध तथागत (तथता को प्राप्त होने बार व्यक्ति) के 
जाम से ्रसिद हुए । यह परमार कद्वैतरूप है। इसके स्वरूप का वर्णन 
करते समय आचाये अस्ंग का कथन है कि यद॒परमतत्त्व पाँच प्रकारसे 
भ्ैत रूप हैं-सत्‌-भस्रत्‌, तथा-भतया, जन्म-मरण, द्वास-बढ्ि, 


सत्ता के 

विषय में 

असंग का 
मत 


ह यया नामायंमर्यस्य नाम्न: प्रल्यानता च या। 
असंकल्पनिमित्त हि. परिकल्पितलक्षणम ॥ 
--महायान सूत्रालंकार ११३६ 
२ जिविध त्रिविधाभारों आश्यग्राहकलक्षणः। 
अ्रभूतपरिकलपो दि. परतन्त्रस्य लक्षणम्‌ ॥ 
वही १३४० 
३--अमावभावता या च भावाभावसमानता । 
अशास्तशान्ताउकल्पा च परिनिष्प्लक्षणम ॥ 
जाम० सू० रशाहर 


रपट बौद्ध -दशन 


शुद्धि-अविशुद्धि--इन पॉँचों कश्पनाओं से यह तश्व नितास्त मुक्त 
है? । पृक दूसरे प्रसक्ष में असंग की शक्ति है कि बोजिसत्व सचसुच 
झुल्य्ञ ( धूल्य के सल्चे स्वरूप को जानने वाला ) कहा जा सकता है 
जब वह शूल्यता के इन ब्रिविध प्रकारों से भछीभाँति परिचित हो जाता 
है। धूत्यता के तीन प्रकार ये हैं :-- 

(क ) अमावश्ुल्यत्ता--अभाव का अर्थ उन रपणों से हीन होने 
का है जिनको हम साधारण कल्पना में किसी वस्तु के साथ सम्बद्ध 
मानते हैं ( परिकक्पित ) । 

(सू) तथाभावद्यज्यता--वस्तु का जो स्वरूप इस साधारणतया 
मानते हैं वह नितान्त अधत्य है । जिसे हम साधारण भाषा में घट नाम 
से धुकारते हैं उसका कोई भी वास्तविक स्वरूप नहीं ( परतल्त्र ) । 

( ग) प्रकृतिशुन्यता--स्वभाव से ही समम्र पदाथे श्युल्यरूप हैं 
( परिनिष्यत्न )। 

सम्यकसभ्बोधि का उदय तभी हो सकता है जय बोघिसत्व इन 
्रिविध सतत्यों के शान से सम्पन्न होता हैर 

आचार्यों' के उपरिनिर्दिष्ट मतों के अजुशीऊन करने से स्पष्ट है कि 


१ नसत्न न चासन्न तथा न चान्यथा, 
न जायते व्येक्ति न चावहीयते। 
न वर्धते नापि विशुष्यते पुनः, 
विज्यघरप्ते तत्‌ परमार्यलक्षणम्‌ ॥ --म० सू० ६॥१ 
२ अभावश्यत्वतां शात्वा तथा-मावस्थ शत्यताम्‌। 
प्रकृत्या झल्पतां ज्ञात्वा शत्यश इति कब्यते ॥ 
+-म० सू० श४४/३७ 
सत्ता का विवेचन वसुबन्धु ने भी विशसिमातृतासिद्धि में विशेष रूफ 
से किया है। देखिये--जिंशिका पृ० ३९-४२ 


विशानवाद-सिद्धान्त २९९ 


योगाचारमत में सत्य तीन प्रकार का होता है? । माष्यमिकों की द्विविध 
सत्यता के. साथ इनकी तुछना इस प्रकार की जाती है-- 


माध्यमिक योगाचार 

(१) संबृति सत्य परिकक्िपित 
परलल्त्र 

(२ ) परमार सत्य + परिनिष्पन्न । 


परिक्पित सत्य वह है ज्षो प्रत्ययजन्य हो, कल्पना के द्वारा 
जिसका स्वरूप भारोपित किया गया दो तथा सच्चा रूप हमारी दृष्टि से 
अगोचर होर । 
“परतस्त्र' हेतुप्रत्ययजन्य होने से दूसरे पर भाश्रित रहता है, जैसे 
छौविक प्रप्य्क रे गोलर घट प्थादि पदार्थ ।ये रूसिका, डुस्मकारादि के 
संयोग से उत्पन्न होते हैं। अतः इनका स्वविशिष्ट रूप नहीं होता। 
“परिनिष्यक्! सच्चा भद्देत वस्तु का शान है । परिनिष्यक्ष का ही दूसरा नाम 
तथता, परमार्थ भादि है३। इस प्रकार विशानबादी पक्का नद्वैतवादी है। 
(ग ) समीक्षा 
विशानवाद की समीह्ा भय बौद्ध सम्पदायों ने भी की है, परन्तु 
“इसको मार्मिक तथा व्यापक समीक्षा आ्राह्मण दाहनिकों ने की है, विशेषतः 
कुमारिक भट्ट तथा भाचाये झंकर ने । बादरायण ने तकंपाद (अ्द्म- 


3. कल्पितः परतस्त्रश्न परिनिष्पन्त एव च। 
अयांदभूतकल्पाच्च द्वयाभावाच्च कप्पते ॥ “-मैज्रेयनाय- 
२ कल्पित प्रत्ययोसन्नोडनमिलाप्यश्न सर्वया। 
परतन्त्र्वमावों हि शुद्धलौकिकगोचरः ॥ 
३ कल्पितेन स्वभावेन तस्य यात्यन्तशून्यता। 
स्वभावः परिनिष्पन्नोडविकल्पशननगोचरः ॥| 
--मष्यान्तविभाग ए० १६ 


ख्०्० बोड-दर्शन 


सूत्र २।२ ) में सूचम रीति से अपने मतभेद का प्रदर्शन किया है लिसका 
आष्य छिखते समय शंकराचार्य ने बड़े विस्तार के साथ विशानवाद को 
मौलिक धारणाओं का खण्डन किया है॥ । शावर भाष्य में निराजम्वनवाद 
का खण्डन अत्यन्त संक्षिप्त हैर परन्तु भट्ट छुमारिक ने इछोकवार्तिक में 
बड़े विस्तार तथा तके कुशछता से योगाचार के मतों की कशपनाओं को 
आन्तप्लिद्ध किया है३। नेयापिकॉमें वाचस्पति मिश्र, जयन्तभट तथा 
डदयनाचार्य का खयढन बढ़ा ही मौज़िक तथा मार्मिक है। स्थानाभाव 
से संक्षिप्त समीत्धा से ही यहाँ सस्तोष किया जाता है। 


(१ ) इमारिल का मत 


बिज्ञानवाद झुन्यवादियों के लमान ही द्विविध सत्यता का पत्तपाती 
'है--पंद्ृति सत्य तथा परमाथे सत्य । कुमारिल का झाक्षेप संशृतिसत्य 
की घारणा पर है। संद्ृति सत्य को सत्य मानकर भी उसे मिथ्या माना 
जाता है, यह धिद्धान्त तक की कसौटी पर नहीं टिक सकता । जब 'संबृति! 
का ही अर्थ मिध्या दै तब वह सत्य का प्रकार किप्त प्रकार द्वो सकती है 
यदि वह सत्यरूप है, तो उसे मिथ्या कैसे माना जावेगा ! 'संबृतिसत्य' 
की कल्पना ही विरोधी ड्ोने से त्याज्य है। यदि कहा जाय कि रूपार्य 
और परमा् में 'सत्यस्व'ः सामान्य घसे है तो यह घम विरुद दे जेले 
ृक्ष और सिंह में 'बृक्षत्व” सामास्य धर्म । हृच॒त्व तो केवछ बच में 
ही है, सिंह में नहीं। तब इसे दोनों वर्टुओं का सामान्य धम कैसे 
स्वीकार किवा जाय ! 

यथार्थ वात तो यद्द है कि जिस वस्तु का अभाव है, वह सदा भविध- 


$ अद्मतूत्र माष्य २।२ 
३ ब्रशटन्य मीमांसासूत्र ३₹ 
३ श्लोक वार्तिक, प० २१७-२६७ ( चौखम्भा संस्करण, काशी ) 


व] * >ब्ज ०० 


विशानवाद की समोक्षा ३०१ 


मान है और जो वस्तु सत्य है, वह परमाथंतः सत्य है। अतः सत्य 
नि » श्पगु है और मिथ्या अछूय है। पक ही साथ दोनों का 
संशतिसत्य” | जेत्वा खड़ा करना कथमपि रचित नहीं है! इसलिए 


हटकर सत्य एक ही प्रकार का होता है--परमार्थ स॒त्यरूप में । 
“संबृति सत्य” की कक्पना कर उसे द्विविध रूप का मानना 
आश्खिमात्र है। । 


विशानधाद जगत्‌ को सांबृ तिक सत्य मानता है। जगत्‌ के लमस्त 
पढ़ाथे रगमरीचिका तथा गन्धर्येनगर के अलुरूप मायिक हैं। जाम्रत्‌ 
पदार्थ भी स्वप्न में अजजुभूत पदाथे के सइश ही काव्पनिक, 
सक्ताह्दीन, निराधार तथा आन्‍्त है। यह सिद्धान्त यथाये- 
वादों मीमांसकों के,आद्लोप का प्रधान विषय है। शावर 
आष्य में जाग्मत्‌ तथा स्वप्न का पार्थेक्य स्पष्टतः प्रतिपादित किया गया 
है। स्वप्न में विपरय॑य का ज्ञान भजुभव सिद्ध है। स्वप्न दशा में मनुष्य 
नाना प्रकार की वस्तुओ्रों का ( घोड़ा, दवाथी, राजपाट, भोग, विछास 
आदि ) अजुभव करता है, परन्तु निद्धांग होने पर जाग्रत्‌ अवस्था में 
आते हो ये वस्तुर्ये अतीत के गर्भ में '/विछीन हो जाती हैं। नघोढ़ादी 
रहता है, न द्वायी ही । शय्या पर छेटी हुआ प्राणी उसी दशा में अपने को 
पड़ा पाता है। अतः इस विपर्यय शान ( विपरीत वस्तु के शान ) से 
स्वप्न को मिथ्या कद्दा जाता है। परन्तु जाग्रत्‌ दशा का शान समान- 
रूप से बना रहता है। कभी उसका विपयंयशान नहीं पैदा होता । अतः 
जाग्रत्‌ को स्वप्त के प्रध्यय के समान निराहम्ब मानना कथमप्रि न्‍्याय- 


स्वप्नका 
रहस्य 


$ तस्माद यन्‍्नास्ति नास्ल्येव यस्वस्ति परमायंतः। 
तत्‌ सत्यमन्यन्मिध्येति न सत्यद्वयकल्पना ॥ ३० ॥ 
-“शलोकवार्तिक ५० २१६ 


80३... पि मब्ल 


इण्र बोद्ध-दर्शन 


सिख नहीं है। । कुमारिक ने इस आपेष को नवीन तक से पुष्ट किया है। 
अतियोगी के इृष्ट होने पर जाग्रत्‌ शान को मिथ्या कहा जा सकता है। 
स्वप्न का भ्तियोगी अनुभव से सिद्ध है, परन्तु जाग्रत्‌ शान का प्रतियोगी 
कहीं भज्जुभूत नहीं होता । जिसे इम प्रत्यक्षतः स्तम्भ देकषते हैं, बह सदा 

स्तम्म ही रहता है। कभी अपना स्वरूप बदुऊकर किसी 
की नये पदाथे के रूप में इमारे सामने नहीं भाता। अतः 

अतियोगी के न दीख पड़ने से हम जाम्रत्‌ शान को मिथ्या 

नहीं मान सकतेर । इसके उत्तर में योगाचार का समाधान 
है कि गोगियों की बुद्धि #तियोगिनों होती है भर्थाव्‌ योगी छोग अपने 
अलौकिक ज्ञान के सदारे जाम्रत्‌ दशा के मिध्यात्व का अजुभव करते हैं। 
परम्तु कुमारिक इस तके की सत्यता को स्पष्सः अस्वीकार करते हैं। 
बे कहते हैं--“इस जन्म में कोई योगी नहीं देखा गया जिसकी बुद्धि में 
जगत्‌ का शान मिथ्या छ्रिद्ध हो । योगी की अवस्था को प्राप्त करनेवाले 
मानबों की दशा क्या होगी ? उसे मैं नहीं जानता३ ।”| 'योगी की बुद्धि 
आाधब॒द्धि होती है', इसका ठो कोई दृशन्त मित्रता नहीं, परन्तु हमारी 
बढ की जो यह प्रतीति है कि जो भजुभूत दै वह विद्यमान है (यो 
शृह्दीतः स विधते ) इसके लिए दृष्टाम्तों की कमी नहीं हैः । 


पदार्थों) 
सत्ता 


१ स्वप्ने विपयैयदर्शनात्‌ | अविपयंयाध्चेतरस्मिन्‌। तत्सामान्यादि- 
तरत्रापि भविष्यतीति चेत्‌ 2९ 2९ >< सनिद्रस्थ मनखो दौर्वल्यान्निद्रा 
मिथ्याभावस्य हेत:। स्वप्नादौ स्वप्नान्ते च सुषुतस्वाभाव एवं। 
आाबर भाष्य ( ॥१४ ) ए० ३० । 

२ श्लोकवार्तिक-निरालम्बनवाद श्लोक ८८-६० | 

३ इंद जन्मनि केषांचिन्न तावदुपलम्यते । 

योग्यवस्थागतानां तु न विद्यः कि भविष्यति ॥ --वही रलो० ६४ 
४ वही--श्लोक ६४६६। 


व] है 


विज्ञानवाद की समीक्षा रण 


स्वप्न की परीक्षा बतल्ातों है कि स्वप्न का ज्ञान निराकम्बन नहीं 
है। स्वप्न प्रत्यय में भो बाह्य आलमम्बन उपस्यित रहता है। देक्षास्तर 
या कालान्तर में जिल्ल यादव चस्तु का अजुभव किया जाता 
है बह्दी स्वप्न में स्टृतिरूप से डपस्थित होतो है कि मार्नो 
बतेमान देश तथा बर्तमानकाछ में बह क्रियाशीड हो। 
स्वप्न की स्टृति केवल इस जस्म की घटनाओं पर ही अवऊम्पित. नहीं 
रहती, प्रत्युत बढ जन्‍्मान्तर में अजुमूत पदार्थों पर भी आश्रित रइती 
है। अतः स्वप्न का बाह्य आउम्बन अषद्षय रहता है३ । जाम्रत्‌ दशा में 
आन्ति के छिए भी बाहरी आहुम्बन विद्यमान रहता हो है। मिन्न भिन्न 
स्थानों पर अजुभूत पदार्थों के एकीकरण से आस्ति उत्पन्न होती है। 
डस आन्ति के छिए भी भौतिक भ्राघार अवश्यमेव विद्यमान रहता है। 
जल क। अजुभव हमने अनेक यार किया है तथा सूर्य के किरणों से सन्तप्त 
बाछ॒का राशि का भी हमने प्रत्यक्ष किया दै। इन दोनों घटनाओं को 
छुक साथ पिलाने से झगन्‍्मरिचिकार का झद॒य होता है। अतः आरित 
नाम देकर जिसे दम निराधार समझते हैं वह भी निराधार नहीं है। उसके 
छिये भी आघार--भआाछख्बन है। अतः शान को निराक्षम्बन मानता 
आुक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता । 

थोगाचार मत में विशान में मिन्नता की प्रतीति होती है। कुमारिझ 


स्वप्न ज्ञान 
का आधार 


$ स्वप्नादिप्रत्यये बाह्मं सर्वथा नहि नेष्यते, 
सर्वश्राहम्बन॑ बाहझ॑ देशकालान्यथात्मकम्‌ | 
जन्‍्मन्येकत्र वा मिन्‍ने तथा कालान्तरेडपि वा, 
तद्देशों वाउन्यदेशों वा स्वप्नशानत्य गोचरः ॥| 
>-चही, रब्लेक १०७,१०८ 
२ पूर्वानुभृततोय॑ च रश्मितसोपरं तथा। र 
सृगतोयस्य विशाने कारणत्वेन कल्प्यते ॥ --बही, रछोक १११ 


बौद्ध-दर्शन 


का पूछना है कि भद्वैत विज्ञान में भेद कैसे उत्पन्न हुआ ? वासना सेद से” 
यह विशानभेद सम्पन्न होता है, यद्ट ठीक नहीं। वासनामेद 


20% का कारण क्या है। यदि शानभेद इसका कारण हो, तो' 
का प्रइन ल्योस्वाक्य दोष उपस्थित होता हैं--बासना के भेद से 


विज्ञानभेद॒ तथा विशान के भेद से बासनाभेद । फरतः 
विशान में परस्पर भेद समझाया नहीं जा सकता । शान निताम्त निर्मल 
है। अतः उसमें स्वतः भी भेद नहीं दो सकता३ ।« वासना की कद्पना 
मानकर विशानवादी अपने पक्ष का समर्थन कहते हैं। एक छण के 
लिए वासना का भ्रस्तिस्व मान भी जिया जाय, तो वासना आहक 
( शातरा ) में मेद्‌ उत्पन्न कर सकती है, परन्तु प्राह्म ( शेय, विषय ) 
भेद क्योंकर उत्पन्न होगार है विषय--घटठ, पट झादि-विशन के इी 
रूप माने जाते हैं, तब घढ़ा वस्त्र से मिन्न कैसे हुआ ? घोड़ा इाथी से 
अल्लग कैसे हुआ | पुकाकार विज्ञान के रूप होने से डनमें समता होनी 
चाहिए, विषमता नहीं । बासनाजन्‍्य यह विपयमेद है, यह कपन प्रमाण- 
भूत नहीं है, क्‍योंकि यह बात 'वासना? के स्वरूप से विरोधी है। बासनाः 
है क्या ! पूर्व अजुभव से उत्पन्न संस्कार-विशेष ( पूर्वांचुमवजनित- 
संस्कारो घासना )। तब वह केवछ स्स॒ति उत्पन्न कर सकती है, शर्यस्त- 
अनजुभूत घटपटादि पदार्थों का अजुभव वह कथमपि नहीं करा सकतो । 
अतः बाप्तना विषय को भिन्नता को भीभाँति सिद्ध नहीं करू 
सकती । 

विशान के चृणिक होने से तथा उसके नाश के पीछे उसको सत्ता 
के किसी भी चिह्न के न मिछने से वास्य ( वासना ब्रिसमें डरपन्न की 


१ वही रोक १७८-१७६। 
२ कुर्यात्‌ ग्राहकमेदं सा ग्राह्ममेदस्त कि कृतः । 
संवित्या जायमाना हि स्मृतिमात्र करोत्यली ॥ --बही, १८१ 
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ज्ञाय ) तथा वासक ( वासना का उत्पादक द्रव्य ) में 
परस्पर एक काल में अवस्थान नहीं होता) । तब दोनों में 
“वासना? कैसे सिद्ध होगी ? वासना! का भौतिक अयथे 
है किसी वस्तु में गन्ध फा संक्रमण ( जैसे कपडे को फूछ से वासना )। 
यह तभी सम्भव है जब दोनों पदार्थो' की एककाछिक स्थिति हो। 
बौद्धमत में पूर्वच्षण की वासना उत्तरक्षण में संक्रमित मानी जाती है। 
परन्तु यह रूस्भव कैसे दो सख्ता है ? पूर्वफण के द्ोने पर उत्तरक्षण 
अलुत्न्न है भौर डत्तरवण की रिपिति होने पर पूर्वदण विनष्ट हो गया 
है। फ़छतः दोनों कणों के समकात् अवस्थान न होने से वासना 
सिद्ध नहीं हो सकती। क्षणिक होने के कारण दोनों का व्यापार 
भी परस्पर नहीं हो सकता। जो वस्तु स्वयं बष्ट हो रही है, वह 
नष्ट होनेवाली दूसरी वस्तु के द्वारा कैसे वास्तित की जा सकतो हे ! 
क्षण से अधिक उनकी स्थिति मानने पर ह्वी यद्ट सम्भव हो सकता है! 
रूक आक्षेपतो ज्ञाता की सत्ता न मानने पर है। वासना तो स्वयं 
च्णिक ठह्री, उसका कोई न कोई नित्य स्थायी आधार मानना पढ़ेगा | 
तभी उसका संक्रमण हो सकता है। आधार को सत्ता रहने पर ही 
बासना का संक्रमण समस्या ज्ञा सच्ता है। छोक में देखा जाता है कि 
छात्चा के रंग से फूल को सींचने पर उस्का फछ भी उसी रंग का होता 
है। यहाँ खूदम छात्ता के भवयव फूछ से फछ में संक्रान्त द्वोते हैं । अतः 
संक्रमण के छिए आधार रदता हैर । परन्तु विशानवाद में स्थायी शाता 

१ च्षणिकेषु च चित्तेषु विनाशे च निरन्‍्वये। 

वास्पवासकयोश्चैवमसाहिस्यान्न वासना ॥--वही, शोक १८२ 

२ अस्य त्ववस्थितों ज्ञाता शानाभ्यासेन युज्यते 

ख तस्य वासनांघारो वासनाप्रि स एवं बा। 

कुसुमे बीजपूर[देय॑ल्लाजाद्युपतिब्यते 

तम्ूपस्वैव संक्रान्तिः फले तस्वेत्यवासना ॥--बढ़ी श्छाक १६६-२५०० 

२० 


वासना का 
खण्डन 


झ्०्६ बौद्ध दर्शन 


के न रहने से वासना का संक्रमण ही कैसे हो सकता है फ्तः 
व्वासना' मानकर जगत्‌ के पदार्थों को मित्रता सिद्ध नहीं कीजा 
सकती। 


३--बिज्ञानवाद के विषय में आचार्य शंकर 


अंकरावार्य ने विशानवाद के सिद्धास्तों की मीमांसा बड़ी सा्मिकता 

के साथ की है। बाद्षा्थ को सत्ता का अनिषेध करते समय योगाचार 
बाह्यार्थ को के टैंफियों का खण्दन बढ़ी तर्ककाछता के साथ किया 
उपलब्धि, *ै महक बल्माये की चजुबूति में बाह्ापदा्थे को प्रतीति 
होती है, इसका अपछाप कथमपरि नहीं किया जा खकता। 

बट का शान करते समय विषयरूप से घट उपस्थित हो दो जाता दै। 
जिसकी साज्षात्‌ उपछब्धि हो रही है उसका अभाव केसे माना जा सकता 
है! उुपलब्थि होने पर उस बस्तु का कभाव मानना ड्ती प्रकार विरुद 
होगा जिस प्रकार भोजन कर ठृप्त दोनेवाला व्यक्ति यह कहे झि न तो 
मैंने भोजन किया है भौर न मुझे ठृप्ति हुई है। जिसकी सात्ात्‌ प्रतीति 
होती है उसको अ्नत्य बतखाना तक॑ तथा सत्य दोनों का गछा घोंटना हैं। 
साधारण ढौकिक अलुभव बतछाता है कि घट, पट भादि पदार्य ज्ञान से 
अतिरिक्त बाइरी रूप में विद्यमान रहते हैं। विशानवादी भी इस तथ्य को 
अनंगीकृत नदी कर सकता । बह कहता है कि विज्ञान बाइरी पदार्थ के 
समान प्रतीत होता हैं। यह समानता की घारणा तमी सिद्ध हो सकतो 
है जब बाहरी वल्तुभों की स्वतन्त्र सत्ता हो?ं। विशान घट के समान 


१ यदन्‍्तज्षेयरूपं तदू बद्धिवंदवभासते इति | तेडपि सर्वडोकप्रसिद्धा 
बद्रिवमासमानां संविद प्रति्ममाना प्रत्याख़्यात॒कामाश्च बाह्ममर्य बहिर्वंदिति 
कार कुनन्ति । अक्षदृत्र २२२८ शॉकरमाष्य 
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अतीत होता है--इसका ताध्वर्य यह है कि घट भी विशानसे अतिरिक्त 
है तथा सत्तावान्‌ है। कोई भी यह नहीं कह्दता कि वेवदत्त वस्ध्यावुत्र 
के समान प्रकाशित होता हैं, क्‍योंकि वन्ध्यापुत्र नितान्त भश्त्य पदार्थ हैं। 
असत्‌ पदाथे के खाथ साह॒क्य घारंण करने का प्रश्न हो उपस्थित नहीं 
डोगा। अतः विज्ञानबादी को भी अपने मत से हो वाह्यायें को सत्यता 
मानना नितान्त युक्तिब्युक्त है।_ 
,. अर्थ तथा उसका शान खदा मित्र ,होते हैं । घट तथा घटलजञान एक 
ही वस्तु नहीं है। “घट का शान! तथा 'िट का ज्ञान--यहाँ शान की 
एकता बनी हुई दै, [परन्त॒ विशेषय रूपस्ले घट तथा पट को 
मित्रता है। शुक्ठ गाव और कृष्ण गाय--परोँ गोल्व में 
कोई मेद नहीं, विशेषणरूप शुक्र॒त तथा कृष्णता में ही 
मेद विद्यमान है। अत: अर्थ तथा शान का भेद स्पष्ट है। दोनों को 
एकाकार ( जैसा विशानवादी कहता है ) नहीं माना जा सच्ता । 
स्वप्न और जागरित का अन्तर 

बाह्या्थ का तिरस्कार करने वाले विश्ञानवादी को जागरित दुद्मा में 
अजुभूयमान पदार्थों को सत्ताद्दीन मानना पड़ता है। तब उसकी दृष्टि में 
स्वप्त में अजुभूत वस्तु और जागरित दशा में अजुभूषमान वस्तु में किपो 
प्रकार का भेद नहीं'है। परन्तु दोनों वस्तुश्रों में इतना स्पष्ट वैधम्पें दोख 
पढ़ता दै कि दोनों को पक माना नद्रों जा सकता। वैषस्पे क्या है! 
बाघ तथा बाघ का अभाव । स्वप्न की वस्तु जागने पर बाधित हो जातो 
है। स्वष्न में किप्तो ने देखा कि वह बड़े भारी जन-समह में व्या्यान 
दे रहा था, परन्तु जागने पर बढ अपने को डी चारपाई पर भडेखे 
जुपचाप छेटे हुए पाता है। न तो जन-समुदाय में वह है, न उसने बोढने 
के छिए झुँह खोका है । तब उसे निद्रा के कारम अपने चित्त के 
उ्ज्ञान होने को आन्ति का उसे पता चछता है। यहाँ जागने पर स्वप्न के 


अथे-ज्ञान 
की मिन्नता 


झ्ग्ढ़ बोद्ध-दर्शन 


अजुभव का सद्यः बाघ ( विरोध ) उपस्थित द्वोता है। जागरित में तो 
चेप्ता कभो भी नहीं दोता । जागरित दशा को अजुभूत कस्तुएँ ( घट, 
घठ, खम्मे तथा दीवाछ ) किप्ली भी दशा में बाधित नहीं दोतो हैं। अतः 
जागरित शान को स्वष्त के श्रमान बतकाना बड़ी भारी सूल है। यदि 
डोनों एक समान दी होते, तो स्वप्न में घोड़े पर चढ़कर काशी से प्रयाग 
जाने बाला व्यक्ति जागने पर अपने को भ्रयाग में पाता। परन्तु ऐसी घटना 
कभी नहीं घटित होती १ । 
स्वप्न 5 स्पृति; जागरित 5 उपलब्धि :-- 
स्वप्न और जागरित के शान में स्वूूप का भो मेद्‌ हैं। स्वप्तशान 
ह्टति है भौर जागरित शान डपडन्धि ( सच: प्रतीत अजुभव ) हैं। 
स्मरण और अजुमव का मेद इतना स्पष्ट हे कि साधारण व्यक्ति भी इसे 
जानता है। कोमछ चित्त विता कहता हैं कि मैं अपने प्रिय कनिष्ठ पुत्र 
का स्मरण करता हूँ, परन्तु पाता नहीं। पाने के छिए ध्याकुछ हूँ, पर 
मिलता नहीं । स्मरण में तो कोई रुकावट नहीं। जितना चाद्टिए उतना 
स्मरण कीजिए । अतः भिन्न होने से जागरित शान को स्वप्न शान हे 
समान मिथ्या मानना तर्क तथा छोक की भूयसी अवदेलना हैर । 
विशानवाद के साभने एक बिकट समस्या है--विशान में विचित्रता 
$ वैघर्म्य' वि भबति स्वप्नजागरितयाः । कि पुनर्वेधम्यम्‌ ? बाघा- 
बाघाविति जूमः । बाध्यते हि स्वप्नोपलब्धं वस्तु प्रतिुद्ध ल्‍थ मिथ्या मयोप- 
महाननसमागप इति । नैवं जागरितोपहरन्ध वस्तु स्तम्भादिक कस्यां 
चिदष्यवस्थायां बाघ्यते । 'शांकर भाष्य २१२६ 
३ अपि च स्पृतिरिषा यत्‌ स्वप्नदर्शनम्‌। उपलब्धिस्तु जागरित- 
दर्शनम । रुट॒त्युपलब्ध्योश्व प्रत्यक्षमन्तर स्वयमनुभूयतेड्थविष्रयोगात्मक 
मिट्ट पुत्र॑ स्मयमि नोपलमे, उपब्धुमिच्छामीति-वहीं | 
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की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है! इस बाहा अर्थ की विचित्रता को 
कारण नहीं सान सकते, क्‍योंकि बाह्य अर्थ तो स्वयं भसिद्ध है। भतः 
वासना की विशित्रता को कारण माना जाता हौ। परन्तु 'बासना” की 
श्थिति के ही लिए उपयुक्त म्रभाय नहीं मिलता॥ । अये की उपलब्धि 
( आपत्ति ) के कारण नाना प्रकार की वालनायें होती हैं, परत्त जब अर्थ 
दी नहीं, तब उसझे शान से उत्वन्न वासना की कपपना करना ही अुचित 
है । 'बासना! में विचिश्रता किस कारण से होगी ? अर्थ विचित्र होते 
हैं। भतः उनकी उपलब्धि के अनन्तर वासना भो विचित्र होती है। 
परन्तु विशानवाद में यह उत्तर ठीक नहों । एक बात ध्यान देने को है 
हि वासना संस्कार-विशेष दे और संट्कार बिना भ्राश्नय के टिक नहीं 
सकता । छोक का भजुभव इस बात का साली है, परस्तु बौद्धमत में 
वासना का कोई आश्रय नहीं। 'आलयविशान' को इस कार्य के छिए 
इम उपयुक्त नहीं पाते. क्योंकि ज्ञगशिक होने से उसका स्वरूप अनिश्चित 
है। अत: प्रदृत्ति-विज्ञान के समान ही वह बातना का अधिष्ठान नहीं हो 
सकता । भ्रधिष्ठान चाहिए कोई सर्वायंदर्शों, नित्य, श्रिकालस्थायी, कूटस्य 
चदाये। 'भाजयविज्ञान' को नित्य कूटस्थ माना जायगा, तो उसको 
स्थितरूपता होने पर सिद्धान्त को हानि होगी। अतः बाध्य होकर 
“वासना” को सम्रस्या अनिर्धारित रह जाती है २। 

ऐसी विरुद्ध परित्थिति में जगत्‌ की सत्ता को हेय मानना तथा 


केवल विज्ञान की सत्ता में विश्वास करना तके की मद्ती 
अवह्देकना है। 


जात्मा को पद्म स्कम्धास्मक मानने से निर्वाण को महती हवाति 
पहुँचती है । जिस स्कस्घ-पञ्चक ने पुण्य-संभार का अर्जन 


२ बहब्य शांकरमाप्य २२३१० 
२ शाकरमाष्य र२।३१ 


ड्१्० बौद्धन्‍दर्डान 


न किया वह तो अतीत की वस्तु बन गया। ऐसी दशा में 
बासना के कया तथा उसके उपदेश की न्यर्थता छिद्ध हो जायेगी । 
विषय में (सा वैपम्प को दूर करने के छिये बौद्धों ने वासना का 
देमचन्द्र तत्व स्वीकार किया है। मिस्र प्रकार दो हुई मोती 

का मत. सालाओं की सनिका के! एक खाथ मिलाकर गूयने के 
किये खूत की आवश्यकता होती है, डसी प्रकार डिज्रमिन्न होनेवाले चरणों 
में उरपत्ष होनेवाछे शान को, एक सूत्र में बॉँधने वाछी सस्तान-परम्परा 
( ज्ञान का प्रवाह ) का नाम वाखना है। पूर्व ज्ञान से उत्तर कालिक 
जात सें उत्पन्न शक्ति को बौद्ध छोग वासना कहते हैं॥ । यहाँ विद्वानों के 
अनेक भाक्षेप हैं। प्रथम वासना का चणसस्तति के साथ ठीक-डीक संबंध 
नहीं जमता और वासना निर्विषय दी ददृरती है। छोकः-ब्यवहार में 
वासना का भौतिक अथे किसी च्तु में गर्ध के संक्रमण से है। यह तभी 
संभव है जब इसका कोई स्थायी आधार हो। स्थायी वस्त्र के विधमान 
रहने पर खगमद ( कस्तूरी ) के द्वारा उसे वास्लित करना युक्तियुक्त है । 
परन्‍्दु बौद्धमत में पशस्कम्धों के कणिक होने से वासना के छिये कौन 
पदार्थ आधार बनेगा ! ऐसी दशा में वासना की कश्पना समीचीन 
नहीं प्रतीत होती । इसलिये वासना की ;कक्पना से अनात्मवाद को 
दाश्निक छुटि से हम कदापि बचा नहीं सकते। अतः हम वासना की 
कछ्पना को बौद्ध वैन में प्रामाणिक नहीं मान सकते । 


१ बासनेति पूर्वशानजनितामुत्तरशाने शक्तिमाहु: | 
“ स्थाद्गादमज्जरी, श्लोक १६। 
दैेमचन्द्र ने तथा उनके टीकाकार मल्लिषेण ने स्थाद्वादमव्जरी में 
बासना का विस्तृत खण्डन किया है। देखिये स्थाद्वादमव्जरी श्लोक 
२६ की टीका । 


विशानवाद की समीक्षा श्श्शृ 


इतना खण्डन होने पर भी विशानवाद की विश्विष्टता के स्वीकार से 
इस पराझूमुख नहीं हो खकते। विशानवाद की दाशैनिक दृष्टि विषयीगत 
अत्ययवाद की है। इसने यथार्थंवाद की ब्रुटियों को दिखाकर बिद्वार्ना 
की दृष्टि प्रस्ययवाद की सत्यता की ओर आक्ृप्ट की । ऐतिहासिक दृष्टि से 
इसका उदय धाल्यवादी माध्यमिकों के अनन्तर हुआ । 'झल्यवादियों ने 
जगत्‌ की सत्ता को झूल्य मानकर दु्शंन में तक तथा प्रमाण के लिए 
कोई स्थान ही निर्दिष्ट नहीं किया। छूल्य की प्रतीति के क्षण 
आतिभ ज्ञान को आवश्यक बतछाकर झल्यवादियों ने साधारण जनता को 
हक तथा युक्तिवाद के अध्ययन से विसुख बना दिया था, परन्तु घिशान- 
बादियों ने दिज्ञान के गौरव को विद्वानों के सामने प्रतिष्ठित किया। 
आध्यमिक काल में न्‍्याय-झास्तर की प्रतिष्ठ करने का समग्र श्रेय एनहीं 
विज्ञानबादी झाचारयों' को प्राप्त है। 'आलयविशान” की नवीन कछ्पना कर 
इन्होंने जगत्‌ के सूछ में किसी तस्व को खोल निकाछने का प्रयश्न किया, 
परन्तु उन्होंने अपने बौद्धधमम के अजुराग के कारण उसे अपरिवतंनक्षीक 
मानने से स्पष्ट अनंगीकार कर दिया। फलतः 'तथता? तथा 'भाछयविशान' 
दोनों की कक्पना नितान्त डुँघल्ी दी रह गई है। अन्‍य दाशोनिकों के 
आक्षेपों का कक्ष्य यही कल्पना रहो है, परन्तु यह तो मानना ही पद़ेगा 
कक दिशानदाद ने वसुबन्, दिरूनाण तथा घ्मकीति जैसे प्रकायद 
पण्डितों को जन्म दिया जिनको मौलिक कर्पनायें प्रस्‍्येक युग में घिद्वानों 
के आदर तथा आशय का विषय बनी रहेंगी। बौद्ध न्‍्यायशास्त्र के 
अम्धुदय दिशानवाद की महतो देन है। 


यः प्रतीत्यक्रयुत्पाद: शन्यतां तां प्रचक्ष्मदे । 
सा प्रह्नप्तिस्पादाय अ्रतिपत्‌ सैव मध्यमा ॥ 
--नागाजुन ( माध्यमिक कारिका २४१८ ) 


उन्नीसवाँ परिच्छेद 
ऐतिद्ासिक विवरण 


आध्यमिक मत बुद्धदर्शन का चूडान्त विक्राक्न साना जाता है । 
इसका सूछ भगवान्‌ तथायत की शिक्षाओं में हो निहित है। यह सिद्धान्त 
जितान्त प्राचीन है। आचाय॑ नागाझुन के साथ इस मत का घनिष्ठ 
स्वस्थ होने का कारण यह है कि उन्होंने इस मत की विधुर तारिक 
िवेचना की । 'प्रश्ापारमिता सूत्र” में इस मत का विस्तृत विवेवन पहले 
दो से किया गया या । नागाहुँन ने इस मत को पुष्टि के लिए “माध्यमिक 
कारिका' की रचना की जो माध्यमिकों के सिद्धान्त प्रतियादन के लिए 
सर्वधरघान अन्‍्यरत्न है। बुद्ध के -'मध्यम मार्ग! के भजजयायों होने के 
कारण ही इस मत का यह नामकरण है। बुद्ध ने नेतिक जीवन में दो 
अन्तों को--अखण्ड तापस जीवन तथा सौम्य भोगविछास्त को--छलोड़कर 
आोच के मां का अवजम्बन किया। त्वविवेचत में शाइवतवार तथा 


शुन्‍्यवादी आचार्य झ्श्३ 


डच्छेदवाद के दोनों एकाज्ी मतों का परिद्दार कर अपने “मध्यम मत! का 
अहण किया । बुद्ध के 'प्रतीत्य ससुत्याद! के सिद्धोन्‍्त को विकसित कर 
धन्यवाद! की प्रतिष्ठा की गई है। भतः बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित 
अध्यम मागे के इृढ़ पत्पाती 'डोने के कारण यह मत माध्यमिक! संशा 
से अभिद्ठित किया जाता है तथा 'शुन्य! को परमार्थ सानने से 'शूम्पवादी” 
कहा जाता है। प्रकायद ताकिंकों ने अपने अन्य छिसकर इस मत का 
अतिपादन किया । इन आचार्यो' के संद्धिप्त परिचय के अनन्तर इस मत 
दाझ्लोनिक तथ्यों का वर्णन किया जायेगा । 

माध्यमिक सादिस्थ का विकास बौद्ध पथिदतों की तार्किक बुद्धि का 
चरम परिचायक है। इाल्यता का सिद्धान्त प्रशामारमिता, रत्तकरयढ 
आदि सूत्रों में उपलब्ध होने के कारण प्राचीन है, इसमें तनिक भी 
सन्देद्द नहीं । परन्तु प्रमाणों के द्वारा झाल्यता के सिद्धान्त को प्रमाणित 
करने का सारा श्रेय आर्य नागाजुन को है। इन्होंने माध्यमिक कारिका 
छिखकर अपनी प्रौढ़ ताककिक शक्ति, भौकिक प्रतिभा तथा असामान्य 
पारिदत्य का पूर्ण परिचय दिया है। इस जगत्‌ को समस्त धारणा्ो 
को तके की कसौटी पर कस्ल कर निराघार तथा निम'छ सद्धोषित 
करना आचार्य नागार्जुन का ही काये था । इनके सात्षात्‌ शिष्य 
आयदेव ने गुरु के भाव को प्रकट करने के छिये प्रन्थ रचना की और 
शून्यता के श्विद्धास्त का स्पष्टीकरण किया । यह विक्रम की द्वितीय 
झताब्दी की घटना है। तीघरी भौर चौथी सदी में कोई विशिष्ट विद्वान 
नहीं पैदा हुआ । पाँचवीं शताब्दी में विज्ञानबाद का प्रावक्य रददा। 
छठी झताब्दी में माध्यामिक मत का एक प्रकार से पुनरुत्यान हुआा। 
दक्षिण-भारत में इस मत का बोछबाका था। इस समय दो महा: 
पशिडतों ने शून्यवाद के सिद्धान्त को अग्रसर किया। पुक ये भाचाये 
अव्य या भावविवेक जिनका कार्य क्षेत्र उड़ीसा था और दूसरे ये 
चाय बुद्धपालित जो भारत के पश्चिमों प्रदेश बछभी ( गुजरात ) 


ड्र्ड बौद्-दर्शन 


में अपना प्रचार काये करते थे । इन दोनों आचायों को दाशंनिक दृष्टि 
में भेद है। बुद्धपाकित ने शूल्यता की व्यास्या के डिये धमस्त तक 
की निन्‍्दा की है । उनकी दृष्टि में शूत्यता का ज्ञान केवल प्रातिम-चक्ष से 
ही हो सकता है। इस सम्मदाय का नाम हुआ “माध्यमिक प्रासड्षिक! । 
डघर आचार्य भव्य बढ़े हो निधुण ताकिक ये। उन्होंने तथा उनके 
अजुयावियों ने नागाज्ेन के सूदम तथ्यों को समझाने के लिये स्वतस्त्र 
तर्क की सहायता छी। इसकिये इस सम्प्रदाय का नाम हुआ 'साध्यमिक 
स्वातन्त्रिक'। इसका प्रभाव तथा प्रचार पहले सम्प्रदाय को ब्पेज्ा 
कहाँ अधिक हुआ । सप्तम शताब्दी में भाचाये चन्दरकीतिं ने झ्यता के 
सतिद्धास्त का चरम विकास किया । ये दोनों मतों के जानकार ये परस्तु 
स्वयं ये बद्धपाछित के सम्प्रदाय के इढ़ अजुयायी थे। अपनी व्याख्या 
से इन्होंने भव्य के सम्पदाय के प्रशुश्व को बल्ाब़ दिया। ये झुत्यवाद के 
माननीय भाष्यकार माने जाते हैं तथा तिब्बत, संगोल्लिया और अन्य 
जिन देशों में घल्यवाद का प्रचार है बहाँ सवेत्र इनका गौरव लत्तुष्ण 
समझा जाता है। 
शुन्पवादी आचार्यगण 

१ आचार्य नागाजुन- 

ये ही शूल्यवाद के प्रतिष्ठापक भाचाये ये । इनका जस्म विदर्भ 
(करार ) में पुक ब्राह्मण के घर हुआ था । इनके जीवनचरित के विषय 
में अल्लौकिक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं जिनका डह्छेस बुस्‍्तोन ने अपने इतिहास 
में किया है । हन्‍्दोंने श्रा्मणों के अन्‍्यों का गम्मीर भ्रष्यनन किया था। 
मिक्तु बनने पर बौद्ध प्रस्थों का भी भजुशीरन इन्होंने डसी गम्भीरता 
के साथ किया। ये विशेषतः श्रीपवंत पर रहते थे जो उस समय तस्त्र- 
मन्त्र के किये बढ़ा प्रसिद्ध था। ये वैधक तथा रखायन शास्त्र के भी: 


शुन्यवादी आचार्य ३१४ 


आचाये बतछाये जाते हैं। अछौकिक करपना, भ्गाघ बिद्वत्ता तथा 
अग्राढ़ तान्त्रिकता के कारण हनकी बिपुल्ल कीति भारत के दाशंनिक 
जगत्‌ में सदा अक्षुण्ण बनी रहेगी । ये आन्प्र राजा गौतमीपुत्र यज्ञश्री 
( १६६-१६६ ई० ) के समकालीन माने जाते हैं । 

नागाजुन के नाम से ऐसे तो बहुत से अन्य प्रत्निद्ध हैं. परन्तु नीचे 
छिखे अस्थ इनकी वास्तविक कृतियाँ प्रतीत द्वोती हैं :-- 

१ माध्यमिक कारिका--आाचारय॑ की यही प्रधान रचना है। 
इसका दूसरा नाम 'माध्यमिक शास्त्र मी है जिसमें २७ प्रकरण हैं। 
इसकी महत्त्वशाली दृत्तियों में भव्यक्ृत 'प्रशा प्रदीष! तथा चन्द्रकीति 
विरखित 'प्रस्नपदा” प्रसिद्ध है? । 

कि पष्टिका--इसके कतिपय इल्ोक बौद्ध प्रन्यों में उद्धुत 

+ 


३ प्रमाण विध्वंसन-- ) इन दोनों अन्‍्यों का विषय तकेशाख्त 

४ उपाय कौशल्य--£ है। प्रमाण का ख़ण्डन तीसरे अन्य 
का विषय दै और प्रतिवादी के ऊपर विजय प्राप्त करने के छिये जाति; 
निग्रइस्थान भादि साधनों का वर्णन चौथे अन्थ में किया गया है। ये 
अन्तिम तोनों प्र५ सूछ संस्कृत में उपहब्ध नहीं है। 

#--बिम्नद्द व्यावतेनीर--हस अन्य में झुल्यता का खण्डन करने- 
बाकी युक्तियों को निःसारता दिखछाकर शून्यवाद का मए्डन किया गया 
है। इसमें ७२ कारिकायें हैं। आरम्भ की २० कारिकाओओं में झूल्यवाद के 
विरोधियों का पूर्वपच्त है तथा भन्तिम २२ कारिकाओं में उत्तर पक 
अतिपादित किया गया है । 

+ 'प्रसन्‍्नपदा? के साथ “माध्यमिक कारिका? विब्लोथिका बुद्धिका 
सीरीज नं० ७ में प्रकाशित हुई है। 

३ विद्दार की शोध पत्रिका भाग २३ में राहुर सांकृत्यायन द्वारा 
सम्पादित तथो डा० तुशी द्वारा ?7०-08798 ।०.० में अनूदित। 


१६ बौद्ध-दन 


सुहल्लेख--इस ग्रन्थ का सूछ संस्कृत उपलब्ध नहीं दोता। 
केवल तिब्बती अजुवाद मिलता है। इसमें नागार्शन ने अपने सुहृद्‌ 
अज्ञक्नी शातवाहन को परमाथे तथा व्यवद्दार की शिक्षा दी है। 

७ चतुःस्तव --यह चार स्तोत्रों का संग्रह है शिनके नाम ये हैं-- 
'निरुपमस्तव, अविन्ध्यस्तब, छोकातीतस्‍्तव तथा परमार्थस्तव। इनमें 
आदि और णन्‍्त वाडे स्तोत्र दी मूक संस्कृत में उपत्नब्ध हुये हैं। अन्य 
दो का केवल तिव्यती अजुवाद मिकता है। ये बड़े ही रमणीय हैं । 


२ आयेदेव ( २०० ई०-२२४ ई० )-- 


अम्द्रकीतिं के वर्णनाइुसार ये सिंहपुर के राजा के पुत्र ये। इस 
सिहर को कुछ छोग सिंदल द्वीप मानते हैं भौर कुछ विद्वान इसे डर 
आरत में स्थित बतबाजे हैं। आचार्य नागाओुन का शिष्य बनकर इन्होंने 
समम्न विद्याओं तथा झास्तिक और नास्तिक समस्त दर्शनों का प्रष्ययन 
किया । डुस्तोन ने इनके जीवन की पुक अलौकिक घटना का अक्छेल 
किया है। माठ्चेट नामक किसी ब्राह्मण पयिडत को हराने के लिये नाऊन्दा 
के सिक्षुओं ने श्रीपर्वत से नाग्राुन को बुलाया । इन्होंने इस काये के 
छिये अपने शिष्य भार्यदेव को भेजा। रास्ते में किसी इच् देवता के 
साँगने पर भारयदेव ने अपनी एक भँल समर्पित कर दी। नाबन्‍्दा 
पहुँचने पर इनको पुकाक देखकर जब माठ्चेट ने इनका उपह्यास किया 
तब इन्होंने बढ़े दर के साथ कह्दा कि जिस परमाये को शंकर सगवान्‌ तीन 
नें से नहीं देख सकते, जिसे इन्द्र अपनी इजार ऑछोंसे भी 
साधात्‌कार नहीं कर सकते उसी तस्व को इस पका मिक्ष ने मत्यक्ष 
जिया है। अस्त में इन्होंने उस ब्राह्मण पशिदत को इरा कर बौरूधमे 
में"दीदित किया । इस कथानक से यह प्रतीत होता है कि ये काने थे, 
्योंकि ये 'काणदेव' के नाम से भी सिद्ध थे। सन्‌ ७०२ ई० के भासपाल 
कुमारओव ने इनके जीवन चरित का चोनी भाषा में अदवाद किया। 


शून्यवादी आचार्य ३१७ 


इससे पता लगता है कि जंगल में जब ये ध्यानावस्थ ये तब इसके 
द्वारा परास्त किये गये किसी पणिदत के. शिष्ष्य 'ने इनका बंध 
कर दिया । 

ग्रन्थ 

इस्तोन के भजुसार इनके प्रन्थों की संख्या दस है जिनमें प्रथम 
चार अन्य दाल्यवाद के प्रतिपादन में लिखे गये हैं और अन्य छुः ्न्‍्य 
सम्त्रशास्त्र से सम्बन्ध रखते हैं । 

3 चतुःशतक | २ माध्यमिकइस्तवालप्रकरण | हे स्खखित प्रभथ- 
न्युक्तिदेतसिदि ।. ४ शानसारसमुख्चय । * चर्यामेछायन प्रदीप। 
६ चित्तावरणविज्योधन | ७ चतुः पीठ तम्त्रराज । ८ चतुः पीठ खाघन। 
& ज्ञानडाकिनी साधन । १० एकबुम पखिका । 

(१) चतुः शतक--हस अन्य में सोलद् अध्याय हैं और प्रत्येक 
अध्याय में २७ कारिकायें हैं। धमंपाऊ और चन्द्रकीति ने इस एर 
टोकायें छिख्ली थीं जिनमें धमंपाक को दृत्ति के साथ इस अन्य के उत्तरार्थ 
को हेन्साक ने ( ६१० ईं० ) चीनी भाषा में भजुवाद किया था। चीनी 
आषा में इस अन्य को “शतशाख्त्रवैधुक” कहते हैं। चन्द्रकीर्ति की बृत्ति 
तिब्बतीय भजुवाद में पूरी मित्रती दै। सूल्ल संस्कृत में इसका कुछ ड्डी 
अंश मिछता है।. प्रथम दो शतकों कोधमंशासन शतक ( बौद्धूधमं का 
आाख्रोय प्रतिवादन ) तथा अन्तिम शतकद्वय को विद्रह शतक ( परमत 


१ बुस्तोन--हिष्ट्री आफ बुधिज्ञम भाग २ प० १३०-३२ | 
सोगेन--सिश्टम्स आफ बुधिस्टिक थाट प० १८९६-६४ | 
डा० विन्टरनिदज्ञ--हिष्ट्री आफ इण्डियन डिक्रेचर 

भाग २ पृ० ३४६- रेश्र। 


च््श्ट बओोद्ध-दर्शान 


आण्डन ) कहते हैं। यह पन्थ “माध्यमिक कारिका' :के समान ही 
झुल्यवाद का सूछ अन्य है । 

(२) चित्तविशुद्धिबकरणर-दुस्‍्तोन ने अपने इतिहाप में इस अन्य 
का नाम “चित्तावरण विशोधन' छिखा है। इस ग्रन्थ में आह्मण्णों के कमे- 
कायढ का भी खणडन है। इसमें बहुत सो तान्त्रिक बातें हैं। वार 
और राशियों के नाम मिलने से विद्वानों को सस्देद है कि यह प्राचीन 
आयेदेव की कृति न होकर किसी नवीन आयंदेव की रचना है। 

(३) दृस्तवालप्रकरण या मुष्टि प्रकरण--इस अन्य को डा०्टामस् ने 
चीनी भौर तिब्बतीय अखुवादों के आधार से संस्कृत में पुनः भजुवादित 
कर प्रकाशित किया है३। यह अन्थ बहुत दी छोटा है। इसमें केवक 
च्ुः कारिकायें हैं । आदि की २ कारिकाओं में जगत्‌ के मायिक रूप का 
दरणन है। अन्तिम कारिका में परमाये का निरूपण है। दिछूनाग ने इन 
कारिकाओों पर व्याख्या दिखो यी जिप्के कारण यह प्रस्थ दिख्नाग को 
कृतियों में ही सम्मिित किया जाता है। 


३ स्थविर बुद्धपालित-- 
ये पाँचवीं शतान्दी के आरम्भ में हुए ये। भाप मह्ायानसंत्रदाय के 


$ चत॒ःशतक के मूल संस्कृत के कतिपय अ्रंशों का संस्करण 
इरप्रसाद शास्त्री ने शरैध्यणा३ एफ अलंहा०0. 80क्‍रह॒ए ० 
छल0/8० के खण्ड हे संख्या ८ प० ४४९-५१४ कलकत्ता ६१४ में 
अकाशित किया है । ग्रस्थ के उत्तराध को विधुशेखर शास्त्री ने तिब्बतीय 
अनुवाद से संस्कृत में पुनः अनुवादित कर विश्वभारती सीरिन नर में 
प्रकाशित किया है। 
२ हर प्रसाद शास्त्री ]. 8. 9, 8. 
]. 8, 8, 5, 


३ टामस 498 ) ९. 267, 


(898 ) ए, 75, 
(्‌ 


झूल्यवादी आचार्य झ्श९ 


अमाणभूत आचायों' में से हैं। नागाझुन की "माध्यमिक कारिका! के 
ऊपर उनकी ही छिल्ली 'अकुतोभया” नामक ब्याक्या का जो भजुवाद 
आजकल्ञ तिब्बतीय भाषा में मिलता है उसके अन्त में माध्यमिक दुशंन 
के ब्याख्याता भाठ आचार्यो' के नाम पाये जाते हैं । स्थविर बुद्धपालित 
भी उनमें से एक हैं । इन्होंने नागाजुन की 'माध्यमिक कारिका' के ऊपर 
'पुक नवीन बृत्ति छिखी है जिसका मूछ संस्कृत रूप भमी तक ग्राप्त नहीं 
हुआ दै१ । बुद्धपाछित प्रासंगिक मत के उद्भावक माने जाते हैं। इस मत 
का सिद्धान्त यह है कि अपने सत क। का सण्डन करने के लिए शास्त्रा्य 
में विषक्ञी से ऐसे तर्क॑युक्त प्रइन पूड़े जॉय जिनका उत्तर देने से उसके 
कथन स्वयं हव। परस्पर विरोधी प्रमाणित दो जाँय तथा वह उपद्ासास्पद 
बनकर पराजित हो जाय । इनके इस न्याय सिद्धान्त को मानने वाछे 
अनेक शिष्य भी हुए । इनकी प्रल्िर्ि हसो कारण है। 
४ भाव विवेक-- 
वी छोगों ने इनका नाम “भा विवेक' छिला है। इन्हीं का नाम 
“मब्य' भी था। इन तीनों नामों से इसको सुप्रस्िद्धि है। ये बौद्ध्याथ 
में स्वतंत्र मत के उद्मावक ये । इस सत के झजुसार माध्यमिक सिद्धास्तों 
को सत्ता प्रामाणित करने के ढिए स्वतंत्र प्रमाणों को देकर विपक्षी को 
पराजित करना चाहिए । इनके नाम से अनेक अन्य ।मिकते हैं जिनका 
तिन्बतीय या चीनो भाषा में केवछ भरजुवादु ही प्रिकता है । सूछ संस्कृत 
अन्य को अमी तक कई प्राप्ति नह्दी हुई है। इनके अ्यों के नाम 
ये हैं-- 

(१) माध्यमिककारिकाव्याख्या--इस अस्प में नागाजेन के प््य 
की व्याझ्वा को गई है। इसका तिन्बतीय अजुवाद ही मित्रता है। 


$ इसका तिव्वतीय अलुबाद का संवादन डा० वलिजर ने किया है। 
द्रश्ब्य बुद्धअन्थावली भाग १६ । 


झ्र९ बौद्धदर्शन 


(२) मध्यमहृदयकारिका--डा० विद्याभूषण ने इनके नामसे 
इस अन्य का उल्लेख किया है! सम्मवतः यह माध्यमिक दुर्शन पर 
कोई मौढ़िक ग्रन्थ दोगा । 

(३) मध्यमाथे संप्रह--इस अन्य का तिव्बतीय भापा में 
अलुवाद मिलता है। 

(9) इस्तरत्न यो करमणि--इस ग्रस्थ का चीनी भाषा में 
अल्ुवाद मिलता है। इसमें इस भाचारयं ने यह सिद्ध किया है कि वस्तुओं 
का वास्तविक रूप, जिसे 'तथता? या “धमंता' कहते हैं, सत्ताविद्दोन दे । 
इसी प्रकार इसमें भात्मा को भी मिध्या सिद्ध किया गया है। 


# चन्द्रकीतिं-- 
छुठों शताब्दी में चन्द्रकीतिं दी माध्यमिक सम्पदाय के प्रतिनिधि 


६ थे। तारानाथ के कथनाजुसार ये दक्षिण भारत के समत्त नामक किसी 


ल्थान में पैदा हुए थे। झबकपन में ये बड़े ुद्धिमाच्‌ ये। आपने मिक्ल 
बन कर भति शीघ्र समस्त पिटकों का शान प्रा६ कर लिया | बुद्धपालित 
तथा भावविवेक के प्रसिद्ध शिष्य कमलबुद्धि नामक आचाय॑ से इन्होंने 
जागाह/न के समस्त अन्धों का अध्ययन किया था । पीछे भाप धमंपाल के 
मी क्षिष्य थे । महायान दुक्ष॑त में आप ने श्रगाढ़ विद्वत्ता प्राप्त की। 
अध्ययन समाप्त करने पर इन्होंने नाढनदा मह्ाविद्वार में अध्यापक का 
पद स्वीकार किया । योगाचार सम्प्रदाय के विस्यात आचाये चन्द्रगोमिन्‌ 
के साथ इनकी बड़ी स्पर्दधा थी । ये प्रासंगिक सत के प्रधान अतिनिधि थे। 

(१) माध्यमिकावतार-- इसका तिब्बतीय अजुवाद मिलता ह्वै। 
यह पुक मौलिक प्रन्ध है मिप्तमें 'शून्यवाद' की विशद्‌ व्यास्या की 
गई है। पु 

(२) प्रसन्नपदा--यह जागाझुन की "माध्यमिक कारिका! की 
ुप्रसतिद्ध टीका है जो मूल संस्कृत में उपलब्ध हुईं है तथा प्रकाशित- 
हुई है। यह टीका बड़ी ही प्रामाणिक साली जाती है। इसका गण 


शून्यवादी आचार्य ३२१ 


दाशनिक ढोते हुए भो अत्यन्त सरस है तथा प्रसाद-गुण-विशिष्ट और 
गंभीर है। इसके बिना नागाझुँन का भाव समझना कठिन है । 

(३ ) चतुःशतक टीका--यह अन्‍य भायंदेव के चतुःशतक नामक 
अन्ध की व्याख्या है। “चतुःशतक' तथा इस टीका का कुछ द्वी भारम्मिक 
आम सूक संस्कृत मेंडमिका है जिसे डा० इरप्रसाद शास्त्री ने संपादित 
किया है१ । इधर विधुशेखर शास्त्रीर ने ८ से १६ परिच्छेदों का सूछ 
ला व्याख्या तिब्बतीय अजुवाद से पुनः संस्कृत में निर्माण किया है। 
आध्यमिक सिद्धास्तों के स्पष्टीकरण के छिए सुन्दर आल्यान तथा 
छदाइरणखों के कांरण यह अन्य नितान्त महत्त्वपूर्ण माना जाता है। 
$ शान्तिदेव-- 

तारानाथ के कथनाजुसार ये सुराष्टर ( बतमान गुजरात ) के किसी 
राजा कक्ष्याणवर्मंन्‌ के पुत्र थे। तारा देवी के प्रोत्साहन से इन्होंने राज्य- 
सिंहासन छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया । इन्होंने बौद्ध धरम की 
दीजा सण्जुश्री की अजुकम्पा से श्राप्त की। नाजन्दा विद्वार के सर्व: 
श्रेष्ठ पणिडत जयदेव इनके दीक्षायुरु थे। ये जयदेव घममंपाछ के अन्तर 
शाहन्दा के पीठस्थविर हुए । थुस्तोन ने इनके मह्वपूण कार्यों का 
विवरण विस्तार-पूर्वंक दिया हैरे। 

इनके तीन प्रस्‍्थों के नाम उपछग्ध होते हैं--( ३ ) शिक्षा-समुचय 
(२) चूत्र-ससुक्चय (३) बोधिचर्याबतार । ये तीनों पथ महायान 
के आचार और नीति का वर्णन बढ़े विस्तार के साथ करते हैं। 

(१) शिक्षा समुश्रय-- मद्दायान के आचार तथा बोघिसत्व के आदर्श 


3 शल्य ल॑ 43४0० 30०4५) ० ००8 एक, 
क्0.8, 29, 449, 0०06६ 794. 

२ विश्वमारती सोरीज न॑० २, कलकत्ता १९३१ 

३ इस्तोन--हिष्ड्ी ५० १६१-१६६ 
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ज्रर बौद-दशन 


को समझने के लिए यह प्रस्थ बहुत हो अधिक उपादेय है। इस प्रन्य में 
केवल २३ कारिकायें है तथा इन्हीं की विस्तृत ध्याण्पा में प्ल्धकार के 
अनेक सहायान ग्रन्थों के उद्धरण दिये हैं जो अस्थ आजकछ बिल छुक 
विल्॒प्त हो गये हैं। महायान साहित्य के विस्तार को जानकारी के लिए 
इलका अध्ययन नितान्त भावश्यक है। इस प्रस्थर्मे १३ परिच्छेद हैं 
जिनमें बोचिसत्व के जत्तण, स्वरूप, आचार तथा विनय का बड़ा दो 
साक्ोपाक प्रामाणिक विवरण है। । 


(२) बोधिचर्यावतारर--इस पन्य का विषय भी पशिक्ञासमुच्चया 
के समान ही बोबिलश्व को चर्यां है । घुदधत्व की प्राप्ति के जिये योधिश्तस्व 
को जिन-जिन साधनों को ग्रहण करना पडता है उन पट पारमिता प्रों का 
विशद्‌ और प्रामाणिक विवेवन इस प्रस्थ को महतो विशेषता है।यद अन्य 
जब परिच्लेदों में विभक्त है जिनमें अन्तिम प्रकरण शूस्पवाद के रहस्य 
जआञनने के किये विशेष मद्व रखता है। बहुत पहिकेद्दी इस अन्य 
का हिव्बतीय भजुवाद हो गया था। हस अन्थ को जन-प्रियता का बददी 


१ डा० सी० बैण्डल ने आंणा०क्रांत8 8प्रवत॥०६ संख्या ६ 
( १६०३ ईं० ) में इसका संस्करण रूछ से निकाला है ,तथा वपवछछ 
4७४ 867०8 ( 7,0700॥ 922 ) मैं इसका श्रंग्रेजी अनुवाद उन्होंने 
ही किया है। इस अन्य का ८१६-८३८ ई० के बीच में तिब्बतीय भाषा 
में अनुवाद हुआ था । ग्रन्थ को भूमिका में सम्पादक (बैण्डल ) ने इस 
अस्थ का सारांश मी दिया है। 

३ डा# पुर्से ने इस अन्य का सम्पादन झं0000४०४ ॥0%८७,, 
08००/७ (१६०१-१४) में किया है। इन्होंने इसका फ्रेंच भ्रनुवाद मी 
किया । बारनेट ने अंग्रेजी में, समिट ने जमंन भाषा मैं तथा ठशी ने 
डटालियन भाषा में इस अन्यरत्त का अनुंबाद किया है। 


शून्यबादी आचाय॑ ड्र३ 


अ्माण है कि इसके ऊपर संस्कृत में कम से कम नव टीकायें छिखी 
जयी थीं ओ मूल में उपलब्ध न होकर, तिव्यतीय भाषा में अजुबाद 
रूप में आज भी डपखूब्ध हैं । 

७ शान्तरक्षित ( अष्टम शतक )-- 

ये स्वतस्त्र माध्यमिक सम्पदाय के आाचाये थे। ये नाछान्‍्दा विद्वार 
के प्रधान पीठस्थविर थे। तिब्बत के तस्काक़ीम राजा के निमन्त्रण पर 
बे वहाँ गये और सम्मे नामक विद्ार की स्थापना ७४९ ईं० में की । यह 
तिब्बत का सबसे पहिछा बौद्धविह्दार है। ये वहाँ ३३ वर्ष तक रहे 
और ७६२ ई० में निर्वाग प्राप्त कर गये । इनका केवछ पक ही अन्‍्ध 
डपलब्ध होता है और वह है-- 

(१) वत्त्व संप्रह१--इसमें अन्थकार ने अपनी दृष्टि से मराह्मण तथा 
बौद्धों के अन्य सम्परदायों का बड़े विस्तार से ख़ण्डन किया है। इनके 
ज्षिष्य कमजशीछ ने इस अ्त्थ की टोका छिल्ली है जिसके पढ़ने से यह 
बता चज्नता है कि अन्यकार ने बधुमित्र, घमंत्रात, घोषक, संघमत, 
अखुबस्छु, दिक्नाग, और घमंकीति जैसे प्रौढ़ बौद्धाचार्यों के मत पर 
आ्षेप किया है। आह्मण दुैतरों में खांख्य, स्पाय तथा मीमाँसा का 
भी पर्यास खयढन है। यह ग्रन्थ श्ास्तरक्षित के व्यापक पाडित्य-संथा 
अलौकिक प्रतिभा का पर्याप्त परिचायक है । 


१ यह अन्‍्थ गायकबाड ओ्रोरियन्टल सीरीज, बढ़ौदा नं० ३०, ३१ 
औे पं७ कृष्णमाचार्य के सम्पादकत्व में प्रकाशित हुआ्रा हे। इस अन्य के 
आस्म्भ में डा० विनयतोष भट्टाचार्य ने बौद्ध श्राचायों' का विस्तृत ऐंति- 
द्वासिक परिचय दिया है। इसका अंग्रेजी अनु वाद डा० गंगानाथ भा ने 
किया है जो वहीं से प्रकाशित हुआ है। 


रेड बौद:दर्शन 


सिद्धान्त 
(क ) ज्ञानमीमांसा 


जागाडुंन ने अपनी तकककुदा७ बढ्ि के द्वारा अजुभव की बदी 
आममिक व्याख्या की है। उन्होंने अपना मत सिद्ध करने के लिए युक्तियों 
का पुक मनोहर ब्यूह शद्राकर दिया है। नागाजुन का कथन है कि 
अद्द कगत्‌ सायिक है। स्वप्न में इष्ट बद़ार्थों' की सत्ता के समान ही जगत्‌ 
के समग्र पदायों' की सत्ता काक्पनिक है। जाग्रत्‌ और स्वप्न में कोई 
अन्तर नहीं है । जागते हुए भी दस स्वप्न देखते हैं । जिसे हम ठोस 
जगत्‌ के नाम से घुकारते हैं. उसका विश्केषण करने पर कोई भी तत्व 
अवशिष्ट नहीं रहता । केवल्ल व्यवद्दार के मिमित्त जगत्‌ की सत्ता मान 
मीय है। विश्व ध्यावहारिकरूपेण ही सत्य है, पारसा्थिकरुपेण नहीं। 
आह जगत्‌ क्‍या है! असिद्ध सम्बन्धों का समुध्चयमात्र है। जिस 
अकार पदार्थों की, युणों को छोव कर, स्वतस्त्र सत्ता नहीं होती, उसी 
अकार यह जगद्‌ भी सम्बस्धों का संघात मात्र है। इस जगद्‌ में सुख 
और दुःख, बन्ध और सोच, उस्पाद भौर नाश) गति और विराम, देश 
और कान -- जितनी घाएणायें मास्य हैं वे केवल कह्पनायें हैं--निम ल, 
निराघार कक्पनायें हैं जिन्‍्हें मानवों ने अपने ध्यवद्दार की सिद्धि के छिए. 
दा कर रखा है। परन्तु ताकिंक इृष्टि से विषसेषण करने पर वे केवल 
अस्त लि होती हैं। तके का प्रयोग करते दी बालूकी भोत के 
समान जगत्‌ का यह विशाल व्यापार भूतकशायी होकर छिस्न-मिस्न हो 
लाता है। परन्तु फिर भी व्यवद्दार के निमित्त इन्हें इमें लड़ा करना पढ़ता 
है। इन सिद्धास्तों का विवेचल बढ़ी सूक्ष्मता के खाथ नागाझन ने 
वमाध्यमिक कारिका' में किया है। इन युक्तियों का भाँदिक प्रदृर्शन यहाँ 
किया जा रहा है। 


शूल्यवाद के सिद्धान्त श्र 


सत्ता परीक्षा-- 

सत्ता की मीर्मात्ा करने पर साध्यमिक भाचाये इस परिणाम पर 
पहुँचते हैं कि यह झुन्य-रूप है। विज्ञानवादियों का विशान या चित्त 
परमतस्‍्व नहीं है । चित्त की सत्ता प्रसाणों से सिद्ध नहीं की जा सकती। 
समग्र जगत्‌ स्वमाव-धाल्य है, चित्त के अस्तित्व का पता ही हमें कैसे 
खग सकता है? यदि कहा जाय कि चित्त दी अपने को देखने की क्रिया 
स्वर्य करेगा, तो यह विश्वसनीय नहीं । क्योंकि भगवान्‌ घुस का यह 
स्पष्ट कथन है--नदि चित्त चित्त प्रयति “ चित्त चित्त को देखता नहीं। 
झुतीक्षण भी अस्रिघारा जिस प्रकार अपने को कारने में समये नहीं 
होती, उसी प्रकार चित्त अपने को देख नहीं सकता३ । वेध, चेदक और 
बेदन--शेय, शाता और ज्ञान--ये तीन वस्त॒यें ए्थक-उयक हैं। पक ही 
वस्तु ( ज्ञान ) तरिस्वभाव कैसे हो सकता है? इस विषय में आयेरत्र- 
चूडसूत्र की यद्द उक्तिर ध्यान देने योग्य है--चित्त की उत्पत्ति किप्त 
प्रकार हो सकती है। आल्स्वन होने पर चित्त उत्पन्न होता है। तो 
क्या आ्म्बन मिन्न है और चित्त मिन्न है? यदि आकम्बन भर चित्त 
को मिन्न-मिन्न मारने तो दो चित्त होने का प्रसक् उपस्यित होगाजों 
विज्ञानाहयवाद के विरुद पड़ेगा । यदि भाऊम्बन और चित्त की भमिन्ता 
मानी जाय, तो चित्त चित्त को देख नहीं सकता। उसी तकवार से क्या 
बही तकवार काटी जा सकती है? क्‍या उसी अंगुली के अप्रभाग से 
बह्दी भग्रभाग कभी छुआ जा सकता है! अतः विस न तो झाकम्बन से 
मिन्न सिद्ध हो सकता है और न अभिन्न । आकम्बन के भाव में चित्त 
की उत्पत्ति संभव नहीं है । 


३१ उक्त च लोकनायेन चित्त चित्त न पश्यति | 
न ब्छिनत्ति यथाउत्मानमत्तिघारा तथा मनः ॥ “-जओोषि० ६१७ 
< बोधिचर्यों० पृ० ३६२-३६३। 


श्र बौद्ध -दर्शन 


विज्ञानवादी इसके उत्तर में चित्त की स्वप्रकाश्यता का सिद्धान्त काते 
हैं। इनका कथन है कि जिस प्रकार घट, पट आदि पदार्थों को प्रकाशित 
करते समय दीपक अपने झापको भी प्रकाशित करता है, झली प्रकार 
बिस्त अपने को प्रकाशित करेगा । परन्तु यह पद्ध ठीक नहीं। प्रकाशन 
का अर्थ है-- विधमान भावरण का अपनयन ( विद्यमानस्थावरणस्याप- 
जय प्रकाशनस्‌ ) । घटपटादि वस्तुओं की स्थिति पूर्व काछ पे है | अतः 
डनके आवरण का श्रपनयन स्याय-प्राप्त है, परन्तु चित्त की पूर्वेस्थिति 
है नहीं । तब उप्तका प्रकाशन किस प्रकार सम्भव हो सकता है१ | 
“दीपक प्रकाशित होता ६/--हसका पता हमें ज्ञान के द्वारा होता है। 
डी प्रकार बुद्धि प्रकाशित होती है' इसका पता, किप्त प्रकार छय सकता 
है ? बुद्धि प्रकाश रूप हो या भप्रकाश रूप हो, यदि कोई रुसका दर्शन 
करे तो उसकी सत्ता सान्‍्य हो । परन्तु उसका दर्शान न होने पर सकी 
सत्ता किप्त प्रकार अंगीकार की जाय--वन्ध्या की पुत्री की ल्रीछा के 
समान । वन्ध्या की पुत्री जब भसिद्ध है, तब उसकी छोछा तो सुतरां 
असिद्ध है। झुसी प्रकार जब बुद्धि की सत्ता ही अस्तिद्ध है, तब उसके 
स्वप्रकाश या परप्रकाश की कश्पना नितरां असिद्ध हैर। अतः विशान 
की कढ्पना प्रसाणों के हारा सिद्ध नहीं की ना सकती । जगत्‌ के समस्त 
बाय निःस्वमाव हैं | विज्ञान भी उसी प्रकार निःस्वभाव है । घुल्य दी 
परस तत्त्व हैं। झत: विज्ञान को सत्ता कथमपि मान्य नहीं हैं । 


कारणवाद-- 
जगत्‌ कार्य-कारण के नियम पर चछता है और दाशनिकों तथा 


+--+ आत्मभावं यया दीपः संप्रकाशयतीति चेत्‌ । 
नेव प्रकाश्यते दीपो यस्मान्न तमसा बृतः ॥ --बोधि० ६१८ 
२ प्रकाशा वाग्रकाशा वा यदा दृष्ट न केनचित्‌ । 
वन्ध्यादुह्दितृलीलेव कथ्यमानापि सा सुधा ॥ -बोधि० ६२३६ 


शत्यवाद़ के सिद्धात्त इर७ 


वैज्ञानिकों का इसकी सत्ता में दृढ़ विश्वास है। परस्त नागाजुंन को 
समीझा इस कद्पना को खण्डित करती है। कार्यकारण की स्वतस्त्रः 
कहपना हम नहीं कर सकते । कोई भी पद कारण को छोड़कर नहीं 
रइ सकता और न कारण ही कार्य से प्थक्‌ कमी दृष्टिगोचर होता है। 
कार्य के बिना कारण की सत्ता नहीं मानी जा सकती भौर न कारण के 
बिना काये की सत्ता अंगीकृतकी जा सकती है। काये-कारण की 
कर्पना सापेक्षिक है। अतः असत्य है तथा निराघार है। नागाहुन ने 
उत्पत्ति और विनाशकी कद्पना का प्रथम परिष्छेद तथा २१ बें परिच्छेद 
में समीक्षण बढ़ी सार्मिकता से किया है। उनका कददना है कि पदार्थ 
न तो स्वतः डप्पश्न होते हैं, न दूसरे की सहायता से उत्पन्न होते हैं 
( परतः ), न दोनों से, न भह्देतु से | इनमें से किसी भी प्रकार से भावों 
की उत्पत्ति अमाणों के द्वारा सिद्ध नहों की जा सकती-- 
न॒स्वतो नापि परतो न द्वाम्यां नाप्यदेत॒तः | 
उल्तन्ना घाठ विद्यन्त भावाः क्चचन केचन३ ॥ 

डत्याद के अमाब में विनादा सिद्ध नहों होता। यदि विभव ( विनाश ) 
तथा संभव ( उस्पत्ति ) इस जगत्‌ में होते तोवे एक दूसरे के साथ 
रद सकते या एक दूसरे के बिना दी विद्यमान रह सकते । विभवः 
( बिनाश ) खंभव के बिना कैसे उत्पन्न हो सकता है ? जब तक किसी 
बदायें का जस्म ही नहीं हुआा तब तक उसके विनाशकी चर्चाः 
कहना नितान्त अयोग्य हैर। अत: विभव संभव के बिना नहीं रह- 
सकता । संभव के साथ भी विमव नहीं रह सकता, क्योंकि ये मावनायें" 


३ माध्यमिक कारिका ४० १२ 
२ भविष्यति कर्य नाम विभवः संभबं बिना । 
विनैव जन्म मरणं, विभवो नोूवं विना || 
ज-माध्य० का* २२ 


ड्श्८ बोदःदर्शन 


आपस में विरुद्ध हैं। ऐसी दशा में जिस प्रकार जन्म भर मरण एक हो 
समय में विद्यमान नहीं रह लकते, उसी प्रकार उत्पत्ति और विनाप्ष जैसे 
विरूद्ध पदार्थ तुक्य काञ्न में स्थित नहीं रह सकते३। इस परीक्षाका निष्कर्ष 
यह निकछा कि विभव संभव के बिना न तो ठिक सकता है और न साथ 
डी विद्यमान रद्द सकता है। पेखा ही दोष संभव की विभव के बिना 
स्थिति तथा सह-स्थिति में भी वर्तमान है। अतः रुथ्पत्ति और नाश की 
कल्पना प्रमाणतः सिद्ध नहीं की जा सकतो । 

इसी कारण नाणाजुँन के मत में परिणाम” नामक कोई वस्तु सिद्ध 
नहीं होती । आचाये ने इसकी समीक्षा अपने अन्य के १३ वें प्रकरण 
(संस्कार परीक्षा) में बढ़े भच्छे दंग से की है। साधारण भाषा में हम कहते 
हैं कि युवक बृद्ध होता है तथा दूध दधि बनता है, परन्तु क्या वस्तुतः 
यह बात होती है । युवा जोणे हो नहीं सकता, क्योंकि युवा में पुक 
हो साथ यौवन तथा जोयंठा जैसे विरोधों घमे रद्द नहीं सकते । किसो 
पुरुष को हम यौवन के कारण 'युवा? कइते हैं। तब युवक वृद्ध क्योंकर 
डो सकता है ? जीणे को जरायुक बतऊाना ठीक नहीं । जो स्वयं हुब्डा 
है, वह भछा फिर जीणा कैले होगार ? यह कक्पना ही अनावश्यक होने 
से व्यर्थ है। हम कहते हैं कि दूध दद्दी बन जाता है, परन्तु यह कथमपि 
अमाययुक्त नहीं । छवोरावस्था को छोड़कर दृष्यवस्था का धारण परिणाम 
था परिवतेन कददजायेगा। जब छोरावस्था का परित्याग हो कर दिया 
भया है, तब यह कैले कहा बाय कि कीर दधि बनता है। जब चोर है, 


१ संभवेनैव विभवः कर्य सह भविष्यति | 
न जन्ममरणं चैव॑ ठल्यकार्ल हि विद्यते ॥| 
“--माध्यमिक कारिका २१३ 
२ तस्थैव नान्‍्यथाभावों नाप्यन्यस्यैव युज्यते । 
युबा न जीय॑ते यस्मात्‌ यस्माज्जी्णों नजीयते ॥--मा०्का० १झ४ 


शन्यवाद के सिद्धान्त श्र९ 


तब दविभाव विद्यमान नहीं। फज्तः किसी असम्कद्ध पदार्थ को दधि 
अनने का प्रस॒त् उपस्थित होगा॥। यदि वस्तु का कोई अपना स्वभाव 
हो तो वह परिवर्तित हो, परन्तु माध्यमिक सत में सब बस्तु निःस्वभाव 
हैं। अतः परिवतंन की कल्पना भी कपोद्लकर्पित होने से नितरां 
िन्त्य है । इस प्रकार काय-कारण भाव, उत्पाद-विनाश, परियाम आादि 
परस्पर सम्बद्ध घाएणाओं का वास्तविकता की दृष्टि से कोई भी सूक्षय 
नहीं है। 

झञास्तिदेव ने बोधिचर्याबतार के नवम परिष्छेद ( प्रशापारमिता ) 
में नागाझुंन की पद्धति 'का अचुसरण कर जगत्‌ को स्वेधा अज्ञात 
( अलुत्पक्न ) तथा अनिरद्ध ( अविनष्ट ) सिद्ध किया हैरे। जगत की 
या तो सत्ता पहले से द्वी विद्यमान है या कारणों से डर्पन्न की जाती 
है। यदि जगत्‌ का आाव विद्यमान है, तो हेतु का क्या प्रयोजन ? सिद्ध 
ब्तु के उत्पन्न करने के छिए हेतु का आश्रय व्यथे है। यदि भाव 
अविद्यमान है; तौ भी हेतु का झराश्नय निष्प्योजन है, क्योंकि अविद्यमान 
वस्तु का उत्पाद कथमपि संभव नहीं है। उत्पाद न होने पर विनाश हो 
-नह्टों सकता । अतः-- 

अ्रजातमनिरुद्धं च तस्मात्‌ सर्वमिदं जगत्‌ ॥ ६१५० 


स्रभाव परोक्षा-- 


जगत्‌ के पदार्थों' को विशेषता है कि वे किसी द्ेतु से उत्पन्न होते हैं । 
ऐसी दशा में उन्‍हें स्वतन्त्र सत्ता बाला कैसे माना ज्ञा सकता है ! जिन 


१ तस्थ चेदन्यथाभावः क्षीरमेव भवेद्‌ दचि । 
क्षीरादन्यस्य कस्यचिद्‌ दधिभावो भविष्यति ॥ 
+-माध्यमिक० का० १३६ 
३ वोधिचर्यां० पृ० ५८४--४८८। 


ह्केढ़ बौद्ध-दर्शन 


हेतुझों के ऊपर किसी पदार्थ की स्थिति अवलम्बित है, शनके हटते हीः 
बह पदार्थ नष्ट हो जाता है। ऐसी विषम परिस्थिति में जगत्‌ को वस्तुओं 
को प्रतिबिम्बसमान सानना ही स्यायसंगत हैं३। '“युक्तिपष्टिका में 
आाय॑ नागाजुन की स्पष्ट कक्ति है-- 

देठतः संभवो यस्‍्य स्थितिन प्रत्यवैर्बिना। 

विग्मः प्रत्ययाभावात्‌ सोउस्तीत्यवगतः कथम्‌॥ 
आशय है कि जिसकी सल्पत्ति कारण से होती है, 'जिसकी स्थिति बिना 
अत्ययों (सहायक कारणों) के नहीं होती, प्रत्ययके अभाव में जिसका नाश 
होता है, वह पढ़ाये 'भस्ति'-विद्य मान है, यह कैसे जाना जा सकता है? 
आशय है कि पदार्थ की तीनों भवस्थायें--उत्पाद, स्थिति और भंग- 
पराश्रित हैं । जो दूसरे पर अवलमम्बित रहता है यह कयमपि सत्ताघारी 
नहीं हो सकता । अगत्‌ के छोटे से केकर बढ़े, सूचम से छेकर स्थूछ 
समग्र पदार्थों में यद्द विशिष्टता पाई जाती है। भझतः इन पदार्थों को 
कथमि सत्तात्मक नहीं माना जा सकता । ये पदार्थ गस्घबे-नगर, रूग- 
मरीचिका, प्रतिकिम्बकक्ष्प होने से नितरां मायिक हैं। 

इन पदार्थों" का अपना स्वतन्त्र भाव ( या स्वरूप ) कोई भी सिद्ध 

नहीं होता । छोक में उसो को “स्वभाव! ( अपना भाव, अपना रूप ) 


१ देदुतः संभवों येषां तदभावान्न सन्ति ते। 
कर्य नाम न ते स्पष्ट प्रतिबिम्बसमा मताः । 

यह आचार्य नागार्जुन का ही वचन है जो माध्य० इृत्ति प० ४१३ 
तथा बोधि० पंजिका प्ृ० ७८३ में उद्धुत दे। झान्तिदेव ने इस भाव कोः 
अपने अन्य में इस प्रकार प्रकट किया दै-- 

यदन्यसंन्रिघानेन इष्ट न तद्भावतः। 

प्रतिबिम्बे समे तस्मिन्‌ झत्रिमे सत्यता कपम ॥ 

>-बोक्चियां ९१४५ 


शुल्यवाद के सिद्धान्त ३१ 


कहते हैं जो कृतक न हो, जिसकी उत्पत्ति किसी कारण से न हो, जैसे 
अग्नि की रुष्णता३ । यद्द रुष्याता अग्नि के छिए स्वाभाविक घमे है 
करम्तु जछ के छिए कृतक है। अतः उष्णता अग्नि का स्वभाव है, जछ 
का नहीं। इस युक्ति से साधारण-जन वस्तुओं के 'स्व'भाव में परम धद्धा 
रखते हैं। परन्तु नागाजुन का कहना है कि यह सिद्धान्त तकंकी कसौटी 
पर खरा नहीं उतरता । श्ग्नि की उष्णता क्‍या कारणनिरपेत्ञ दै? बह 
तो मणि, इन्धन, भादित्य के समागम से तथा अरणि से घर्षण से उत्पस्न 
दोती है । वष्णता अग्नि को छोड़कर ध्रथक्‌ रूप से अवस्थित नहीं रह 
खकती । कतः झरिनि की उष्णाता देतु-प्त्यय-जन्य दे, भतः कृतक 
अनित्य हैर | डसे अग्नि का स्वसाव बतछाना तक की अवद्ेकना करना 
है। छोक की असिद्धि तकद्दीन वाढकों की उक्ति पर आश्रित होने से 
विद्वानों के छिए मान्य नहीं है। जब वस्तु का स्वभाव नहीं है, तब 
डससमें परभाव को भी कद्पना न्‍्याय्य नहीं है। स्वभाव तथा परभाव के 
अभाव में 'माव' की भी सत्ता नहीं और अभाव की भी सत्ता नहीं 
होती । अतः साध्यमिकों के सत में जो विद्वान स्मावाव, परभाव, भाव 
तथा अभाव की कछपना वस्तुओं के विषय में करते हैं वे परमाये के शान: 
से बहुत दूर हैं-- 

स्वभाव परभावं च भाव॑ चाभावमेव च। 

ये पश्यन्ति न पश्यन्ति ते तस्व॑ बुद्ध शासने ॥ ( १९॥६ ) 


१ अक्ृत्रिमः स्थभावों हि निरपेक्ठः परत्र च। १शरे 
इद्द स्वो भावः स्वभावः इति यत्य पदार्थस्य यदात्मीयं रूप तत्तस्य 
स्वभावः व्यपदिश्यते । कि च कस्मात्मीयं यद्वस्‍्य अकृत्रिमम्‌। 
-+प्रसन्‍नपदा पू० २३६२-६३ |: 
२ माध्यमिक वृत्ति प० २६० 


झ्श्र बौद-दर्शन 


द्रव्यपरीक्षा-- 


साधारणतः जगत में व्रष्यों की सत्ता मानो जाती है परन्तु परीचा 
करने पर व्ब्य की कत्पना भो अन्य क्पना के समान हमें किसो 
बरिणाम पर नहीं पहुँचाती। जिसे हम द्रस्य कहते हैं वह वस्तुतः है 
ही क्या ? रंग, आकार आदि गुणों का समुदायमात्र । नीछ रंग, विशिष्ट 
आकार तथा खरस्प्श के अतिरिक्त घट की स्थिति क्या है? घढ़े के विश्छेषण 
करने पर ये दी गुण हमारी दृष्टि में आते हैं। भतः वब्य की खोज करने 
दर हम गुर्णों पर जा पहुँचते हैं और गुणों की परीक्षा हमें तब्य तक 
छा खड़ी करती है। हमें पता नहीं चछता कि हव्य और गुण--दोनों 
में सुख्य कौन है और अमुख्य कौन है ? दोनों एकाकार होते हैंया 
भिन्न  नागाछुन ने समीक्षा बुद्धि से दोनों की कढपना को सापेक्तिको 
अतल्ाया है। रंग, चिक्रणता, रू्तता, गन्ध, स्वाद आदि गुण आम्पन्तर 
पदार्थ हैं। इनकी स्थिति इसीलिए है कि हमारो इन्द्रियों को सत्ता है। 
आँख के बिता न रंग है और न कान के बिना शब्द । अतः ये गुण अपनेसे 
म्रिन्न तथा बाहरी द्वेतुओं पर अवलम्पित हैं। इनकी स्वतस्त्र सत्ता नहों 
है, क्योंकि ये हमारी इन्द्रियों पर अवलम्बित रहते हैं। हस प्रकार गुण 
अतीति या भाभासन मात्र हैं। अतः जिन पदार्थों में ये गुण विद्यमान 
रहते हैं वे भी आभासमात्र हैं। हम समझते हैं कि हम द्वव्यों का शान 
सम्पादन करते हैं, परन्तु बस्तुत: इस गुणों के समुदाय पर सन्‍्तोष करते 
हैं। वास्तव दबब्य कै स्वभाव से इस कमी भो परिचित नहीं हुए भौर 
न दो ही सकते हैं, क्‍योंकि वस्तुओं का जो स्वयं सच्चा परमार्थ रूप है वह 
ज्ञान तथा बचन दोनों से होत की वस्तु है। उसका ज्ञात तो प्रातिम 
चक्ु के सहारे डी भाग्यज्ञाको योगियों को ही हो सकता है। 
बह साधारण अजुभव के भीतर कभी झा नहीं सकता। जो स्वरूप 
मारे भजुभवगोचर होता है बह केवल गुणों को ही छेकर है। हम यह , 


शूज्यबाद के सिद्धान्त ३३ 


ी नहीं जानते कि किसी पदार्थ में बस इतने ही गिने हुए गु्णोंकी स्थिति 
है, इससे अधिक नहीं है। ऐसी वस्तुस्थिति में वध्य बह संयोजक 

बाय दै जो युणों को पृक साथ छटाये रहता है जिससे वे आपस 
में एक दूसरे का विरोध न करें--पक दूसरे को रगढ़कर नष्ट न कर दें। 
अतः ब्ब्य पुक संबन्धमात्र है, अन्‍य कुछ नहीं। ऐसी दृशा में अब्य 

जो का एक अमूर्त सम्बन्ध है। और जेसे पहले दिश्ाया गया है 
जितने संघ््॒ग हैं वे सब अनित्य और भह्तिद्ध हैं। खुतरां वब्य प्रमाणत: 
सिद्ध नहीं किया का सकता । मब्य भर गुण को कश्पना परस्पर सापे- 
लकी है--एक दूसरे पर अपनी स्थिति के छिप अवज्लम्बित रहता है। 
देखती दशा में इनकी स्वतन्त्र सत्ता मानना तके का तिरस्कार करना 20 
यह हुईं पारमार्थिक विवेचना । व्यवद्वार को सिद्धि के लिए हम द्रब्यों 
की कछ्पना युणों के संचय रूप में सान सकते हैं । क्योंकि यह निरिचत 
बात है कि ये गुण--रंग, भाकार भादि किसी मूछमूत आधार को छोड़- 
कर किसी स्थान पर स्वयं अवस्थित नहीं रह सकते। इस प्रकार नागालुन 
ने अब्य के पारमार्थिक रूप का निषेध करके भी इसके व्यवह्दारिक रूप 


जञाति-- 


जिसे 'जाति' के नाम से हम धुकारते दें, उसका स्वरूप क्‍या है ! 
कया जाति सन पदार्थों से भिन्न होतो है जिनमें इसका निवास रहता 
रहता है या अभिन्न ! नागार्जुन ने जाति को नितास्त अप्तत्ता सिद्ध 
की है। जगत्‌ का ज्ञान वस्तु के सामान्य रूप को छेकर प्रदत्त 
नहीं होता, श्रस्युत दूसरी वस्तु से उसकी विशिष्टता को स्वीकार कर ही. 
बह झागे बढ़ता है,.। गाये किसे कहते हैं? उसी को जो न तो घोड़ा हो 
और न हाथी हो। गाय का जो अपना रूप है वह तो शान के अतीत 
को बस्तु है, उसे. हम कथमपि जान नहीं सकते । गाय के विषय में हम 


बेड बोद-दर्शन 


-इतना ही ज्ञानते हैं कि वह एक पशुविशेष है जो घोड़ा और हाथो से 
मिन्न है। शब्दाय का विचार करते समय पिछुले काऊ के बौद्ध पणिबतों 
ले इसे दी अपोह! की संज्ञा दो है जिसका शास्त्रीय छचण है-- 
वतवितरेतरस्व” भर्थात्‌ र्ल पदाथे से भिन्न वस्तु से मिश्नता का होना । 
घोड़ा चस्तु दे जो उससे मिश्न होने वाले ( गाय, हाथी, ऊँट भादि ) 
अन्तुओं से मिन्न हो । जगत्‌ स्वयं असक्तात्मक है। तब गोत्व भी भसत्‌ 
शर्म ठहरा | उस धर्म के द्वारा इम किसी पदाय्य का शान नहीं कर सकते । 
अतः सामान्य! का ज्ञान असिद्ध है। किस्ली भी वस्तु के स्वरूप से हम 
बरिचित हो ही नहीं सकते । नागार्जुन के अनुभव की मीमांसा हमें इसी 
परिणाम पर पहुँचाती है कि समस्त द्भब्यों का खासात्य तथा विशिष्ट रूप 
शान के छिए अगोचर है। हम रुन्‍्दें कथमपरि जान नहीं सकते । 


संसर्गविचार-- 

यह जगत संस या सम्बन्ध का समुदायमात्र है। परन्‍ह परीदा 
करने पर यह संसर्ग भी विशकुछ असत्य प्रतीत होता है। इस्द्रियों तथा 
विषयों के साथ संसगे होने पर तत्तत्‌ विशिष्ट विशान ठत्पन्न होते हैं। 
चज् का रूप के साथ सम्बन्ध होने पर “चह्लुविशान” उत्पन्न होता है, 
परन्तु यह संसर्ग सत्र नहीं होता । संस उन वस्तुओं में होता है को 

दूसरे से ए्रथक्‌ हों। पट से बट का सम्बन्ध तभी प्रमाणपुरःसर है 
जब वे दोनों घ्रथक हों, परन्तु वे प्रथक्‌ तो नहीं हैं।। घट को निमित्त 
मानकर ( प्रतीष्य ) पट प्थक्‌ है भर पट की भपेच्ा से घट झक॒रा 
वस्तु ।अरतीत द्ोता है। स्वेमान्य नियम यह है कि जो वस्तु जिस 


$ अन्यदन्यत्‌ प्रतोत्यान्यन्नान्यदन्यहतेडन्यतः | 
यत्मतीत्य च :यत्‌. तस्मात्तदस्थस्नोपपद्चते ॥| 
>माष्य० का* १४५ 


शत्त्यबाद के सिद्धान्त डरे 


'निमित्त से रत्पन्‍्न होती है वह उससे शथक्‌ हो नहीं सकती बैसे बीज 
और अंकुर३ । षोज के कारण ,भंकुर की उत्पत्ति होती है। भतः बोज 
से अंकुर भिन्न पदार्थ नहीं है। इसी नियम के अजुसार पट घटलसे 
पृथक महीं है। तब इन दोनों में संसर्ग हो दी कैसे सकता है ? संसर्ग 
का यही स्वभाव है। संसर्ग की कक्यना को इस प्रकार भसिद्ध होने पर 
जगत्‌ की धारणा भी सर्वया नि्मेछ सिख दोती है । 


गति परीक्षा- 
नागाजुँन ने छोकसिद्ध गमनागमन क्रिया की बढ़ो कढ़ी भाकोचना 
को है ( द्वितोय प्रकरण ) । जोक में हमारी प्रतोति दवोती है कि देवदत्त 
«कई! से चल्लकर “ख' तक पहुँच जाता है। परन्तु विचार करने पर यह 
अतीति वास्तविक नहीं सिद्ध होती। कोई भो व्यक्ति एफ समय में दो 
स्थानों में विधमान नहीं रद सकता । “क' से 'खन' तक चढछने का झर्थ 
यह हुआ कि वह पक काल में दोनों स्थानों पर विद्यमान रहता है जो 
साधारण रोध्या असंभव है। झाचाय॑ की दक्ति है-- 
गत॑ न गम्यते तावदगत नैव गम्यते। 
गतागत-बिनिर्मुक्त गम्यमानं न गम्यते ॥ श१ 
जो मागें गसन के द्वारा पार कर दिया गया है उसे हम '“गम्पते! 
(वह पार किया जा रहा है) नहीं कह सकते । “गम्यते” बतमान कालिक 
क्रिया है जो भूत पदाय के विषय में नहीं प्रयुक्त हो सकती । जो मार्ग 
अभी चढ़ने को है वह उसके लिए भी गम्पते नहों कह सकते । मार्ग के 
दो ही भाग हो सकते हैं--पुक वह जिसे हम पार कर जुड़े ( गत) 


$ प्रतीत्य यद्यद्‌ मब॒ति न हि ताबत्‌ तंदेव तत्‌ । 
न चान्यद्पि तत्‌ तस्मान्नोच्छिन्न नापि शाएबतम्‌ ॥ 
--माध्य० का० १८६१० 


इक बौद्ध"दर्शन 


और दूसरा वह जिले मो भविष्य में पार करना है ( भगत ) | इन 
दोनों को छोड़कर तीसरा भाग नह्ों मिस पर चढा ज्ञाय। भूत तथा 
अविष्य मार्ग के लिए. 'गम्बले' का प्रयोग ही नहीं हो सकता और इन्हें 
छोड़कर मार्ग का तीसरा भाग नहीं जिस पर चढछा जाय। फलतः गिसना 
की क्रिया भसिद्ध हो जाती है। गमन के सिद्ध होते दी गमनकर्ता 
भी झसिद्ध हो जाता है । कर्ता की क्रिया ककपना के साथ सम्बद्ध रहती 
रहती है । जब क्रिया ही असिद्ध है; तब कर्ता को भसिद्धि स्वा- 
आविक है। गमन के समान ही स्थिति की कषपना निराधार है। 
स्थिति किसके विषय में प्रयुक्त की जा सकतो है--गन्ता 
( गमनकरता ) के विषय में या भगस्ता हे पिषय में ! गमन करने वाछा 
खड़ा होता है, यह कक्पना विरोधी होने से श्याज्य है । गन स्थिति की 
दिरद किया है। अतः गमन का कर्ता विरोधी क्रिया (स्थिति ) का कर्ता 
हो नहीं सकता । “अगन्ता खड़ा होता है?--यह कथन भी ठीक नहीं 
है, क्योंकि जो व्यक्ति गमन दी नहीं करता वह तो स्वयं स्थित है। फिर 
डसे खड़ा होने की भरावश्यकता ही कयोंकर होगी ? अतः अगस्ता का 
भो अवस्थान उचित नहीं। इन दोनों को छोड़कर तीसरा व्यक्ति कौन है 
जो स्थिति करेगा । फछतः कर्ता के अभाच में किया का निषेप अवश्यंभावी 
है। अतः स्थिति की कहपना मायिक है। गति और स्थिति-दो्नों 
झापेल्िक होने से अविधमान हैं-- 
गन्‍्ता न तिष्ठति तादगन्ता नैब तिष्ठति। 
अन्‍्यो गन्हुसान्ठ्ल॒ कस्तृतीयोडय तिष्ठति ॥ २१९ 

जागाजैंन ने १६ वें प्रकरण में काज्ष की समीक्षा की है। छोक- 
्यवद्वार में काछ तीन प्रकार का होता है१--भूत, वतंमान और भविष्य । 
अतीत की इमें ख़बर नहीं और घविष्य का अभी ,जन्म नहीं। वह अमी 


३ माध्यमिक कारिका १६।१३ 


शुन्यवाद के सिद्धान्त ६ शै३७ 


अभिम घटनाओं के गर्भ में छिपा हुआ है रद्दा वतमान। उसकी भो सत्ता 
अतीत तथा भविष्य के आधार पर अवकम्बित है। वतंमान कौन है? 
जो न भूत दो ओर न भविष्य । फडतः देठुजनित होने ले वर्मा करी 
कल्पना निराघार दहै। अतः काल्न की समग्र क्पना अविश्वस्तनोय है॥ | 


आत्म-परीक्षा-- 


नागाडुन ने झात्मा की परीक्षा के एक स्वत्त्र प्रकरण ( १८ वा) 
में की है। अभी जो द्वव्य की कल्पना समझाई गई है डश्से स्पष्ट होगा 
कि गुणसमुच्चय के अतिरिक्त उसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। इसी नियम 
का प्रयोग कर हम कट्ट खकते हैं कि मानस व्यापारों के अतिरिक्त आत्मा 
नामक पदार्थ की प्थक्‌ सत्ता नहीं है। अपने दैनिक भजुभव में हम 
अपने मानस ब्यापारों से स्वेया परिचित हैं। ज्ञान, इच्छा तथा यरन-- 
हमारे जीवन के प्रधान साधन हैं। इमारा मन कभी भी इस श्रिविध 
व्यापार से अपने को मुक्त नहीं कर सकता । इन्हीं के समुदाय को भाप 
“आत्मा! कद सकते हें, डेवक व्यवद्ार-के लिए । 'वस्तुतः कोई आत्मा 
है, इसे नागाहुँन मानने के ज्षिए उद्यत नहीं हैं। उनका कहना है-- 
“कुछ छोग ( चन्द्रकीतिं के अजुसार स्राम्मितोय छोग ) दुशंन, श्रवण, 
वेदन आदि के द्वोने से पहले ही एक पुद्धलल पदार्थ ( आत्मा, जीव ) को 
कक्पना मानते हैं। उनकी युक्तिर ग्रद्द है कि विद्यमान ही ब्यक्ति 


$ चन्द्रकीति ने बुद्ध का बचन इसी प्रसंग में उद्धृत किया है-- 
पम्चेमानि मिक्तवः संज्ञामात्रं प्रतिज्ञामात्र' व्यवद्वारमात्र' संडृतिमात्र' 
यहुतातोतो<्वाआ्नागतो<्थ्वाउ्काशं. निर्वाएं. पुद्ठलशचेति--असस्नपदा 
० ३८९। 
३ कर्य हाविद्यमानस्य दर्शनादि भविष्यति। 
भावस्य तस्मात्‌ प्रागेम्यः सो5स्तिभावों व्यवस्थितः ॥ ९२ 
सर 


झ्श्ट बोद-दर्शन 


डपादान का ग्रहण करता है। विद्यमान देवदत्त धन का संप्रह करता है 
अविधमान वस्ध्यापृत्र नहीं । भतः विधमान द्वोने पर ही पुद्धल दशेन, 

* अवणादि क्रियाओं का भद्दण करेगा, अविधयमान नहीं?” इस पर 
जागाइन का आक्षेप है कि दशेनादि से पूर्व विधमान भात्मा का शान 
इसमें किस प्रकार होगा ! जास्मा जौर दर्शनादि क्रियाों का परस्पर सापेक्ष 
अम्बस्ध है। यदि दर्शनादि के बिना ही भाष्मा की स्थिति हो, तो इन 
क्रियार्थों की भी स्थिति आध्मा के बिना हो ज़ायेगी३। 

व्समग्र दुशन, अ्वण, वेदन आदि क्रियाओं से पूवे हम किसी भी 
वस्तु ( झात्मा ) का भरितित्व नहीं मानते जिसकी ग्रशप्ति के किए किसी 
अन्य पदार्थ की आवश्यकता हो, प्रत्युत हम म्रश्येक द्बानादि क्रिया से 
दे भात्मा का अस्तित्व सानते हैं?--अतिवादी के इस तक के उत्तर में 
जागाहुन का कहना है कि यदि भात्मा समग्र दु्शनादि से पूर्व नहीं 
स्वीहृस किया जायगा, तो वह एक भी दुश्शनादि से पूर्व सिद्ध 
नहीं हो सकता । क्योंकि जो वस्तु सवे पदा्ों से एवं नहीं होती, बह 
बृक-पुक पढाये से पूर्व नहीं होती जैसे सिकता में ले । समझ सकता 
( बाल.) से ते उत्पन्न नहों होता-- ऐसी दशा में एकएक भी लिकता 
से तेल उत्पन्न नहीं होतार । दर्शन अ्रवणादि जिन मद्ाभतों से सत्पन्न 
होते हैं उन मद्दाभूतों में मो आत्मा विद्यमान नहीं है३। निष्कपे यह है 
कि इस दुशंनादि क्रियाओं से पूर्व आत्मा के अस्तित्व का परिचय हमें 


१ विनापि दर्शनादीनि यदि चासौ व्यवस्पितः। 
अमृन्यपि भविष्यन्ति बिना तेन न संशयः॥ ६४ 
३. सवेंम्यो दर्शनादिभ्यों यदि पूरवों न विद्यत। 
एजैकस्मात्‌ कर्य पूर्व दशंनादे: स गुज्यते ॥ --माध्य* ६७ 
३. दर्शनअवणादीनि वेदनादीनि चाप्यय। 
+ अवरत येम्यसतेष्वेष भूतेष्वपि न विद्येत ॥ “-माध्य० ६१० 


शून्यवाद के सिद्धान्त श्३९ 


आप नहीं है। इनके साथ भी आत्मा विद्यमान नहीं रहता क्योकि 
सइभाव रन्‍्हों पदार्थों का सम्भव है जिनको प्रथर्‌-पुथक्‌ सिद्धि हो, 
परस्तु सापेषष होने से आत्मा द॒र्शनादि व्रियाओं से पुथरू सिद्ध नहीं ह्ै। 
देखी दशा में दोनों का सहभाव असरभव है। पुनश्व, झारमा दर्षनादि 
करियाधों के पश्चात्‌ उत्तरकाल में भी विद्यमान नहीं रहता, क्योकि 
दशेनादि क्रियारूप हैं, वे कर्ता की भपेषा रखते हैं? । यदि रवतम्त्र रूप 
से ही दृशन-भादि क्रिया सम्पन्न होने छर्गें, तो कर्तारूप से झाष्मा के 
मानने की आवश्यकता ही कौन सी होगी ? इस प्रकार परीष्ण के फल 
को नागा्शैन ने एक सुन्दर कारिका ( ३।३२ ) में अभिम्यक्त किया है-- 
आक्‌ च यो दर्शनादिम्यः साम्प्रतं चो््वमेव च। 
न विद्यतेडस्ति नास्तीति विवृत्तास्तत्र कल्पना; ॥ 

धरष्यमिक कारिका' के १८ वें प्रकरण में भाचार्य ने पुनः इस 
महत््वपूवं कछपना की विधुक समीचा की है। साधारण रीति से 
पश्नस्कन्घ--रूप, संशा, वेदना, संस्कार तथा विशान--को बाह्मा 
बतडाया जाता है, परन्तु यह उचित नहीं । क्योंकि स्कन्‍्धों की रस्पत्ति 
तथा विनप्टि होतो है। तदात्मक दोने से आत्मा भी झद्य तथा ब्यय का 
आजन बन लायगा । स्कत्घ झुपादान हैं। भात्मा डपादाता है। क्‍या 
- डपादान तथा झुपादाता--आहझ तथा आइक--कमी प्‌क प्लिद्ध हो सकते 
है! नहीं, तो ऐसी दक्षा में भाष्मा को स्कस्घात्मक कैसे स्वीकार किया 
ज्ञायर । यदि आध्मा को स्कन्धों से व्यक्तिरिक्त मानें, तो वह स्क्घ- 
जचण ( स्कम्थों के द्वारा कपित ) न होगा। अतः स्थिति 'बिपम है-- 


३ यदि हि. पूर्व दर्शनादीनि स्य॒ुः उत्तरकालमात्मा स्ात्‌ तदानीमूष्य' 

संभवेत्‌ । न चैवमकर्त्‌ कस्य कर्मगो5सिद्धत्वात्‌। --प्रसश्रपदा ० १६६ 
२ न चोपादानमेवास्मा ब्येति तत्‌ समुदेति च'। 

कर्य हि नामोपादानमुपांदात्ा मविष्यति || माध्य० का० २७६ 


जड० बौद्ध दर्शन 


इस भाश्मा को न तो स्कस्थों से अमिन्र सान सकते हैं और न मित्र! ६ 
आह्मा के असिद्ध होने पर आत्मीष डपादान ( पत्लस्कस्थ ) को मी 
असिद्धि नहीं हो सकतो | फिर इन दोनों के शान्तर होने पर समताहोन तथा 
अहंकार रहित योगी को लिदि. किप्त प्रार दो सकती है ! फडतः आप्मा 
की कछपना निराघार तथा निम्न है। 

कुछ छोग आध्मा को कर्ता मानते हैं। नागाहुँन को सम्मति में 
करता लौर कमें को भावना भी निः्सार है ( भष्टम परिष्लेद ) । क्रिया 
करने बाछे व्यक्ति को कर्ता कहते हैं। वह यदि विद्यमान है, तो क्रिया 
कर नहीं सकता । क्रिया के कारण ही उसे कारक संता प्राप्त हुई है। 
देसी दशा में उसे दूसरी क्रिया करने की आवश्यकता ही नहीं है। तब 
कमे की स्थिति बिना कारक के किस प्रकार मानी जाय ? 

सुदूभूतस्य क्रिया नास्ति, कर्म च स्थादकर्त्‌ कमर । 

परस्पर खापेक्त होने से क्रिया, कारक तथा कम की स्व॒तन्त्र सत्ता 
नहीं मानी जा सकती । क्रिया के असंभव होने से धर्मांचमे विद्यमान 
नहीं रद्द सकते | जब देवदत्त भदटिस्लादि क्रिया का सम्पादुन करता डै, 
सब वह धर्मभागी बनता है। जब क्रिया ही असिद बन गईं, तब घमें 
का असिद्ध होता सुत्रा निश्चित है। धर्म और अधर्म के अभाव में उनके 
छछ--सुगति और दुर्गंति--का अमाव होगा। जब फल्न ही विद्यमान - 
नहीं होता, तब स्वर्ग या मोल के लिए विद्वित मार्ग दी व्यय है३। 


१ आत्मा स्कन्धा यदि भवेदुदयव्ययमाग भवेत्‌ । 
स्कस्वेम्योडन्यो यदि भवेद्‌ भवेदस्कन्घलक्षंणः॥ 
माध्यमिक का> १८१ 
२ माध्यमिक कारिका ८२ 
३ धर्माधर्मों न विद्येते क्रियादीनामसंभवे। 
अमें चासत्यघ्मे च फल तज्ज॑ न विद्यते ॥ 


शृन्यवाद के सिद्धान्त डर 


इद्ध प्रदर्शित मार्ग स्वर्ग को जोर छे जाता है या निर्वाण की झोर । स्वगें 
ओक्ष के अभाव में कौन व्यक्ति ऐसा मूढ़ होगा जो मार्ग का अवल्म्बन 
कर अपना जीवन ब्यथे वितायेगा। नागाझुन के तके के भागे आरयसर्लों 
का भी अस्तित्व मायिक है। इस प्रकार आत्मा की कल्पना कथमपि- 
माम्य नहीं है। इस विशाक ताकिंक समीक्षण का परिणाम आचार्य 
जागाझुन ने बड़ी ही सुन्दर रीति से इस कारिका में प्रतिपादित किया है-- 

आसत्मेत्यपि ग्रश्ञपितमनास्मेत्यपि " देशितम्‌ । 

बुद्गैर्नात्मा न चानात्मा कश्चिदित्यपि देशितम्‌ ॥ 


+-( माध्यमिक का० १८६ ) 
कर्मफल परीक्षा-- 


करे का सिद्धान्त वैदिक घसे के समान बौद्धधमं को भी धस्मत है। 
जो के किया जाता है, डसका फछ अवश्य होता है। परन्तु परीक्षा 
करने पर यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता । कसे का फछ सथः न होकर 
काक्ञाम्तर में सम्पन्न होता है। यदि फछ के विपाक तक कर्म टिकता है, 
तो बह दिव्य हो जायगा.। यदि विपाक ठक उसकी सता न मानकर 
उसे बिनाशशाली माना जाय, तो अविद्यमान क्मे किस प्रकार फछ 
डर्पान्न कर सकता है? ? यदि कर्म की प्रदृक्ति स्वमावतः मानी जाय, तो$ 
निःसम्देह वह शाइबत हो जायगा। परन्तु वस्तुतः वह ऐसा है नहीं। 


फलेडसति न मोक्षाय न स्वर्गायोपपद्यते | 
मार्गः सर्वक्रियाणां च नैस्थेक्य प्रसज्ज्यते ॥ 
--माध्यमिक कारिका ८५-६६ 
१ तिपत्यापाकक़ालाच्चेत्‌ कर्म तम्ित्यताभियात्‌ । 
निरुद्ध चेत्‌ निरुद्ध सत्‌ कि फल॑ जनयिष्यति || 
--माध्यमिक कारिका ३०६ 


झ्धर बोद्-दर्शन 


करम॑ वही दै जिसे स्वतन्त्र कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा अभीष्टतम समझे 
(कहरीब्सिततर्म कमें-पाणिनि ३४४६ ) अ्ांत, सम्पादन करें। 
आाइवत होने पर उसे क्रिया के साथ सम्बद्ध कैसे माना जायगा क्योंकि 
को वस्तु शाश्वत होतो है, बह कृतक ( क्रिया के द्वारा निष्पक्ष ) नहों 
होती । यदि कर्म भृतक होगा, तो बिना किये ही फछ की प्राप्ति होने 
करेगी ( अकृताभ्यागम )9 । फछत: निर्वाण को इच्छा रखने वाला भी 
व्यक्ति बिना प्रद्माचर्य का निवाँह किये ही अपने को कृतकृश्य मानने छगरेगा । 
अतः न तो जगद्‌ में कमें विद्यमान हैं न ढखका फछ--दोनों कक्पनारयें 
केवक व्यवहार की सिद्धि के ढिए्‌ हैं । 


ज्ञान परीक्षा-- 
ज्ञान के स्वरूप के विचार करने पर वह भो नाना प्रहार के विरोधों 
से परिषूयणं प्रतीत होता है। इन्द्ियाँ ६ हैं--दर्शन, अवण, माण, रसन, 
स्पर्शन और मन जिनके जृषम्याद़ि ६ प्रकार के विषय हैं। इस विषयों 
का प्रश्यक्ष शान इन््ियों के द्वारा द्वोवा दै, परन्तु वस्तुतः यह आमाश्त 
सत्र है, तथ्य बात नहीं दै। उदाहरण के किए चहल को ग्रहण कीजिए ९ 
चक्कु जब अपले को दव नहीं देखती है, तब अन्‍य वस्तु (रूप ) को 
क्योंकर देख सकती है अग्नि का इष्ान्व नहीं दिया जा सकता। 
जिल्ल प्रकार भग्नि अपने को तो नहीं जछाता, केवड बाद पदार्थ 
( इल्वन भादि ) को जाता. है, उसी तरद चक्षु भो झपने आपडे दुखंन 
* झे अत्षमथे होने पर भो रूप के प्रकाश में समय होगार । परन्तु यद 
कवन एक मौडिक आन्ति पर अवरूम्बित है । गति के समान 'जछाना' 
क्रिया तो स्वयं असिद्ध है। अतः बसका. दष्टास्त देखकर चक्षु के देन 


१ माध्यमिक कारिका १७३२, र२३। हु 
२ माध्यमिक कारिका ३।१-३ 


शून्यवाद के सिद्धान्त श्थ्रे 


को घटना पुष्ट नहों को जा सकती, क्योंकि “दशेन” क्रिया भी गति तथा 
स्थिति के समान निमृंत्न कक्पतामात्र है। जो वस्तु दप्ट है, इसके लिए 
4 देखती जाती है? ( दृश्यते ) यद वतसानकाकिक प्रयोग नहीं कर 
सकते और जो वस्तु अदृष्ट है; उसके छिए भी 'इश्यते” का प्रयोग 
अजुपबुक्त है। वस्तु दो दर प्रकार को हो सकती है--इष्ट और अदप्ण । 
इन दोनों के अतिरिक्त दश्यमान वस्तु को सत्ता हो ही नहीं सकती३। 
दर्शन क्रिया के अभाव में उसका कोई भी कतां सिद्ध नहीं हो सकता । 
यदि कर्ता विद्यमान भी रहे, तो वह झपना दुष्यन नहीं कर सकतार । 
तब वह अन्य वस्तुओं का दर्शन किस प्रकार कर सकेगा ?ै 

दु्शन की अपेक्षा कर या निरपेज्ञ भाव से द्वष्य की सत्ता सिद्ध 
नहीं की जा सकती । यदि द्षष्टा सिद्ध है तो उसे दशन किया की भपेक्षा 
डी किसके लिए होगो ? यदि ब्रष्टा भस्तिद है, तो भी वस्ध्या के पुत्र 
के समान वह दर्शन की अपेक्षा नहीं करेगा। ब्रष्टा तथा दान परस्पर 
सापेष्िक कल्पनायें हैं। अतः व्रष्ठ को दर्शन से निरपे्रभाव से स्थित ' 
मानना भी न्‍्यायसंगत नहीं है। फछतः द्वष्या का भस्तित्व सिद्ध नहीं 
हो सकता । धतः द्रष्टा के अभाव में अष्टब्य ( विषय ) तथा दुर्धान का 
अभाव खुतरां प्रल्िद्ध है३। सच्यो बात तो यह है कि रूप की सत्ता पर 
चज्ष भवलम्बित है भौर चत्छु की सत्ता पर रूप। नील, पीत, इरित भादि 
रंगों की कक्पना से इस चक्षु का अजुमान करते हैं और चत्तु की स्थिति 
नील्ष पीतादि रंगों का ज्ञान होता है। “मिश्त प्रकार माता-पिता के कारण 
पुत्र का जन्म होता है, उसी प्रकार चक्षु और रूप को निमित्त मानकर 


१ न इृष्ट दृश्यते तावत्‌ अदृष्ट नैव दृश्यते । 
इृश्टाइृश्टविनिमुक्त॑ दृश्यमान न दृश्यते॥ प० ११४ 

२ माध्यमिक कारिका ३९ 

३ माध्यमिक का० ३४६ 


डर बौद्ध-दर्शन 


चह्लुविज्ञान की उत्पत्ति होती दै”१। अतः अष्टा के भमाव में वष्ठस्य 
तथा दर्शन विधमान नहीं हैं, तब विशान की कल्पना केसे लिख होगी 
जैसा हम किछ्ती बस्तु को देख रहे हैं वह वैली ही है, 'इसका पता हमें 
क्योंकर चछता है ? पुक ही वस्तु को भिन्न“मिश्न ज्ञोग ,मिन्न-भिश्ष आकार 
का देखकर बतझाते हैं। दक्शेन के समान ही अन्य प्रस्यक्ष ज्ञान को दशा 
है। इसछिए “शान की घारणा ही सर्वथा आन्त है--नागार्शन की 
युक्तियों का यही परिणाम हैं । 

आये नागाजुन की तक-समीक्षा का भांशिक परिचय ऊपर दिया गया 
है। नागार्जुनकी मीमांसापद्धति नितान्स अ्रभावात्मक है। उन्होंने जगत्‌ की 
समर मूछ घारणाओं की नींव ही खोद डाली है। यह तब्पद्धति कृपाण 
की धारा के समान तीक्ष्म है। इसके सामने जो विषय झा जाता है 
डसे छिल्न-मित्न कर डालने में उन्हें विछम्ब नहीं छगता। सुस्त दुःख, 
गतिस्थिति, देश-काल, भास्मा-्भनास्‍्मा, अब्य-गुण यावत्‌ पदार्थों का 
असन्दिग्ध अस्तिश्व मानकर यह छोक व्यवद्वार चढता है। डनकी सत्ता 
में सस्देह ही नहीं दिखलाया गया है, अव्युत अ्रान्त, प्रौढ, युक्तियों से 
उनका सार्मिक खयडन कर दिया गया है । नागार्जुन के इश्ल विराट तके 
अदर्शन का यही परिणाम है कि यह जगत्‌ झमाभासमात्र है। जगत्‌ के 
पदायों में अस्तित्व मानना स्वम्त के मोदकों से क्षुधा शास्त्र करना है या 
अरोचिका के लछ से अपनी पिपासा बुझाना है । प्रातःकोछ घास पर 
पड़े हुए ओस के देँद देखने में मोतो के समान चसकते हैं, परन्‍्त, सूये 
की उप्र किरण के पदते ही वे बिछीन हो जाते हैं। जगत्‌ के पदार्थों 
की दुशा ठीक इसी प्रकार है। वे साधारण दृष्टि से देखने में सत्य तथा 
अमिशाम प्रतीत द्वोते के का प्रयोग करते ही वे स्वभाव-चुल्य 


9. अतीत्य मातापितरी ययोक्तः पुत्र॒॑भव। 
चच्तूरुपे प्रतीत्यैवमुक्तो विशञानसंभवः ॥ --मोष्य० का० ३।७ 


शुन्यवाद के सिद्धान्त र्डक 


दोोकर अनस्तस्व में मिक्त जाते हैं। नागाजुन की समीक्षा का सबसे 
बड़ा फ़छ यही है कि शल्य ही एकमात्र सत्ता है। जगत प्रतिविस्व- 
ुल्य है। 

(ख ) सत्तामीमांसा 

माध्यमिकों के सत में सत्य दो प्रकार का द्वोता है--( ३ ) साक- 
लिक सत्य (+ अविद्यालनित व्यावहारिक सत्ता ) (२) पारमार्थिक 
सत्य (- प्रज्ञाजनित वास्तव सत्य )। श्राये नागाहुन के मत में तथा- 
गत ने इन दोनों सत्यों को छक्ष्य करके दी धर्मं का उपदेश किया 
हैं--.कुछ डपदेशों में व्यावहारिक सत्य का वर्णन है और किन्हों शिक्षाओं 
में पारमार्थिक सत्य का। अतः माध्यमिकों का यह ह्विविध सत्य का 
सिद्धास्त अमितव न होकर भगवान्‌ दुद्ध के उपदेशों पर भाश्नित है॥ । 

खांडुतिक सत्य वह है जो संबृति के द्वारा उत्पन्न हो । 'संबृति' 
शब्द की व्याख्या तीन प्रकार से की गई दै-- 

(१) 'संबृति' झब्द का अर्थ है 'अविद्या! जो सत्य वह्तु के ऊपर 
आवरण डाक देती हैर । इसके अविद्या, मोह तथा विपर्यास पर्यायवाचोर 
शब्द हैं। प्रशाकरमति का कहना है कि भ्रविद्या भविद्यमान वस्तु का 
स्वरूप अन्य वस्तु पर आरोपित कर देती दे जिसले उसका सच्चा स्वरूप 
इमारी दृष्टि से अगोचर होता है। 'आयैशाडिस्तम्बसूत्र' को अविद्या का 


२ द्वे रुत्पे समुपाश्रित्य बुद्धानां धर्मदेशना। 
लेकसंशतिसत्यं च सत्य च परमार्थतः ॥ 
--माध्यमिकद्ृत्ति ४६२, बोधिचर्या ३९१ । 
२ संत्रयत आ्रात्रियते यथाभूतपरिशानं स्वमाबावरणाद्‌ श्राबृत 
प्रकाशनाच्चानयेति संबृतिः । अविद्या. हास्तूपदार्थत्वरूपारोपिका 
स्वभावदर्शैनावरणात्मिका च सती संबृतिरुपपद्चतै-बोधि० पंजिका ए० १९२ 


] बौद्ध-दर्शन 


यही अर्थ अभीछट दै--तस्वेडप्रतिपत्ति: मिथ्या प्रतिपत्तिरशान अविद्या ॥ 
अविद्या का स्वरूप आवरणात्मक है-- 

अमूतं ख्यापयत्यर्थ' भूतमाइत्य वर्तते । 

अविद्या जायमानेव कामलातझइत्तिवत्‌ ॥ 

आशय है कि जिस प्रकार कामछा (पायद्ु) रोग होने पर रोगी इवेत 
वस्तु के रूप को छिपा देता है और उसके ऊपर पीत रंगको भारोपित कर 
देता है, इसी प्रकार अविदया भूत के सच्चे स्वरूप को आवरण कर क्वविदय- 
मान रूप को आरोपित कर देती है। इस प्रकार आवरण करने कर हेतु 
“संबृति” का अर्थ हुआ अविद्या | 

(३) 'संबृति” का अर्थ है हेतुप्रत्यय के द्वारा सटपश्न वस्तु का रूप 
( अतीत्यससुप्पत्न' बस्तुरूपं संद्ृतिरच्यते ० ३५२ ) । सत्य पदार्थ भपनी 
सत्ता के लिए किसी कारण से उत्पन्न नहीं होता है। अतः कारण से 
डस्पन्न होने वाछा छौकिक वस्तु 'सांदृतिक' कहछायेगा। 

(३) 'संृति! से उन चिस्हों या झब्दों से क्रमिप्राय है जो साथा- 
श्यातया मजुष्यों के द्वारा अहण किये तथा प्रत्यक्ष के ऊपर अवजम्बित 
रहते हैं॥ । रूप, शब्द आादिकों परमार्थ सत्य नहीं चाहिए क्योंकि 
ये छोक के द्वारा एक ही प्रकार से अहण किये जाते हैं। इस्द्रियों के 
द्वारा जो वस्तु अहण की जाती है, वह वास्तविक होती, तो जगत्‌ के समग्र 
मूर्ख तश्वर बन जाते भौर सत्य! की खोज के छिए्‌ विद्वानों का कथमपि 
आग्रद्द नहों होता । श्रश्ञाकरमति ने स्त्री के शरीर को डदाहरण के रूप 
में दिया है। वह नितास्त भरद्युत्ति है, परन्तु उसमें भासक्ति रखने वाले 
कामुक के लिए वह परम पविन्न तथा शुचि प्रतीत होता है। 


२ प्रत्यक्षमपि रूपादि प्रतिद्धुया न प्रमाणतः | 
अद्युष्यादिषु झुच्यादि प्रसिद्धिरिव सा सघा । बोधिचर्याण, ६।६ 


शून्यवाद के सिद्धान्त शेर 


संबति' के दो प्रकार-- 

'सांबृतिक सत्य! का भ्र्थ हुआ अविद्या या मोह के द्वारा उत्पादित 
का काल्पनिक सत्य जिसे अद्वेत वेदान्त में 'ब्यावहारिक सत्य! कहते हैं । 
यह सत्य दो प्रकार का होता है--( ३ ) छोक संबृति तथा (२ ) अकोक 
संद्ृति । 'छोक सब्ृति” वह है जिसे साघारण जन समाज सत्य कहकर 
मानता है जैसे घटपटादि पदार्थ । 'भल्नोक संदृतिः इससे बिपरीत होती 
है जिसे कतिपय मलुष्य ( जैसे कामछा रोगी ) द्वी अहण कर सकते हैं, 
समप्न नहीं; जैसे शंख का पीतरंग । प्रशाकारमति ने इन्हें डी क्रमशः 
(५ ) तथ्यसंदृति तथा (२) मिष्यासंदृति की संशा दी है३। तथ्यसंबृति 
का अर्थ है किंचित्‌ कारण से उत्पन्न तथा दोपरहित इ्द्रियों के द्वारा उप- 
डब्ध वस्तुरूप ( नील पीतादि )--यद ज्ञोक से सत्य है। 'मिथ्यासंबृतति! 
भो किल्चित्‌ प्रत्यय-जन्य होती है परन्तु वह दोष-सह्दित इन्द्रियों 
के द्वारा डपत्न्ध द्ोती जैसे माया, मारीचिका, प्रतिबिस्ब भादि। 
यह छोक से भी मिथ्या है । छोकदृष्टि से प्रथम संद्ृति सत्य है 
नर दूसरी अस्तत्य, परस्तु आायों की दृष्टि में दोनों भसत्य हैं, अतपुष हेय 
हैं। परमाय तत्व इनसे मिश्र पदाथं है। आये सत्यों? को विवेचना करते 
समय पन्जिकाकार का मत है कि दुःख, समुद्य तथा मार्ग सत्य संबृति- 
सत्य के अन्तर्गत आते हैं तथा केवछ निरोध ( निर्वांण ) सत्य 
अकेछा दी परमाय॑ के भीतर झाता है। अप्राह्म होने पर भी संब्ृति 
का हम तिरस्कार नहीं कर सकते क्योंकि व्यवद्वार सत्य में रहकर दी 
परमार की देशना की जाती है। भतः परमार्थ के ल्लिप ब्यवदार 
डपादेय है-- 

व्यवह्वारमनाइत्य परमार्थों न देश्यते | 
परमार्थमनागम्य निर्वाएं नाधिगम्पते । 


$ बोधिचर्या 9० ३५३ । 


झ्ड्ट' बौद्धदर्शन 


आदिशान्त-- 


माध्यमिक अथों में जगत्‌ के प्रदार्थों' के लिए “श्रादिशान्त' तथा 
ननेहयशान्त शब्दों का प्रयोग किया गया है । शान्त का श्र है स्वभाव 
रहित, विशिष्ट सत्ता से विहीन। नागा्ुन की उक्ति इस विषय सें 
नितान्त, स्पष्ट है-- 


प्रतीत्य यद्यद्‌ भबति, तत्तच्छान्तं स्वभावतः। 
तस्मादुलद्यमान॑ च शान्तमुत्पत्तिरिव तु३ ॥ 


आशय है कि जो-जो-वस्तु किसी अन्य वस्तु के निमित्त से (प्रतीत्य ) 
डल्न्न होती है, वह दोनों स्वभाव से ही शान्त स्वभावहीन होते हैं। 
चन्द्कीतिं की व्याख्या है कि जो पदाथे विद्यमान रहता है वह अपना 
अनपायी (न नष्ट होनेबाल्ला ) स्वभाव अवश्य धारण करता है भर 
विद्यमान होने के कारण वह किसी पदार्थ की अपेष्ा नहीं रखता थौर न 
किसी कारया से उत्पन्न ही होता है (यो हि पदार्थों विद्यमनः स सस्वमावः 
स्वेमाश्मना स्व स्वभावमनपायिन विभतिं । सः संविद्यमानश्वान्नैवान्यत्‌ . 
किख्िदपेकते नाप्युववध्ते--प्रसक्षदवार )। परन्तु जगद्‌ के पदार्थों मे 
इस नियम का उपयोग इब्टिगोचर नहीं होता। वस्‍्तुश्नों का अपना रूप 
बदलता रहता है। आज़ मिट्टी है, तो कछ घढ़ा भौर परसों प्याज्ा। 
डल्पस्ति भी पढ़ायों' की इमारे जी वन के प्रतिदिन की चिरपरिचित घटना 
है। ऐसी दशा में पदार्थों को स्वभावसम्पन्न किस प्रकार मानाजा 
सकता है! अतः बाध्य होकर हमें जगत्‌ की वस्तुओं को निःस्वभाक- 
या शान्त मानना पड़ता है। कार्य और कारण, घट और मिट्टी, अंकुर 


१ माध्यमिक कारिका ७१६ 
२ माध्यमिक दृत्ति प० १६० 


शुन्यवाद के सिद्धान्त श्डद 


और बीज दोनों स्वभावहीन हैं--अतः शास्त हैं? । काये कारण को 
क्पना करना तो बालकों का खेल है। वस्तुस्थिति से परिचय रखनेवाछा 
-कोई भी व्यक्ति जगत्‌ को झत्पन्न नहीं मान सकता। इस प्रसक्ञ में शान्ति 
देव ने नागाझुुन के उत्पाद निपेधक कारिका की बड़ी विस्तृत व्याख्या 
को हैर । बस्तुतः संसार की ही पूर्वां कोटि ( कारण भाव ) विद्यमान 
नहीं है, अत्युत जगत्‌ के समस्त पदार्थों की यद्दी दशा है३ । इसलिए 
डतुप्रत्ययजनित पदार्थों को झल्यबादी भाचार्य स्वभावद्वीन ( झान्त ) 
“मानते हैं४। 

जगत कह्पना का विधुर विकास है । केवल संकल्प के बछ पर इस 


$ भयाद्व यत्मतीत्य बीजाख्यं कारणं भवति अक्लुराख्य कार्य 
तच्योभयमपि शान्त स्वभावरदित अतोत्यसमुलक्षम्‌। 
>-माध्यमिक बृत्ति प० १६० 
३ बेधिचर्या० ० ३५१२-३१७ 
३ पूरा न विद्यते कोटि: सेहारस्थ न केवलम्‌ । 
सर्वेबामपि भावानां पूर्वा कोटी न विद्यते ॥ माध्य०का० ११८ 
४, उत्न्न पदार्थों के लिए 'शान्त? या “आ्रादिशान्त? शब्द का प्रयोग 
“विज्ञानवादी तथा वेदान्त अ्नन्थों में भी मिल्‍ता है-- 
निःश्वभावतया ऐिद्धा उत्तरात्तरनिश्रया:। 
अनुसादो5निरोधरचादिशान्तिः परिनिद्वतिः | 
मद्ययान दुत्रालंकार ११५१ 
आदिशान्ता हाययनुलन्ना प्रकृत्येव च निडंताः 
घर्मास्ते विद्ता नाथ | घर्मचक्रप्नवतेने ॥--आर्यरल मेदय सूत । 
आदिशान्ता ह्यनुलन्नाः प्रकृत्यैव सुनिर्दृता: 
सर्वे घ्माः समामिन्ना अज' साम्य॑ं विशारदम्‌ ॥ 
--गौडपाद कारिका ४६३ । 


झ्ब० बोद्-दर्शन 


संसार के नाना प्रकार के पदार्थों की उत्पत्ति तथा स्थिति “मान बैठते 
हैं। जिस प्रकार कोई जादूगर अपनी विछदण शाक्ति के कारण तरह तरह 
की झआाक्ृतियों को पैदा करता है, डसी प्रकार जंगल के पदार्थों की 
अवस्था है। 
इन जादू की वस्तुश्रों को वे ही ज्लोग चछता-फिरता मानते हैं जिनके 
ऊपर जादू का असर रहता है, परन्तु जो जादूगर इन वस्तुओं के सच्चे 
रूप से परिचित रहता है वह इनकी माया में नहीं पढ़ता । जगत्‌ की 
अस्तु्ों को वे ही छोग सचा मानते हैं जिनके ऊपर अविद्या का प्रभाव 
रहता है। यह प्राकृतजनों की बात हुईं, परन्तु बरोगोजन ज्ञो तथ्य से 
परिचित होते हैं जगत, की मायिकता में कभी बढ़ नहीं होते३ 
कहानियों की दशा उन व्यक्तियों के समान दै जो यक्ष का अत्यन्त 
सयंकर रूप स्वर बनाते हैं भौर झसे देखकर भयभीत द्वोते हैं,” भाय॑ 
जागाहन का यह द॒ष्टान्ल जगत्‌ के सामान्य छोगों की मनोइृत्ति का 
स्चा निदर्शन हैर-ण 
यथा चित्रकरों रूप॑ यक्चस्थातिभयंकरम। 
समालिख्य स्वयं भीतः संसारेडप्यबुधस्तथा ॥| 
कह्पना पक्क के समान है। जिस प्रकार दछदछ में चढने वाला 
वाहक उसमें अपने को डुवा देता है और डससे फिर निकने में असमर्थ 
रहता है, उसी प्रकार जगत्‌ के प्राणी कब्यनापंक में अपने को इस प्रकार 
_ड॒बा देते हैं कि फिर उससे निकछने का + किर उससे निकलने की शक्ति उनमें नहीं रहती३ । 
१ बोधिचर्या» ६।३३ पंजिका ५० रे' । 
३. महायानविंशक) श्लोक ८। यह श्लोक “आश्रय॑ंचर्याचय! की 
टीका में उद्धृत है--डषव्य-बौदगान ओ दोहा ४० $। 
३ स्वयं चलन्‌ यथा पड्े बालः कम्रिन्निमज्जति । 
निमग्नाः कल्‍्पनापंके सत्तवास्तत उद्ठमाक्षमा:॥ 
--मद्दायानविंशक रल्ोक १६ 


है सर्वधर्माणां निःस्वभावता, झल्यता, तथता, भूतकोटिः 


झज़्यवाद के सिद्धान्त रै५१ 


योगी का काम है कि वह स्वयं प्रज्ञा के द्वारा जगद्‌ के मायिक रूप का 
साक्तास्कार करे भौर संसार से हटकर निर्वांण के लिए प्रस्थान' करे । 
इसका पकमान्न उपाय है--परमाथंध्वत्य का ज्ञान । 


परमार्थ सत्य-- 

वस्तु को उसके यथार्थ रूप में भवक्रोकन करने वाले भायों" का सत्य 
सांतिक सत्य से नितान्त भिन्न है। वस्तु का अक्ृत्रिम स्वरूप ही 
परमार है जिसके शान से संद्ृतिजन्य समस्त क्लेशों का अपहरण सम्पन्ष 
होता है । परमार है धर्मनैरास्य अर्थात्‌ सब धर्मो' ( साधारणतया सूतों ) 
की निःस्वभावता । इसके ही झुल्यता, तथता (तथा का भाव, वैसा ही 
होना), भूतकोटि ( सत्य अवसान ), और धर्मघातु (बस्तुओं की समग्रता) 
पर्याय हैं।। समस्त प्रतोत्यसस॒त्यत्ञ पदार्थों" की स्वभावद्दीनता ही 
पारमार्थिक रूप है। जगत्‌ के समस्त पदार्थ हेतु-प्रत्यय के डत्पन्न होते 
हैं->अतः उनका अपना कोई विशिष्ट रूप नहीं होता। यही निःस्वभावता 
या झुल्यता पारमार्यिक रूप है। नागाऊुन के कथनाजुस्लार निवांण द्वी 
परमार्यसत्य है। इसमें विषयी तथा विषय, कर्ता तथा कमे का किसी 
प्रकार की विशेषता नहीं होती । इस्रीकिए प्रशाकरमति ने परमार्यंतत्य 
को '“सर्वब्यवहरसमतिक्रान्त'--समस्त व्यवद्दारों से अतीत--निर्विशेष, 
अश्तसुत्पक्ष, अनिरुद्ध, अभिवेय और अविधान से विरह्ित तथा शेय-शान 
विगत बताया हैर । संब्ृति का भरे है बुद्धि | भतः बुद्धि के द्वारा जिछलर 
तथ्य का अहण होता है वह समस्त व्यावहारिक ( सांगृतिक ) सत्य है। 
परमायंसत्य बुद्धि के द्वारा आ्राद्म नहों है। बुद्धि किसी विशेष को छक्ष्य 
घर्मघात- 
रिति पर्यायाः । सर्वस्थ हि प्रतीत्यसमुत्पभ्नस्य - पदार्थस्य निःस्वभावता 
पारमार्थिक रूपम्‌ ॥ “-बोबिचर्या० पृ० ३९४ 

२ बोधिचर्या० पंजिको 9० ३९६। 


ज्षर बौद्धदर्शन 


करके ही वस्तु के ग्रहण में प्रदत्त होती है । विशेष द्वीन द्वोने से बुद्धि के 
द्वारा परमाये मर कैसे दो सकता है ? 

पस्मार्थसत्य मौनरूप दै। बुद्धों के द्वारा डसकी देशना नहीं हो 
सकती । देशना डस तत्त्व की होती दै जो झन्दों के द्वारा अभिद्दित किया 
ज्ञाय । परमतस्व न तो वाकू का विषय है और न चित्त का गोचर है। 
बाकू और मन--बोनों उस तत्व तक पहुँच नहीं सकते | इसलिए परमार्थ 
आब्दी के द्वारा भमिव्यक्त नहीं किया जा सकता३। अपने ही आासमा से 
उस तत्व की भजुभूति को जाती दै--भतः वइ “त्पात्म वेदनीय! है 
जब बाक्‌ उस तत्व तक पहुँच नहीं सकती, तब उसका डपदेश किस 
अकार दिया जा खकता है? उपदेश शब्द के द्वारा होता है। अतः 
शब्दातीत तत्व उपदेशतीत हैर । शान्तिदेव के मस्तम्याजुसार यह तस्व 
ज्ञान के मरतिबस्थर्कों को ( जैसे बालना, अलुसस्थि, बढेश ) धर्वया 
डन्मूत्रित करने पर ही आंध्नद्दो सकता है। 'वितापुत्र समागमसूत्र?३ में 
सत्य को टविंपकारक बतढाकर परमाये को अनमिराप्य, अनाशेय, अपरि- 
जषेव, अविशेय, भदेशित, भप्रकाशित* अक्रिय, भकरण बतड़ाया गया है। 
बह न छाम, न अकाम, नसझुल, नदुग्ख, नयश, न भयश) न रूप, 
न भरूप दै। इस प्रकार परमार्यसत्य का वर्णन अतिषेधमुखेन हो हो 
खकता है, विधिद्रुलेत नहीं४ । 


2.0: 
१ निदृत्तममिघातब्यं निश्ते चित्तगोचरे 

अनुलष्ता निरद्धा हि निर्वाणमिव घर्मता॥ 

“-माध्यमिक का* १८७ 
बुद्दै्नात्मा न चानात्मा कश्रिदित्वपि देशितम्‌ | १८६ 
बाधिचर्यो० ४० ३६७ + 
तदेतदारयाणामेब . स्वसंविदितस्वभावतया प्रत्यात्मबे्य॑ परमार्य- 
सत्यम्‌। ज-जोधि० परू० ३६७ | 


ग्रप 


रु 


ड़ 
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के बिना असंस्कूल ( परमार्थ ) का प्रशापन शकक्‍्य नहीं है । 


शृन्यवाद के सिद्धान्त रेधर 
व्यवद्वार की उपयोगिता-- 


साध्यमिकों का यह पक्त द्वीनयानियों की दृष्टि में नितान्त गहंणीय 
है। भाक्षेपर का बीज यह है कि जब परमार्थ शब्दतः अवर्णनीय है भर 
व्यवहार सत्य जादू के चढते-फिस्ते रूपों की तरह अमसाश्र है, तब 
स्कन्ध, आयतनादि तत्त्वों के उपदेश देने की सा्थंकता किस प्रकार 
प्रमाणित की जाती है ? इस भाक्षेप का उत्तर नागालन के शब्दों में 
यह है३-- 
व्यवहारमनाभ्रित्य परमार्यों न देश्यते | 
परमार्थमनागम्य निर्वा्ण नाधिगम्यते ॥ 
आशय यह दै कि व्यवहार का आश्रय लिये बिना परमायेका 
ड पदेश दो नहीं सकता भौर परमाथे की प्राप्ति के बिना निांण नहीं मिल 
सकता । इस सारगर्िंत कथन का भ्र्थ यह है कि साधारण मानवों की 
बुद्धि ब्यवह्वार में इतनी भ्धिक संल्वग्न है कि उन्हें परमार्थ का लौकिक 
बस्तुओं की दृष्टि से ही उपदेश दिया जा सकता है। जिन संकेतों से 
डनका आजन्म परिचय है, उन्हों संकेतों की भाषा में परमार्थ को वे 
समझ सकते हैं। अतः व्यवध्दार का स्ंया उपयोग है। इसी का 
प्रतिपादन चस्द्रकीति के 'माष्यमिकाबतार! (६।८०) में इस प्रकार किया 
है--डपायमूल व्यवहारस्श्यसुपेयभूत परमायहत्यमरर । 'पश्लविशतिसाह- 
ख्िका प्र शापारमिता” इसी सिद्धान्त को पुष्ट करती है--न च सुमूते 
संस्कृत ब्यतिरेडेण असंस्कृतं शक्यं प्रशपयितुस्‌ ज्यांत्‌ संस्कृत (व्यवहार ) 


१ माध्यमिक कारिका २४३० | इस श्लोक को प्रशाकस्मति ने 
आधिचर्या० की पंजिका में ( प० २६५ ) उद्धुत किया है। 

२ बोधि० पंजिका ० ३७२। 

३ 


झड़ बोद्ध -दर्शन 


व्यवहार के वर्णन का एक और भी कारण है। यह निश्रित है कि 
परमार्थ की व्याख्या शब्दों तथा संझेतों का आश्रय छेकर नहीं की जा 
सकती परस्तु उसकी व्याख्या करना आवश्यक है। ऐसी दशा में एक हो 
डपाय है और बह उपाय व्यावहारिक विषयों का निषेध है। परमार्थ 
स्व लगोचर ( बुद्धि के व्यापार को अतिक्रमण करने वाला ), अविषय 
( ज्ञान की कक्पना के बाहर ), सर्वप्रपश्न-बिनिमुक्त (सब भ्रकार के 
बथुरनों से सुक्त ), कक्पता-समतिक्रास्त ( सुख्त-दुःख, भस्ति-नास्ति, लिल्ण 
अनिश्य आदि समस्त संकपों से विरद्वित ) है, तब उसका उपदेश किस 
अकार दूसरे को दिया जा सकता है ? अतः छौकिक घ्॒मों' का प्रयमतः 
डस्त पर आरोप किया ज्ञायगा । अनन्तर इस भारोप का परिद्ठार क्रिया 
जायगा । तब परमतत्व के स्वरूप का बोध भनायास हो सकता है। 
इस तथ्य का प्रतिपादन इस सुप्रतिद रल्कोक में है-- 

अनक्षरसस्यतत्त्वस्य श्रुतिः का देशना च का । 
श्रूयत॑ ।देश्यते चापि समारोपादनकरः ॥ 

अज्वरातीत तस्व का श्रवण किस्न प्रकार हो सह्ता है? पक हो 
डपाय दै समारोप--समारोप के द्वारा ही अनच्चर का श्रवण तथा 
डपदेश सम्भव हो सकता दै। व्यवद्वार का परमाथे के छिए यद्वी विशेष 
डपयोग है। 
बेद्ान्त की अध्यारोपविधि से तुलना-- 

अ्वैतबेदास्त में अक्म के उपदेश का भो यही प्रकार माना जाता है । 
अक्षा स्वयं निष्प्रपश्न दै। परन्तु विना श्रपश्च का सारा ढिये उसकी 
व्याख्या द्वो नहीं सकती। इसी विधि का नाम्र दहै--अध्यारोप और 
अपवादु । “अध्यारोपायवादाभ्यां निष्प्रप/्व॑ प्रपत्च्यते! । अध्यारोप' का 
अथ॑ निष्प्रव्च ब्क्ष में जगत्‌ का आरोप कर देना है और “अपवाद विधि! 
से भारोपित वस्तु का ब्रह्म से एक*एक कर निराकरण करना द्वोता है! 


शून्यवाद के सिद्धान्त से 


जात्मा के ऊपर प्रथमतः शरीर का आरोप ड्िया जाता है कि वह पन्‍्च 
कोशास्मक शरीर हो है--परन्‍्तु तदनस्तर युक्तिवल से भास्मा को अन्नमय, 
प्राशमय, मनोमय, विज्ञानमथ तथा आनत्दमब--इन पँवों क्रोझों 
से व्यतिरिक्त तया स्थूछ, सूक्ष्म भौर कारण परीरों से पयक्‌ सिद्ध कर 
अुरु उसके स्वरूप का बोध कराता है। इस्न प्रकार भद्वैतवेदान्त में परमार्थ 
क प्रतिपादन्न के छिए मायिक व्यवहार का अंगीकार नितान्त भावश्यक 
है। अद्वेतवेदान्त को यह व्यास्यापद्धति बढ़ो प्रामाणिक तथा शुद्ध 
वैज्ञानिक है? । 


शृन्यवाद 
शल्य! का अर 
माध्यमिक छोग इसी परमार्थंसत्य को झूत्य के नाम से पुकारते हैं। 
इक्लीकिए इन आचार्यो' का मत शूम्यवाद के नाम से प्रसिद्ध है। इस 


६ इसी पद्धति का प्रयोग बींजगणित में अज्ञात वस्तु के मूल्य 
जानने के लिए. किया जाता है। मान लीजिए कि 'क + रक र २४? 
इस समीकरण में हमें अज्ञात 'क! का मूल्य निर्धारित करना है। तब 
अथमतः दौनों ओर १ संख्या जोड़ देते हैं और अन्त में इस संख्या को 
निकाल हेते हैं | अर्थात्‌ नो जोड़ा गया या वही अन्त में ले लिया गया । 
अतः संख्या में कोई अन्तर नहीं हुआ । बीजगणित की पद्धति से इस 
समीकरण का रूप इस प्रकार होगा-- 

(कौ + शक )+ १5२४+१ 
'(क+१) ०८२१) 


३४६ बौद्ध-दर्शन 


डल्यवाद के तास्विक स्वरूप के निरूषण करने में विद्वानों में साविशय 
चैमत्य उपलब्ध होता है हीनयानी आचार्य तथा त्राह्मण-जैन विद्वानों ने 
द्यल्प! शब्द का अर्थ सर्वश्र सकछ 'सर्ताक। निषेध! या “अमाव! ही 
किया है। इसका कारण इस शब्द का ढोकब्पवहार में प्रसिद्ध अर्थ हे, 
परन्तु साध्यमिक आधार्यों के मौछिक अस्‍्थों के भजुश्यीलन से इसका 
व्लास्ति! तथा 'अभाव' रूप अथ सिद्ध नहीं होता । किसी भी पदाथे के 
स्वरूप निर्णय में चार ही कोटियों का प्रयोग सम्भाव्य प्रतीत होता है 
अस्ति ( विद्यमान है ), नास्ति ( विद्यमान नहीं है ), तदुभर्य ( अस्ति 
और नास्ति एक साथ ) नोभय (न च अस्ति, न नास्ति-- लिस्ति! 
ओर 'नास्ति? इस द्विविध कक्पना का निषेध ) । इन कोटियों का सम्बन्ध 
सांसारिक पदार्थ से है, परन्त परसार्थ मनोबाणी से भगोचर होने के 
कारण नितरां अनिर्वाल्य है। इन चतुर्षिध कोटियों को सद्दायता से 
डसका निर्वेचन--वर्णेन या ऊचण--कथमपि नहीं किया जा सकता। 
सविशेष वस्तु का निर्वेचन होता है। निर्विशेष चस्तु कथमपि निर्देचन का 
विषय नहीं हो सकती । इसी कारण अनिर्बंचनीयता को सूचना देने के 
हिए परमतस्व के किए 'झःय” का प्रयोग किया जाता है। परमार्थ 
चदुष्कोटि विनिभुक्त दै-- 

न सन्‌ नासन्‌ न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम्‌ । 

चअत॒ुष्कोटिविनिमेक्त तत्त्व॑ माध्यमिका विदुः३ । 

'द्य! का प्रयोग एक विशेष सिद्धान्त का खूचक है। द्ीनयान ने 
मध्यममार्गं ( मध्यम प्रतिपत्‌ ) को आचार के विषय में अंगीकृत किया 
है, परन्तु साध्यमिक छोग तस्वमीमांसा के विषय में मी मध्यमप्रतिपदा के 
सिद्धान्त के पोषक हैं । इनके मन्‍्तव्याजुसार वस्तु न तो पेकान्तिक सत्‌ है 
और न ऐकान्तिक असत्‌ , प्रत्युत उसका स्वरूपू इन दोनों ( सत-अस्त्‌ ) 


१ माध्यमिक कारिका $।७३ सर्वसिद्धान्तसंग्रह | 


शुन्यवाद के सिद्धान्त र्भ७ 


के मध्य बिन्दु पर ही निर्णात हो सकता है जो झत्यरूप दी होगा३ । 
झुल्य 'अभाव! नहीं है, क्योंकि अमाव की कक्पना सापेक्ष कशपता है-- 
अभाव भाव की अपेक्षा रखता है। परन्तु झूत्य परमार्थ के सूचक होने से 
स्वयं निरपेष् है। अतः निरपेक् होने के कारण शल्य को अमाव नहीं 
मान सकते । हस आध्यात्मिक मध्यममार्ग के प्रतिष्ठाधफ होने से इस 
दर्शन का नाम “माध्यमिक! दिया गया है। 
यह धूल्य ही सर्वेक्षेष्ट अपरोध्ध तत्त्व है। इस प्रकार माध्यमिक 
झराचाये 'झल्याद्वेतवाद! के समर्थक हैं। यद्द खमस्त नानात्मक प्रपत्च 
इसी थूज्य का ही 'विवत है। परमतत्व की ही सत्ता सर्वतोभावेन माननीय 
है, परन्तु उसका स्वरूप इतना अशेय तथा अकथनोय है कि उसके विषय 
में इस किल्ली भी प्रकार का शाब्दिक वर्णन नहीं कर छकते। झूल्या 
इसी तत्व को सूचना देता है। 
झुल्यता का उपयोग-- 
जगत्‌ के समस्त पदार्थों" के पीछे कोई भी निल्य वस्तु ( जैसे आत्मा, 
दन्ध ) विधमान नहीं है, प्रत्युत वे निरावडम्ब तथा निःस्वभाव हैं--इसो 
का ज्ञान झुल्यता का ज्ञान हे। मानव जीवन में इस तथ्य का ज्ञान 
नितान्त उपयोगी है। द्ोनयानियो के मताजुसार मोत्ञ कमें तथा क्छेश 
के क्रय से सम्पन्न होता है, परन्तु सोक्ोपयोगी साधनों की खोज में यहाँ 
पर विराम करना उचित नहीं है । कमे तथा क्लेश्ों की सत्ता संकल्पों 
के कारण है। शुभ संकक्प से 'राग! का अशुभ संकर्प, से द्वेष का तथा 
१ श्रस्तीति नास्तीति उमेडपि अन्ता 
शुद्दी श्रशुद्धीति उमेडपि अन्ता। 
तस्मादुमे श्रन्त॒ विवर्जयित्वा 
मध्ये हि स्थान प्रकरीति परिडतः ॥ 
“स्माधिराजसूत्र । 


इ्ध्ट बौद्ध दर्ईान 


विपर्याँस के संकक्प से मोह का उदय द्वोता है। इसीकिए सूत्र में भगवान्‌ 
बुद्ध की गाया है कि दे काम ! मैं तुरदारे सूछ को जानता हूँ। तुम्दारः 
सूछ संकल्प है। भव मैं तुम्हारा संफदप ही न करूँगा जिससे तुर्दारी 
डत्पसति न होगी। संकल्प का कारण प्रप्न है। प्रपत्ष का श्र है शान- 
ज्षेय, वाष्य-वाचक, घट-पट, ख्री-पुरुष, ज्ञाभालाभ, सुलल-दुःख आदि 
विचार । इस प्रपश्च का निरोध झूल्यता--सर्वंधर्म नैराष्म शान--में होता 
है। झतः बाल्यता मेत्योपयोगिनी हे। वस्तु की उपलब्धि होने पर प्रपन्‍ठ 
का जन्म हैं और तदुपरान्‍्त संकदपों के द्वारा वह कर्म क्छेशों को उत्पक्न 
करता है जिससे प्राणी संसार के झावागमन में भटकता रहता है। परन्ठ 
वस्तु की अलुपलण्धि होने पर सब अनर्थों के सूछ प्रपम्ध का जन्म ही 
नहीं होता । जैसे जगत्‌ में वन्ध्या की पुत्री के अभाव होने से कोई भी 
कासुक इसके रूप-छावण्य के विषय में प्रपन्‍्व (विचार ) न करेगा, न 
संकरप ही करेगा और न राग के बस्धन में डाउकर अपने को सदा क्छेझ 
का भाजन बनावेगा ! ठीक इसी प्रकार झल्यता के ज्ञान ले योगी को 
सद्ः निवाण प्राप्ति होती है। इलीलिए सत्र प्रप्चों से निदृत्ति उत्पक् 
करने के कारण झूस्थता दी निर्वाण है। नागा्ुन ने इस कारण जून्यतः 
को आ्राध्यात्मिकता के लिए इतना महत्व प्रदान किया है-- 
कर्मक्लेशक्षुयान्मोक्षः कर्मक्लेशा विकल्पतः। 
ते प्रपश्चात्‌ प्रपश्चस्त शून्यतायां निरुष्यते३ ॥ 

आचार्य आर्यदेव ने “चतुःशतक' में दो वस्तुओं को दी बौद्धर्म में 
औरव भ्रदान किया है--( १) अद्ठिंसारूपी धर्म को भौर ( २) शून्यता 
रूपी निवांग कोर । मानव-जीवन के छिए शून्यता की उ्पादेयता विखछाते 


१ माध्यमिक कारिका १८३ 
३ धर्म' समासतोउहिंसां वर्णबन्ति तथागताः। 
शल्यतामेव निर्वाणं केवल॑ तदिद्ोभयम्‌ ॥--चत॒ःशतक 3२२६ 


शून्यवाद के सिद्धान्त ३४९ 


समय चन्द्रकीति ने भायेदेव के मत की विस्तृत व्याख्या को है। । भतः 
#ूल्यता? का ज्ञान नितास्त उपादेय है। 
झुत्य का ल्क्षण-- 
शूम्यतता की इतनी उपयोगिता बतलाकर नागाहुन ने शूल्य का 
रूकषण पुक बढ़ी ही सुन्दर कारिकार में पुकत्र किया है-- 
अपरपत्ययं॑ शान्तं प्रपञ्चैरप्रपश्चितम्‌ | 
निर्विकत्पमुनानार्थमेतत्‌ तस्‍्वस्य लक्षणम्‌ ॥| 
शून्य के क्षण इस प्रकार दिये जा सकते हैं :-- 
(9) यह अपरप्रत्यय है कर्थाव्‌ एक के द्वारा दूसरे को इसका 
उपदेश नहीं किया जा सकता | प्रस्येक प्राणी को इस तत्त्व की अजुभूति 
स्वयं अपने आप करनी चाहिए ( प्रत्यात्मवेद्व ) । आर्यो' के उपदेश के 
अवण से इस तस्व का श्ञान *कथमपि नहीं हो सकता, क्योंकि आयों' का 
कत्वप्रतिषादन 'समारोप! के द्वारा द्वी होता दे । 
(३) यह शास्त दे अथांत स्वभावरद्वित दै । 
(३) यह प्रपल्चों के द्वारा कभी प्रपम्दित नहीं दोता है। यहाँ 
आपस! का अर्थ है शब्द, क्योंकि वह अर्थ को प्रपम्चित ( प्रकटित ) 
करता है३॥ “झुल्य! के अर्थ का प्रतिपादन किसी भी शब्द के द्वारा नहीं 


4 तदेवमशेषप्रपश्लोपशमशिवलक्षणा शब्यतामागम्य यस्मादशेष- 
कल्पना-जाल-अप्विगमी भवति। प्रपख्थविगमाब्च विकल्पनिदृत्ति:। 
विकब्पनिदृत्या चाशेषकर्मक्लेशनिर्शत्तः। क्मक्लेशनिव्ृत्या जन्मनिवृत्तिः। 
दस्मात्‌ झल्यतैब सर्वप्रपश्चनि्त्तिलचणल्वाभिर्वाणमुच्यते । 

>-माध्यमिक इत्ति ० ३३१३ 

२ माध्यमिक कारिका ३८६ 

३ अपो हि बाक्‌ प्रपश्नय॒त्यर्थानिति इत्वा वाम्मिरव्याह्मतमित्यर्थः ॥ 

माध्यमिक दृत्ति पृ० हे७३े 


३६० बोद-दर्शन 


किया जा सकता। इसीजिए यह “अशब्द! तथा “अनक्षर तत्त्व” 
कहा गया है। 

(9) बह निर्विकल्प है। “विकल्प! का अर्थ है चित्तप्रचार अर्थात्‌ 
जित्त का चछना, चित्त का व्यापार होना। झुल्यता चित्त्यापार के 
अन्तगंत नहीं आती । चित्त इस तत्व को विचार नहीं सकता | इस्रीकिए 
सूत्रकार का कथन है१--जिश्न परमार्थस्तत्य में शान का प्रचाह नहीं है, 
वहाँ अक्षरों का प्रचार कैसे होगा ! ( अर्थात्‌ यह तत्व अज्षेव तथा 
अजब्द है)। 

(२) अनानार्थ है भर्वात्‌ नाना अधों से विर्ित है। जिले 
विषय में घ्मो' की उत्पत्ति मानी जातो है, वह वस्तु नानाय होती है 
चस्तुतः सब घ॒र्मो' का उत्पाद नहीं होता । भतः यह तत्व नानार्थ रहित 
है ( नात्र किन्वत्‌ परमार्थतों नानाकरणम्‌ तत्‌।कस्मादेतोः ? परमार्थ 
ोडल्यन्ताजुत्पाद्स्वात्‌ सर्वधर्माणास्‌्--भाये सस्यह्डयावतार सूत्र ) 

आुज्य का इस प्रकार स्वभाव है प्रम्मप्र प्रपन्‍्च को निद्गत्ति । बस्‍्तुतः 
चह भाव पदार्थ है, अ्रभाव नहीं है। जिस प्रकार इस तत्व का ग्रति- 
पादन नागार्जुंक ने किया क्रिया है वह प्रकार निपेधात्मक भछे हो, 
परन्तु शून्य तत्व अभावात्मक कथमपि नहोंहै। जगत्‌ के सूल में 
विद्यमान होने वाला यह भाव पंदा्य है। शून्यताद्दी प्रतीष्य सम्- 
स्पाद है-- 

ये प्रत्ययसमुत्पादः शूल्यतां तो प्रचइमदे । 
सा प्रशसतिरुपादाय प्रतिपत्‌ सैव मध्यमा ॥ 
इसीलिए शून्य तत्त्व की प्रदुर प्रशंसा अनवतपइदापसंक्रमण 


१ परमार्यसत्यं कतमत्‌ ? यत्र ज्ञानस्थाप्पप्रचारण 
कः पुनर्वादोडच्चषराणामिति॥. --माध्यमिक वृत्ति ० इ७४ड 
२ माध्यमिक बृत्ति ० ३७५. 


शून्यवाद के सिद्धान्त ३६१ 


यूत्र” में इष्टिगोचर होती है। इस सूत्र का कथन दैकि जो बस्तु 
(कार ) द्ेतुप्रस्ययों के संयोग से उत्पन्न होती है ( अर्थात्‌ सापेक्षिक 
रूप से पैदा होती है ), वह वस्तु सचझुच (स्वभावतः ) उत्पन्न नहीं 
होती । जो अ्र्ययाधीन है वही 'शूभ्य! कहछाता है। शून्पता का शाता 
हो अ्मादरद्वित हैं। इस तत्व से अनमिश पुरुष प्रसाद में, आल्ति में, 
पढ़े हुए हैं। । 

शून्यबाद की सिद्धि-- 

बूल्यबाद के निराकरण के निमित्त पूर्वक्ष ने अनेक युक्तियाँ प्रदर्शित 
की हैं। इन्हीं का विशेष खणडन नागाजुन ने अपने विग्रह-ब्यावर्तिनी! में 
विस्तार के स्राथ किया है। आचाय॑ का धान छक्ष्य तक के सहारे ही 
झुल्यवाद के विरोधियों का सुखसुद्रण करना है। इस छट्ष्य की सिद्धि में 
चे पर्याप्त मान्ना में सफल हुए हैं। 

पूर्व पक्ष--( ३ ) बस्तुसार का निषेध ( > शून्यवाद ) ठीक नहीं 
है, क्योंकि (। ) जिन झाब्दों को युक्ति के तौर से प्रयोग किया जायगा 
थे भी शून्य-- अखार-दी होंगे, (। ) यदि नहीं, तो तुम्दारी पहिली 
बात कि सब ही वस्तुएँ शून्य हैं. असत्य ठहरेगी, (7) शून्यता को 
सिद्ध करने के प्रमाण का नितान्त णभाव है। 

(२) सभी वस्ठुओं को वास्तविक मानना चाहिए, क्योंकि (।) 
अच्चेरे के भेद को सभी स्वीकार करते हैं, (#) अश्तिद्ध वस्तु का 
नहीं मिलता, परन्तु जगत्‌ के समस्त पदार्थों का नाम मिछता है, 
वास्तविक पदार्थ का निषेध युक्तियुक्त नहीं, (7 ) प्रतिपेष्य को 
भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। 


9 यः प्रत्यवै्ीबति स हाजातो नो तस्य उत्पादु समावतोडस्ती | 
थ; प्रत्यायाघीजु स शून्य उक्तो यः शूल्यतां जानति सोप्रमत्तः ॥ 
>-माध्यमिक इत्ति ० २३९ 


3) बौद्ध-दर्शन 


उत्तरपक्ष- 

इस पक्ष का खयडन नागाझुन ने इन युक्तियों के बछ पर इस प्रकार 
किया है। उत्तरपक्ष-(+) जिन पमाों के बछ पर भावों की 
वास्तविकता सिद्धू की जा रही है, रन्दों प्रमाों को इस कथमपि सिद्ध 
नहीं कर सकते, श्रमाण दूसरे प्रमाणों के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा 
सकता, क्‍योंकि पेसी दशा में वद् प्रमाण न होकर प्रमेय हो जायगाः 
(४ ) न प्रमाण अग्नि के समान स्वास्म-प्रकाशक डोते हैं, (॥) प्रमेयों 
के द्वारा भी उनकी सिद्धि नहीं हो सकती। प्रमेय तो अपनी सिद्धि के 
किए परतन्त्र है, भा वह प्रमायों को सिद्धि क्यों कर सकेगा ? यदि 
करेगा, तो प्रमाण ह्वो जायगा, अमेय तो रद्द नहीं सकता। (ए)न 
अकस्मात्‌--संयोग से--प्रमाण सिद्ध हो सकते हैं । अतः प्रसाण्यवाद के 
ऊपर नागाडुन का यह सारगर्मित मत है-- 

नैब स्वतः प्रसिद्धिन परस्परतः प्रमाणैयाँ । 
भवति न च प्रमेयैर्न चाप्यकस्मात्‌ प्रमाणानाम्‌ ॥ 
( विग्नहव्यावर्तनी कारिक० ४२ ) 

(३) भावों को खत्यता शून्यरूप है। (3) यह अच्छेडरे की 
बना के विरुद्ध नहीं है। यह भावना ही प्रतीत्यसमुत्पाद के कारण ही 
है। यदि वह बात न मानी जाय, प्रत्युत अच्छे बुरे का भेद स्वतः परमार्थ 
रूपेण माना जाय तो वह अचछ पुकरस है। उसे ब्रद्माचये आदि के 
अद्ष्टान के द्वारा कथमपि परिवतित नहीं किया जा सकता। (३) 
शूल्यता होने पर भी नाम होता है। नाम की ककपना स्वयं सदूभूत नहीं 
होकर अल्दभूत है। जो पढ़ा खत्‌, टिपिर तथा अविकारी दो डसीका 
जाम होगा; जो अस्त्‌ होगा, उश्चका नाम न होगा--यदह कछ्पना 
नितान्त निःसार है। 

इस प्रकार 'विश्रद् ब्यावतंनी' में शून्यवाद का मौडिक समर्थन है| 


झज्यवाद के सिद्धान्त रद 


'प्रमाण विध्व॑सन! में नागाहुन ने प्रमाणवाद का जोरदार यडन किया 
है। परन्तु यह खयडन परसार्थ इष्टि से किया गया है। व्यावद्धारिक 
जीवन में इसकी सत्यता सवंया माननीय है। परन्तु प्रमाणों का खणडन 
आचार्य ने इतनी प्रवक्ता के साथ किया कि पिछछो शताब्दियों में यह 
माध्यमिक मत वस्तुस्थितिपोषज होने के स्थान पर खवेविध्वंसाक नारितिकवाद 
बन गया । इस अन्य में गौतम के न्‍्यायसूत्र के समान हो प्रमाण, प्रमेय 
आदि अठारह पदार्थों” का संक्षिप्त वर्णन है। “उपाय कौशल्य! में 
शास्ार्थ में प्रतिपक्ष पर विजय पाने के लिए जाति, तिम्मइस्थान भादि 
डपायों का संक्षिप्त विवरण है। इन अन्यों की रचना से स्पष्ट हैकि 
बोद्ध न्याय का आरम्भ आचार्य नागाहुन से दी मानना युकियुक्त है । 


शुत्यता के प्रकार- 

शून्यता के वास्तव स्वरूप की प्रपत्ति के लिए महायान अन्‍्धों में 
शृन्यता के विभिन्न प्रकारों का विशद्‌ वर्णन मिलता है। 'महाप्रज्ञा पार- 
मिता! के हेन ध्वांग द्वारा विरचित चीनी अजुबाद में झून्यता के भठा- 
रह प्रकार वर्णित हैं॥। परन्तु 'पल्चविशति साइज़िका प्रशा 
प्रारमिता' के जजुसार दरिमद्व के 'अभिसमयालकाराछोक' में शून्यता के 
बीस प्रकार वर्णित हैं? । इन प्रकारों के श्रध्ययन से शून्यता का ययार्थे 
रूप हृदयंगम होता है जिसका निवांण की उपलब्धि के निमित्त बोधि- 
सत्य के लिए जानना नितान्त भ्रावक्ष्यक है। झून्यता का यह ज्ञान 
बोधिस्त्व के '्रज्ञासंभार” के झन्‍्तगंत भाता है । शून्यता के २० प्रकार 
निम्नलिखित हैं :-- 


३ ब्रष्टन्य [0 9पडणंव--ह8क0छ७ ग्र. ट९०. छिववीगबण 
( प्रक्ाव बधवं७ ) 99. 338--227. 

२ द्रषन्य 00 00थफांशण का लेख फतांशा सरांजणादस 
अण्थालाए एन फ, 988 99. 70--387. 


ह्द्ड बौद्ध-दर्शन 


(१ ) अध्यात्म झत्यता--( भीतरी वस्तुओं को शून्यता)।॥ 
“अध्यात्म” से अमिप्राय ६ विज्ञानों से हैं। इन्हें शून्य बतलाने का 
अर्थ यह है कि हमारी मानस क्रिया के सूछ में उसका नियामक 
“आत्मा” नामक कोई पदार्थ नहीं है। हीनयानियों का भरनात्मवाद 
इसी शूल्यता का योतक है। 

(२) बहिधौ-झुज््यता--बाइरी वस्तुओं की शून्यता। इस्कियों 
के विषय-रूप रस स्पर्श भादि-स्वभावशून्य हैं। जिस प्रकार हमारा 
अम्तर्जगत्‌ स्वरूप-शूल्य दोने से अवास्तव है, उस्ली प्रकार बाह्य जगत्‌ 
के भी सूछ में कोई आत्मा नहीं है। 'मिष्यात्म शूल्यता! तो हीनयानियों 
का धभीष्ट सिद्धान्त था, परन्तु बाहरी वस्तुओं ( या धर्मो' को ) स्वरूप 
शल्य बतत्वाना महायानियों की मौलक सूझ है। 

(३) अध्यात्म बद्धों झ॒त्यता--हम साधारणतया भीतरी 
और बाहरी वस्तुओं में भेद करते हैं, परन्तु यद्ध भेद भो वास्तव नहीं 
है । यह विभेद कश्पनाअखूत दै। स्थान परिवतेन करने पर जो बाह्य 
है वही आशभ्यन्तर बन जाता है और जो भाग्यस्तर है; वह वाहा हो 
जाता है। इसी तत्व की सूचना इस प्रकार में दी गई है । 

(9 ) झृत्यता-झूत्यता--सर्वधर्मो' की शून्यता सिद्ध होने पर 
इमारे हृदय सें विर्वास हो जाता है कि यद शून्यता वास्तव पढाये है 
था हमारे प्रयत्नों के द्वारा प्राष्य कोई बाह्य पदार्थ है, परन्तु इस विश्वास 
को दूर करना इस प्रकार का उद्देषय है। 'शून्यता' भी यथायें नहीं है। 
उसकी भी शून्यता परमतत्व है । 

(५) महद्दाशुल्यता--दिज्ञा की शून्यता। दछ् दिशार्भों का ध्यवहार 
कक्पता-प्रसूत है। दिक्‌ की कव्पना स्रापेदिकी है। पूर्व-परिचिमर परस्पर 
को विभित्त मानकर करिपत किये गये हैं। इसकी शूल्यता मानना 
अपयुक्त है। दिशा के महास्ल्रिवेश के कारण यद्द झून्यता महान 
विशेषण से छक्षित की जाती है । 


शून्यवाद के|सिद्धान्त श६५ 


(६ ) परमार्थे शूल्यता--'परमार्थ! से अमिप्राय “निर्वाण” से है। 
निर्वांण सांसारिक प्रपन्‍्च से विसंयोगमान्र है । भरत: नि्वांण के स्वरूप से 
शून्य होने पर निर्वाण भो शून्य पदार्थ हे । 

(७ ) संस्कृत-शुन्यता--खंल्कृत! का अर्थ है निमित्त-अत्यय से 
उत्पन्न पदायथे । श्रेधातुक जगत्‌ के अन्तर्गत कामधातु, रूपधातु और 
अरूपधातु का सल्लिवेश माना जाता है। इन छोकों के उत्पन्न पदार्थ स्वरूप 
से शुन्‍्य हैं । इसका यही अर्थ है कि जगत्‌ के भीतरी तथा बाहरी समगझ् 
चस्तुरये शून्यरूप हैं । 

(८ ) असंस्कृत-शून्यता--असंस्कत पदार्थ उत्पादरहित, विनाश- 
रहित भादि धर्मो' से युक्त होता है, परन्‍्द अलुत्पाद तथा अनिरोध भी 
नाममात्र ( प्रशप्ति ) हैं। इनको कह्पना सापेक्षिक है। 'संस्क्ृत' के 
विरोधी होने से 'असंकृत! को कक्पना की गई है। दोनों कक्पनायें 
निराधार, निराहम्ब, अतएुव झून्य दें। 

(९ ) अत्यन्त-शून्यता--अत्येक “अन्त” स्वभावशुन्य होता है। 
शाइवत ( निश्यता ) पक अन्त है और उच्छेद ( विनाश ) दूसरा अन्त 
है। इन दोनों अस्तों के बोच में ऐसी कोई वस्तु विद्यमान नहीं है जो 
इनमें अन्तर वतक्ञावे । अतः इनका भी अपना कोई स्वरूप नहीं है। 
अत्यन्त शूल्यता से थे है बिल्कुल शुन्यता से अर्थात्‌ “शुल्यता-श्न्यता' 
का ही यद्द दूसरा प्रकार है। 

( १० ) अनवराग्र:झून्यता--भारम्म, मध्य और अन्त इन तीनों 
को कल्पना सापेद्षिक है। अतः इनका अपना वास्तविक रूप कोई नहीं 
है। किस्ली वस्तु को आदिसान्‌ मानना उसी प्रकार काव्पनिक है जिस 
अकार अन्य वस्तु को आदिहवीन मानना। भआादि और अन्त ये दोनों 
परस्पर विरुद्ध धारणायें हैं। इन घारणाओं की झल्यता दिखाना इस 
अमेद्‌ का अभिप्राय है। 


ड्द६ बोद्ध दर्शन 


(११) अनवकार झत्यता--मिनवकार' से अभिप्राय 'अजुपधिशेष 
जिर्वा”' से है जिसका अपाकरण कथमपि महीं किया जा सकता । यह 
कक्पनाभी शूल्यरूप है, क्योंकि “अपाकरण' क्रियारूप दोने से “अलया- 
करण! की भावना पर अवरम्बित है। “अपाकरण अपने से विरोधी 
कह्पना के ऊपर आश्रित है। झतः सापेत होने से शून्यरूप है । 

(१२) प्रकृति-शुल्यता--किसी वस्तु की प्रकृति कथवा स्वभाव 
सब विद्वानों वारा मिलकर भी उत्पन्न नहीं की जा सकती । इसका भपना 
कोई विशिष्ट रूप नहीं है। क्योंकि चाहे वह संस्कृत ( कृत-ड्पन्न ) 
रूप में हो, या असंस्कृत रूप में हो, किसी प्रकार के रूप में नतो परिवत॑न 
किया जा सकना है और न अपरिवतंन किया जा सकता है। 

(१३) स्वंधर्म-झज्यता--जगव्‌ के समस्त घमे (पदाये) स्वभाव 
से विदीन हैं क्योंकि संस्कृत और संस्कृत दोनों प्रकार से सम्बन्ध 
रखने वाले घर्म परस्पर अवछम्बित होने वाले हैं। अतपुव वे परमार्थ 
सत्ता से विहीन हैं। 

(१४ ) छक्षण-झुस्यता--किस्ली वस्तु का ऊक्षण उसका वह भाव 
है जिसके द्वारा महुष्य उश्के यथार्थ रूप का परिचय प्राप्त करता है जैसे 
अग्नि की उच्याता, जल का शैत्य, इन पदार्थों के छक्षण हैं। ये छक्षण 
मी बस्तुतः शून्य हैं क्योंकि हेतु-प्रत्यय से उत्पन्न होने के कारण इनको 
मर कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं रह सकती । अतः वस्तुओं का सामान्य तथा 
विशेष छचण ( जिसे मलुष्य उसका बचत (-- 
किस छठ जुष्य उसका स्वरूप बताता है ) नाममात्र- 

(१५) उपलस्भ-शुल्यता--भूत, वतेम्ान तथा भविष्य--इसल 
श्रिविध काक्ष को कह्पना दिज्ञा की कक्पना के समान विदकुक निराधार 
है। महुष्य भपने ब्यवद्वार के किये काछ की कह्पना,खद्ा करता है। 
काज्ष ऐसा कोई स्वतस्त्र पदार्थ नहीं हैं जिसकी सत्ता स्वत्त्र प्रमायों से 
सिद्ध की ज्ञासके। 


| 
है; 
| 
। 
हे 


शज्यबाद के सिद्धान्त ड्द्छ 


(१६ ) अभाव स्वभाव-शूम्यता-अनेक धर्मों के संयोग से 
जो वस्तु उत्पन्न द्वोती है उसका भी कोई अपना विशिष्ट स्वरूप नहीं 
ड्ोता, क्योंकि परस्पर-सापेज्ञ होने के कारण ऐसी वस्तु की स्वतन्त्र सत्ता 
ड्ोती ही नहीं । 

(१७ ) भाव-सन्यता--पल्चस्कम्व के समुदाय को साधारण रीति 
से हम आस्मा के नाम से पुकारते हैं। परन्तु यह पन्‍्चस्कन्ध भी स्वरूप 
से दीन है। स्कन्ध बाब्द का भर्य है राशिया समुदाय । जो बल्ठु 
समुदायात्मक होती है वह स्वत: श्विद्ध नहीं होती । इसलिये वह जगत्‌ के 
पदार्थों का किस्ली श्रकार भी निमित्त नहीं बन सकती । स्कन्ध की सत्ता 
का निषेध इस विभाग का तात्पय है । 

(१८ ) अभाव शून्यता--भाकाश और दोनों प्रद्वार के निरोध 
( अतिसंख्वा निरोध और अप्रतिस्लंड्या निरोध ) स्वमावरद्वित हैं। ये 
केवल संज्ञामात्र हैं। ये वस्तुतः सांसारिक शल्यता के अभावरूप होने से 
स्वयं सत्ताहीन हैं । 

( १९ ) स्वभाव-झत्यता--स्राधारण रीति से हमारी यह घारणा 

पत्येक वस्तु का अपना स्व-भाष ( स्वतस्त्र रूप ) है। यह 
स्वभाव आरयो' के झछौकिक ( प्रातिस ) शान था दुष्बान के द्वारा उत्पन्न 
नहीं किया जा सकता । ज्ञान और दर्शन वस्तु के यथाये रूप के चयोतक 
डोवे हैं। सत्तारहिित पदार्थ की अभिव्यक्ति वे कथमवि नहीं कर सकते । 

(२० ) परभाव-शूल्यता-वस्तु का परमार्थ रूप नित्य वर्तमान 
रहता है। वह बुद्धों को उत्पत्ति तथा बिनाश की अपेज्ा न रखकर 
स्वतन्त्र रूप से सदा विद्यमान रहनेवाझा है। इस स्वभाव को किसी 
बाह्य कारण ( परभाव ) के द्वारा उत्पन्न होना मानता नितास्त 
तकंदीन है। 

शून्यता के इन बीध्न प्रकारों का संदिस्त वर्णन ऊपर दिया गया है । 


ब्द्ट बौद्ध-दर्शन 


इसके अध्ययन करने से शून्यता को विश्ञा् तथा व्यापक कढ्पना हमारों 
इष्टि के सामने उपस्थित हो जाती है । इस जगत्‌ का कोई भी पदाथे; 
कोई भी कर्पना, कोई भी धारणा पुकान्ततः सत्य नहीं है। इसी तत्व 
का संचिसप्त प्रकाशन “शून्यता' शब्द के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। 
इनमें से आरस्भ के सोलह प्रकार 'पशापारमिता सूत्र” में दिये गये हैं। 
पिछले चार प्रकार किसी अवान्तर काल में जोड़े गये हैं। 


नागाजुन की आस्तिकता-- 

आचाये नागाजुन एक उत्कट ताकिंक के रूप में हमारे सामने उुप' 
स्थित होते दें. जिनकी विशाल खयडनात्मक युक्तियों के भागे समग्र जगत 
अपनी नानाश्मकता तथा विशाछता के साथ छिल्न-मिन्न होकर एक कह्पना 
के भीतर प्रवेश कर जाता हैं। नागाजुन की पद्धति खण्डनात्मक तथा 
अभावात्मक अवश्य है, परन्तु इस जगत्‌ के मूल्ञ में विधमान किसी 
परमार की सत्ता का वे कथमपरि निषेध नहीं करते। उसकी सत्यता 
प्रमाणित करने के छिये हो वे प्रपन्‍्च के खण्डन में इतनी तश्परता के 
स्राथ संलग्न हैं। वह परमाये भावरूप है यद्यवि उसकी सिद्धि निषेघ 
पद्धति से;की गई है। जिस प्रकार दृहददारण्यक भ्रुति अद्दा का वर्णन 
“लेति नेति आदेश:३? कहकर करती है, उसी प्रकार नागाझुन ने अपने 
परमार्य स्तव में इस परमतस्व का ततूप वर्णन किया है। माध्यमिक 
कारिका की प्रथम कारिका में बह तस्‍््व झाठ निषेधों से विरद्तित बतछाया 
गया हैर | वह अनिरीध ( नाशद्ीन ), भज॒ुस्पाद ( डस्पत्तिद्दीन )) 
अडुच्छेद ( ऊयरदित ), भशाश्वत ( निश्यताहोन ), अनेकाये ( पुकता- 
अर्थों से दीन ), अन!|गम ( आगमन रहित ) 


₹ बृहदारए्यक 
२ अ्रनिरोधमनुत्पादमनु च्छेदमशाशवतम्‌ । 
अनेकार्थमनानार्थंकमनागममनिग॑मम्‌। --माध्य० का० १६ 


शुन्यवाद के सिद्धान्त ३६६ 


तथा अनिगेस ( निगम से हीन ) है। परन्तु वह सत्ताव्मक पदार्थ है। 
उझूस्व? उसकी पक संशा है। परन्तु वस्तुतः उसे “शून्य! सथा 'बदयल्य' 
किल्ली भी संज्ञा से पुकारना उसे बुद्धि की कल्पना के भोतर छाना है। 
बढ़ स्वयं कल्पनातीत, भशब्द, अनचर, अगोचर तत्त्व है। बान्दों के 
प्रयोग से उसकी कए्पना नहीं हो सकतो। वह मौनरूप है। बह 
अतुष्कोटि से विनिस॒क्त है। सदु, अध्दू, सदसद्‌, नो सदसदू--इन 
चार्रो कोटियों की स्थिति इस जगत के पदार्थों" के लिए है। बह इनसे 
बादर दै। नागाजुन नात्तिक न ये। वे पूरे भास्तिक थे। उनका 
झून्य भी परमार्थ सत्‌ तस्व है--निपेधात्मक वस्तु नहीं । 'परमार्थस्तव” में 
जाकिक नागाजैन की भालुकता देखकर भारचय होता है। इद्ध के 
“घर्मकाय! में परम श्रद्धालु भक्त की यह ;भारती भक्तिरस से कितनी 
स्विश्व है-- 

न भावों नाध्यभावोउडसि नोच्छेदी नापि शाशवतः | 

न नित्यों नाप्यनित्यस्वमद्याय नमोडस्ठु ते ॥ ४ ॥ 

न॒रक्तो इरितिमक्षिष्ठो वर्शुस्ते नोपलम्यते। 

न पीतकृष्णशुक्लो वा अवर्णाय नमोडठ ते ॥ ५ ॥ 

अगवानू की स्तुति सम्भव नहीं-- 

एबं स्वुतः स्तुतो भूयादथवा किमुत खुतः । 

शल्येषु सब्धरमेंषु कः स्ठ॒तः केन वा स्वुतः॥ ६ ॥ 

कर्त्वां शकनोति संस्तोत॒पृत्यादव्ययवर्नितम्‌ । 

यस्य नान्‍्तो न मध्यं वा गहोग्ह्यं न विद्यते ॥ १० ॥ 

बुद्ध भगवान्‌ ने नित्य तथा भरुव होने पर भो भक्तजनों के कक्याणए 

के लिए निर्वाण का उपदेश दिया है-- 

नित्यो श्रुवः शिवः कामस्तव|घर्मययों जिन । 

विनेयजनहेतोश्च दर्शिता. निर्दृतिस्तया१ ॥ 

र्छ 


ह७० बौद्ध-दर्शन 


संत्षार के कार्य में तयागत को श्रवृत्ति होती है, परन्तु कमी वे डल्समें 
समय नहीं करते--आसक्ति ( आमोग ) के वे भाजन नहीं बनते -- 
न तेडस्ति मन्‍्यना नाथ न विकल्पों न चेझना। 
अनाभोगेन ते लोके बुढ्धत्य॑ वर्ततेर ॥ 
देसी भावना रखने वाले व्यक्ति को नास्तिक कहना कथमपि उचित 
नहीं है। 
श्न्पवाद का खयढन बौद्धमत वाछों ने तथा आह्यण और जैन 
दाप्ननिकों ने बढ़े अभिनिवेश के साथ किया है। इन खयडनकताओं ने 
शून्य का भर्थ अमाव ही लिया है। द्वीनयानी छोग शून्य को अभावरूप 
ही मानते हैं । विधानवाद शून्य को अभाव मानकर उसका स्पष्ट खयडन 
करता है। आचाये कुमारिज ने इछोकुवातिंक ( प्ू० २६८-३४२ ) में 
इस सिद्धल्त का खण्डन बड़े दी ऊड्पोह के साथ किया है। शूल्यवादों 
प्रमाता ( शाला ), प्रमेथ ( जानने योग्य वस्तु), प्रमाण (ज्ञान का 
साधन ) तथा प्रमिति ( शान की क्रिया )--इस तत्वचतुष्टय को परि- 
कहिपत या वस्तु मानते हैं। सूदम तक के आधार पर वे इन तस्वों 
का खण्डन कर इस निपेवात्मक सिद्धान्त पर वहुँचते हैं कि 'जितना वस्तु 
के तत्व पर विचार किया जाता है उतना ह्वी वढ विज्ञीर्ण हो जाता है । 
इसके विरुद्ध इन दाशनिकों का कहना है कि यदि शूल्यवाद को प्रशय 
दिया जायेगा तो जगत्‌ की व्यवस्था, नित्य प्रतिदिन के ब्यवद्वार के 
अलुष्ठान, में घोर विछ्व मचने करेगा । जिश बुद्धि के बड़ पर समस्त 
अकंशाख्त्र की प्रतिष्ठा है उसे ही शूम्य मानना कहाँ को बुद्धिमत्ता है 
आंडराचार्य ने तो झूम्यवाद को इतना छोक-हानिकर माना है कि उन्होंने 
थुक ही वाक्य में इसके प्रति अपनो अनाद्र-बुदि विखकछा दो है-- 


१-३१ निरुपमस्तव श्लोक २२,२४। 


शल्यवाद के सिद्धान्त ३७१ 


झून्यवा द्पषवस्तु सवंप्रमाण-प्रतिषद्ध इति तब्निराकरणाय नादरः क्रियते 
( शाशाईक शाझरमाष्य ) 
झुन्‍्य और जद्दा 

शून्यतत्व की समीक्षा से स्पष्ट प्रतीत होता है कि शून्य परमतत्व है 
और वह वही वस्तु है जिसके छिए भद्वेतवेदान्तियों ने शर्म! शब्द का 
अयोग किया है। बुद्ध भद्वेतवादी थे। उनके नाम में एक प्रसिद्ध नाम 
है--भद्यवादी । नेषघकार ने बुद्ध के लिए इस शब्द का प्रयोग किया 
है। । ध्म-श्मांम्युदय के कर्ता जैन कवि हरिषचस्द्र ने भी सुगत के बद्वेव- 
चाद का उछ्केख किया है२। “बोधिचित्तविवरण? में शयुत्यता को 'अद्वय- 
छद्दणा' कद्ठा गया है३ । शास्तिदेव बोधि को भद्वयरूप मानते हैं? । 
अत; शून्य भरद्वैततत्व है, इप्तमें किसी प्रकार का. घ्देह नहीं। बह 
चतुष्करोटियों से बिनिमुंक्त अनेक स्थानों पर सिद्ध किया गया हैः । 

$ एकचित्तततिरद्वयवादिन्नत्रयोपरिचितो$थ घुघस्वम्‌ | 


पाद्ि माँ विधुतकोटिचतुष्कः पद्भबाणविन्यी पडमिशः ॥| 
न-जषध रश८८ट 


२ अद्वैतवार्द सुगतस्य इन्ति पदक्रमों यश्व, जडद्विणानाम्‌ । 
--घर्मशर्माम्युद्य १७९६ 
३ “मिन्नापि देशनाअमिन्ना शून्यतादयलुक्षणा'। बोधिचित्तविवरण 
का यह वचन भामती ( २।२१८ ) में वाचस्पति ने उद्धृत किया है। 
४ अलक्षणमनुल्वादमसंस्कृतमवाब्मयम्‌ । 


आकाश बोधिचित्त च बोधिरदयलक्षणा ॥ कप 
जजोषिचर्या० प० ४२१ 


४न सन्‌ चासन्‌ न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम्र्‌ 

चदुष्कोटिविनिर्सक्त॑_तत््व॑ माध्यमिका विदुः। 

अद्बयवज् के अनुसार यह मायोपमाद्रयवादी माध्यमिकों का मत है। 
अृष्टव्य-अद्वयवज़संग्रह प० १६ 


झ्छर बोद-दर्शन 


जैषधकास हर्ष ने, जिन्होंने स्वयडन खण्ड-साथ लिखकर भद्वेततरव 
के विरोधियों की युक्तियों का मार्मिक खयडन किया है, भद्वेततत्व को 
“वह्ञमकोडिमात्र! बतलाया है क्‍योंकि अस्ति, नास्ति, तदुभय, डभय- 
रहित कोटियों का प्रयोग ब्रह्म के विषय में क्थमपि नहों किया जा 
सकता । आचाये गौड़पाद की दृष्टि में बालिश (मूल) इन भावरणों के 
द्वारा परमार्थ को ठकने का प्रयर्न करता हैर । शंकराचाये ने इस 
कारिका की व्याख्या करते लिखा है कि ये चारों ( कोटियाँ ) परमतर्ब 
के जावरण हैं, क्योंकि इनके कारण अहा के ययाथे रूप का प्रकटीकरण 
नहीं होता; परमार्थे श्राइृत दो जाता है। अतः वह चतुष्कोटि-विद्वीन 
है। इस प्रकार इन चारों कोटियों का बहिष्कार समसावेन छूत्य के छिप 
उसी प्रकार झमिमत है जिस प्रकार अ्र्न के छिए । रामाजुजियों के द्वारा 
अद्वैठवादी इस सिद्धान्त के कारण भाक्षेप का पात्र माना गया है३-- 


१ साप्ठु प्रबच्छुति न पक्तचतुष्टये तां 
तल्लाभशंतिनि न॒पश्चमकोटिमात्रे । 
अद्धां दथे निषधराड्विमतौ मताना- 
मद्गैततत्व इब सत्वतरेडपि लोकः॥ 


--नैषध १३३६ 
२. श्रह्ति नास्त्यसिति नास्तीति नास्ति नास्तीति वा पुनः । 
मलस्थिरोमयाभावैराइणोस्पेव वालिशः ॥ --गौडपाद कोरिका 


आनन्‍्दतीय ने भ्रत्ति को वैशेषिकादि दर्शनों का पक्ष, नास्ति को 
विज्ञानवादियों का, श्रस्ति-नास्ति को दिगम्ब्रों का तथा नास्ति-नास्ति 
को शून्यवादियों का पद्ध बतलाया है। द्रव्य कारिका के शाझरमाष्य 
की दैका । 
३. त्ते द्वित्रिचतृष्कोटिव्युदासेन यथायथम्‌ । 
निरुच्यमाने निर्लज्जैरनिर्वा्यत्वमुच्यते ॥| 
>-वेंकटनाथ का न्यायसिद्धान्जन 9० ६३ 


शूल्यवाद के सिद्धान्त छ३े 


झुल्य तथा अक्म के स्वरूपद्योतन के छिए प्रयुक्त शब्द भी प्रायः एक 
समान या एुक हो श्रर्थ के प्रकाशक हैं। जिस प्रकार झूल्य झान्त, शिव, 
अद्देत, भनानाथथ, प्रपन्चेरप्रपन्‍्चित, आदि झब्दों के द्वारा वर्गित किया 
जाता है, उस्सी प्रकार ब्रह्म भी शान्त, शिं, बद्वेत, पक भ्ादि विशेषणों से 
छक्षित किया जाता है। अतः इतनो समानता होने के कारण दोनों 
शब्दों को एक ही परमा्थ का द्योतक मानना ख्वेथा स्यायथुक्त प्रतीत 
डोता है । अन्तर केवल इतना ही है कि झूज्यवादो उसे निषेघात्मक 
शब्द के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं, वहाँ द्देवादी उसे सत्तात्मक शब्द के 
द्वारा भ्रभिद्वित करते हैं। तस्व एक ही है--अशब्द, अगोचर, अनिर्वास्य 
तत्व । केवल उस्ले समझाने की प्रकिया भिन्‍न है। बौद्ध लोग 'असत्‌ः 
की घाराडे अन्तसु'कत हैं और अद्वैतवादी छोग 'सतः की घार। के पक्षपाती 
हैं। बस्तुतः परमतश्व इन दोनों सापेदिक कक््पनाओं से बहुत ही ऊपर डच्च- 
कोटि का पदाधे है। समुद्र के समान अगाघ उस प्षान्त तत्व की स्वरूपामि- 
व्यक्ति के निमित्त जगत्‌ के शब्द निशान्त दुरनल हैं। मिल्न-मिन्‍्न दृष्टि से 
उसी परमतत्व की व्याख्या इन दर्शनों में है। अद्वैतवादियों को शून्य- 
बादियों का ऋणी मानना भी डचित नहीं, क्योंकि यह भद्वैततत्व भारतीय 
संस्कृति तथा घ॒म का पीठस्थानीय है। भारतभूमि पर पनपने बाछे दोनों 
अर्मो' ने उसे खममावेन प्रहण किया । इसमें किसी के ऋणी दोने को 
बात युक्तियुक्त नहीं। परमतत्व एक ही है। केवल उसकी बव्यास्या के 
अकरणों में भेद है। कुलार्णवतस्त्र ($॥३१० ) को यद् डक्ति नितास्त 
खत्प है-- 

अद्दैतं केचिदिच्छुन्ति द्वैतमिच्छन्ति चापरे। 
मम तत्व॑ न जानन्ति द्वैताद्वेतविवर्जितम्‌ ॥ 


हम 
चतुर्थ खण्ड 
(बौद्ध तक॑ और तन्‍त्र 


सम्यडः न्यायोपदेंशेन यः सक्त्वानामलुप्रहम्‌। 
करोति न्यायबाह्यानां स श्राप्नोत्यचिराच्छिवम्‌ ॥ 


ड्ढं सारमसौशीयंमच्छेद्याभेद्यछक्षणम्‌ । 
अदाद्दि अविनाशि च श॒न््यता वजमसुच्यते ॥ 


बोसवाँ परिच्छेद 
बौद्ध न्याय 


बौद्ध न्‍्यायशास्त्र वौद्धपण्डितों की भल्नौकिक पायिदस्य का उक्ज्वछ 
डदाइरण है । इस शास्त्र के इतिहास तथा सिद्धान्त बतरछाने के 
साधन प्यास मात्रा में अब उपझब्ध हो रहे हैं, परन्तु इसके गाढ़ अजु- 
शीछून की ओर विद्वानों का ध्यान अभी तक अधिक भाकृ्ट नहीं हुआ 
है । प्राचीन काछ में इसकी [तनी प्रतिष्ठा थी कि आद्मण तथा जैन- 
नैयायिक ज्ञोग अपने मत के मणडन को तथ तक पर्याप्त नहीं समझते थे, 
जब तक बौदू न्याय के सिद्धान्तों का मार्मिक खण्डन न कर दिया जाय। 
आद्वणय न्‍्याय का अभ्यु दय बौद्ध न्याय के साथ घोर संघर्ष का परिणाम 
है। बौद्धपण्डित आरक्षण न्याय का खयडन करता था : जिसके झक्तर देने 
तथा स्वमतस्थापन के लिए ब्राद्मण दार्शनिकों को बाध्य होकर गन्‍्ध 
छिखना पढ़ता था। आह्मार्णों के भाक्षेपों के उत्तर देने के छिए पिछकी 
शताब्दी का ,बौद्ध नैयायिक अश्रान्त परिश्रम करता था। इस प्रकार 
परस्पर संघ से दोनों धर्मो में न्याय की चर्चा खूब होती थी। फछतः 
अमाणशास्त्र के ग्रूछ सिद्धान्तों, प्रामाण्यवाद, प्रमाण स्वरूप, अमाणमेद 
भादि की बड़े विस्तार के साथ सूक्ष्म समीक्षा हुई। बौद्ध नैयायिकों के 
द्विद्धान्त तकशास्न तथा प्रमाणशास्त्र की दृष्टि से नितान्‍्त सननोय हैं। 
आवश्यकता तुलनास्मक अध्ययन की है जिसमें दौरू न्याय की तुछूना 
केवछ ब्राह्मण न्याय तथा जैन न्याय के साथ न करके पश्रिमी तक के 
खाय भी की जाय । 


(१ ) बोद्धन्याय की उत्पत्ति-- 


बुद्ध का जन्मकाऊ शास्तार्थ का युग था जब बुद्धिवाद की प्रधानता 
थी; बिचार की स्वतन्त्रता थी । जो चाहता अपने विचारों को निर्भयता के 


३७६ बौद्ध-दर्शन 


साथ असिन्यक्त करता था। न राजा का डर था और न समाज की भोर 
से रुकावट थी। डस समय तकी (ताकिकों ) तथा विमंस्री लोगों 
( मीमांसकों ) की प्रधानता थो । सूअ्रपिटक के भरध्ययन से प्रतीत होता 
होता है कि बुद्ध के साथ शाज््रा् करने वाले लोगों की कमी नयथी। 
शाक्यमुनि स्वयं शास्त्रा्थं को--वाद को--न तो महक देते थे, न डसे 
प्रोत्साइन देते ये; परन्तु शाख्वां करने के विशेष आग्रद्दी छोगांके 
आग्रह की उपेक्षा भी नहीं करते ये । विनयपिटक के 'वरिवार”॥ में चार 
अकार के अधिकरणों का उल्के्व मिलता है। 'अधिकरण' से तात्यर्य उन 
मर्तों से है जिनको निश्चय करने को आवश्यकता होती है। अधिकरणों 
के चार ग्रकार हैं--( १ ) विवादाधिकरण--जिस एक विषय पर 
मिन्न-मिन्न राय हो उसका निर्णय। (२) अनुवादाधिकरण--वह 
विषय जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को नियम ेे डह्लंबन का दोषों 
डहराबे। (३ ) आपत्ताधिकरण--बह विषय जहाँ किस्ती मिक्षु ने 
आचार के किसी सिद्धान्त का जानबूझकर उल्लंघन डिया हो; ( ४) 
किब्वाधिकरण--संघ के किसी नियम के विषय में विचार। किप्ली 
विवाद के निर्णायक की संज्ञा “अजुविज्जक” दी गईं है। संघ कियो 
किश्याधिकरण का विधान किस प्रकार से कत्ता था, इसका स्पष्ट उदाहरण 
“पातिमोक्ल्! में मिलता है। इससे “वाद” वे महस्व का परिचय मिलता है 

अमिघमस्मपिटक के कथावत्थु ( कथावस्तु--मोग्गलिपुत्त तिस्स के 
द्वारा दृतीय शतक वि० पू० में विरचित ) में न्यायशास््र से सम्बद्ध 
अनेक पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग पाया जाता है--अजुयोग ( प्रषव ), 
आइरण ( उदाइरण), पटिन्जा ( प्रतिज्ञा), उपनय ( हेतु के प्रयोग के 
स्थक का निर्देश ), निमाह ( निर्ग्रह-पराजय ) जैसे शब्दों का श्रयोग 


१ द्रष्टन्य विनयपिटक के पद्मम खण्ड ( डा० ओल्डनवर्ग का 
संध्करण ) के ६-१३ श्रध्याय । पाडी टेक्स्ट सोसाइटी का संस्करण । 


बौद्ध न्याय ड्७७ 
स्पषतः सूचित करता है कि तृतीय शतक वि० पू> में न्‍्यायशास्त्र की 
विशेष राज्नति अवश्य हुई थो। 'कथाव्थु? में प्रतिपत्ों के साथ शास्त्रा्य 
करने की प्रक्रिया का विशिष्ट उदाहरण भी दिया गया है जिससे तकंप्रास्त्र 
को भूयसी उ्नति का पर्यास परिचय मिलता है। किसी सिद्धान्त के 
शास्त्राथ के निमित्त प्रतिपादन को “भवुलोम” कहते ये। प्रतिफत्ती के 
डत्तर की संशा पटिकस्म ( प्रतिकर्म ) थी । प्रतिपह के पराजय का नाम 
निम्गह ( निर्भर ) या | प्रतिपत्ष के हेतु का उसी के सिद्धान्त में प्रयोग 
करने को “उपसय' कहते ये तथा अन्तिम सिद्धास्त को 'निग्गमन! कष्ठा 
जाता था। ब्राह्मण न्याय सें जजुमान के ये डी प्रल्लिद्ध पन्‍्चावयव वाकयों 
की संज्ञा हैं--प्रतिशा, हेतु, दष्टास्त, डपसय्र तथा निगमन। अलुमान 
के अम्युद्य के इस विपय पर ध्यान देना आवश्यक है कि प्रथमताः 
अजमान में पूवोक्त पल्चावयच दाकप विद्यमान थे। दिडूनाग के सप्य 
(६ पर्वम शतक ) में पल्च अवयबों के स्थान पर केवल तीन अवयब ही 
डपयुक्त माने गये। वेड्ान्त तथा सीमांसा शास्त्रों में व्यदयव अनु प्रान 
दी आाझ माना गया है। कथाव्यु के छगमग दो रो वर्ष थीछ्े विरचित 
“मिलिन्द धन में बाद-प्रक्रिया के सद॒गुों का प्रदर्शन किया गया है। 
इन दोनों मन्‍्यों को समीक्ा से न्‍्यायज्ञास्त्र के उदय का परिचय विक्रम 
से पूर्व शवाब्दियों में भछी-भाँति चल्लता है। 
बौद्ध स्याय का इतिहास 

बौद्ध आचार्यो' में न्‍्यायशास्त्र का स्व्त्र शास्त्र के रूप में प्रति- 
छत करने का समग्र श्रेय भावार्य दिदूनाग को है। परन्‍्द इससे विद्नाग 
को ही प्रथम नेयायिक मानना उचित नहीं है। इनके पहले कम से कम 
दो बड़े नैयायिक हो गये थे--( १) नागाजुंन और (२) बछुबन्धु | 
जाग़ार्हुन का प्रमाण-विषयक अन्‍्थ-विम्रदष्यावर्तनी--झभी द्वाछ हो में 
उपब्ध हुआ है। इस ग्रन्थ में इन्होंने शून्यवाद के विरोधियों की 
युक्तियों का खण्डन कर ब्यावद्वारिक रीति से प्रमाण को द्वी असत्यता 


क्ष८ बौद्ध-दर्शन 


सिद्ध कर दी है। वसुबन्धु का स्याय-प्रस्थ अभी तक नहीं मिला है। 
छेकिन उसके अनेक उद्धरण तथा डक्छेस्त परवर्ता बौद्ध तथा ब्राह्मण न्याय 
अम्थों में प्रचुर मात्रा में मिछते हैं। वसुवन्धु के नेयायिक सिद्धास्तों का 
खणडन ब्राह्मणों के न्याय-अन्थों में मिलता है। इन्हीं खण्डनों से अपने 
गुरु को बचाने के छिए विडनाग ने अपने प्रमाण अन्थ की रचना की । 
'्रमाण-समुश्नय” का सूल-सस्कृत में न मिलना विद्वानों के नितान्त 
सल्ताप का विषय है । दिल्नाग के 'प्रमाण समुच्वयः के खण्डन करने के 
डिये पाशुपताचार्य उद्योतकर वे अपना "न्याय वातिंक” जैसा अछ्ौकिफ 
अतिमासम्पन्न॒_अन्‍्थ-रश्न छिखा। इनकी युक्तियों के खयढन करने के 
छिए घमंकीति ने 'माय-वातिंक? जैसा अ्मेयवहुछ अन्य बनाया। यह 
एक प्रकार से दिडनाग के स्द्धान्तों की ही विधुछ व्याख्या है यद्यपि 
स्थान-स्पान पर अन्यकार ने दिडनाग के मतों की पर्याप्त आलोचना को 
है, तथापि इनका दिछनाग के प्रति समधिक आदर और सातिशय 
अड्धा है। 

दिकनाग से लेकर. धर्मकीति ( ७ म शताब्दी ) तक का दो शताब्दी 
का काल बौद्ध न्याय के चरम उसके का युग है परन्तु इसका अर्थ यद 
नहीं है कि हम दो झताबिदियों के बीच में ये दो हो आचार्य हुए। 
इस युग में दो और आचार्य हुए जिनका महत्व न्यायशास्त्र के इतिहास 
में कम नहीं दै। प्रथम आचाये का नाम है (१) शंकरस्वामी, जो विडूनाग 
के साकात्‌ शिल्य थे। इनकी महत्वपूर्ण रचना है-्याय-प्रवेश! । इस 
अन्य के रचयिता के सम्बन्ध में पर्याप्त मतभेद है। इसे दिखनाग को 
ही रचना मानते हैं। परन्तु बीनदेझ की परम्परा के अजुसार यह अत्य 
झंकरस्वामी रचित ही है। इस ग्रन्थ में पत्तामास, हेस्वाभास तथा 
इृश्ान्ताभास की जो सूचम कक्पना की गयी है वह न्यायशास्त्र के इतिदवास 
में भपूर्व है। घमंकीतिंभी दिरूनाग को ही परम्परा के अन्त्ुक्त थे. 
परन्हु इनके साक्षात्‌ गुरु का नाम हिन्वतीय परम्परा में (२) ईश्वरसेन 
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बतललाया गया है। इनकी कोई रचना नहीं मित्नती, परन्तु धर्मंकीति के 
ऊपर इनका बहुत द्वी प्रभाव पड़ा है इसे उन्होंने स्वीकार किया है। 
“्माण वार्तिक” की मद्दतता का परिचय इसी से लग सकता है कि उसे 
म्रूछ मानकर उसके टीका-अन्थों को एक परम्परा भारस्म 'हो गयी जो 
आरत में दी नहीं परन्तु तिब्बत में भी फैली । अवान्तर काछीन बौदध- 
चैयायिकों में महापणिड्त रस्नकीति रचित “भपोहसिद्धि। और छ्षणभंग-३ 
सिदि। आचाये अशोक रचित अवयवि-निराकरण तथा सामान्यद्पण 
दिक्‌ भस्तारित' और रस्नाकर शान्तिपाद का “अन्‍्तर्व्याप्तिलसयैन! बौद 
स्याय के निबन्ध अन्ध हैं। 

इस प्रकार बौद्ध न्याय का इतिहास भारतीय न्याय के इतिहास में 
गौरवपूण तथा विशिष्ट स्थान रखता है। 
२ द्देतुविद्या का विवरण-- 

न्याय शास्त्र का प्राचीन रूप हेत॒विद्या के रूप में हमारे सामने 
आता है। उस समय इस शास्त्र का प्रधान उद्देश्य स्वपत्त की स्थापना 
था तथा इसके निमित्त परपद् का खयडन भी उतना ही भावश्यक था। 
इसलिए इसका नाम वादशास्त्र या वादविधि या। इसी विषय को 
अधानतथा लक्ष्य कर विरचित होने से वसुवम्धु के धन्य का नाम 'वाद- 
विधान! है। वसुबन्धु के ज्येष्ठ भाता अखंग ने “बोगाचार भूमि! में हेतु- 
विद्या का विस्तार-पूर्वक वर्णन किया है तथा धम्मंकीर्ति ने 'बादन्याय में 
इसी बाद का शास्त्रीय पद्धति से विवेचन किया है। आज-कल इसका 
महत्व कम अतीत द्वोता है, परन्तु प्राचीन काज्ञ में--परस्पर शास्त्रीय- 
संघषे के युग में--इस झास्त्र की बढ़ी आवश्यकता थो । इसलिए बौद्ध 


१ इन छः अन्यों का सम्पादन तथा संग्रह म० म० हरप्रसाद झास््ी 
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डेट० बोद्ःदशैन 


तथा बआह्ण--उभय नैयायिकों ने इसका शास्त्रीय विवेचन अस्तुत किया 
है। आचार्य दिछनाग की मद्तती विशिष्टता है कि उनके हाथों बादशास्तर 
अमाणशासत्र बन गया--अर्थात्‌ वाद” के स्थान पर 'प्रामाण्यवाद! का गाढ़ 
अजुशीरत होने लगा । प्रमाण के रूप, भेद, भजमान के प्रकार, हेल्वा- 
आस, प्रामाण्यवाद--आदि विषयों का सांगोपांग विवेचन दिकनाग से 
आरस्म द्ोता है। इसोलिए ये माध्यमिक न्याययुग के प्रवतंक माने जाते 
हैं। न्याय के इस द्विविध रूप का वर्णन यहाँ संक्षेप में किया जायगा । 

आये असंग ने हेतुविद्या को ६ भागों में बॉँठा है--( १ ) वाद, 
(२ ) बाद-अधिकरण, ( ३ ) वाद-क्षधिष्ठान, (४ ) वाद-भलंकार, 
(२ ) बाद-निम्रह, (६) वादेबहुकर (वाद के विषय में डप्योगी 
बातें ):-- 

(१) बाद के स्वरूप जानने के छिए उसे तत्सदश बस्तु्भोसे 
विविक्त करना आवश्यक है। बाद$ वह है जो कुछ सुँद से बोछा जाय, 
कहा जाय ( 'माषण! ); छोक में प्रसिद्ध बातें 'प्रवाद!र कही जातो हैं । 
पवेबाद!३ का धर्थ बाख्पुद्ध है जो भोग-विलास के विषय में या ध्ष्ट 
( दर्शन ) के सम्बन्ध में विरुद्ध विषयों में क्रिया जाता है। इष्टि के 
जाना पार हैं जैसे सत्कायदर्टि, उच्चेदप्टि, शाइवतद्ब्टि भादि । इनमें 
कौन सा मत आ् है ? इसके विषय में वास्युद्ध को “विवाद” कहते हैं । 
अपवाद०--दूसरों के सदूश॒ुणों की निन्‍्दा है। अनुवाद१--धमे के 
विषय में डडे हुए सन्‍्देददों को दूर करने के लिए जो बातें को जाती हैं, 
डनका नाम अछुवाद है। अववाद६--तत्वज्ञान कराने के छिए किया 
गया भाषण । इनमें बिवाद तथा अपवाद खबथा वर्जनोय हैं तबा अजुवाद 


और शववाद खंथा आय हैं। इन प्रकारों के पारथंक्य से वाद का स्वरूप 
स्पष्ट हो जाता है। 


(२) जब किसी सिद्धान्त के निश्नय करने के लिप किसी विषय 
के ऊपर बाद चल्लता था तो उसझे लिए वपयुक्त स्थान प्रायः दो ये। 


बौद्ध न्याय इ्टर 


राजा था किसों बड़े अधिकारी की परिषद्‌ तथा अ्ंघमे में निषुण 
आह्षणों या बौद्ध मिक्षुओं की सभा। इन उपयुक्त स्थानों को बाद- 
अधिकरण कहते थे। 

(४) वादाछंकार में जिन विषयों का समावेश है वे बाद के लिए 
भूषण-रूप हैं। इसमें वक्ता के उन गुणों की गणना है जिनके रहने से 
ड्का भाषण अरंकृत समझा जायेगा । ये पाँच गुण हैं--( क ) स्वपर- 
खमयज्ञता--अपने तथा प्रतिपत्षी के सिद्धान्तों का भल्लीमाँति जानना । 
यह तो वक्ता का अपना गुण हुआ । परन्तु उसकी वाणी को भी शास्प्रार्थ 
के उपयुक्त होना अत्यन्त आवश्यक है। वक्ता की वाणी गवारूँ न होनी 
चाहिए, उसे परस्पर सस्बद्ध तथा शोसन अर्थो का प्रतिपादन करना 
नितान्त आवश्यक है। ऐसी वाणी के प्रयोग करने से वक्ता में (स्व ) 
बाकू-क्म सम्पन्नता-तामक योग्यता का उदय होता है। 

(ग) वेशारद्य--अर्थांत समा में निर्मीकता। महायान घर्म में 
यह गुण बड़े मदच्व का माना ज्ञाता है । यह स्वयं बुद्ध या वोघिसत्त के 
गुणों में प्रधान है । इसले तात्पयं यह है कि प्रतिवादियों की कितनी भी 
बड़ी भारी सभा हो, वादी को अपने मत प्रकट करने में किसी अकार का 
अय न दिखल्ाना चाहिए । उसे निसंदिग्ध भवीन शब्दों के द्वारा अपने 
मत की अभिव्यक्ति करनी चाहिए । 

(घ ) घीरता--ख्मा में सोच-बिचार कर बोलना, बिना समझे 
जर्दी में किस्ली वाक्‌ का उच्चारण न करना | 

(७ ) दाक्षिस्य--मित्रता का भाव ररूना तथा दूसरे के हृदय को 
अजुकूछ छगनेवाल्ली बातों का कहना । 

यहीं पर अन्यकार ने २३ प्रकार के प्रशंखा-गुणों ( वाद के शोभन 
गुणों ) का वर्णन किया है। ये प्रशंसा-गुण था वाक्यअशंधा का वर्णन 
अंग से पहले-भी उपलब्ध होता है। चरक संहिता? तथा 'डपायहदया' 
( जिसके लेखक स्वयं नागाहुन बतकाए जाते हैं) में इन वाक्य- 
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अशंसाझों का वर्णन मित्रता है। चरक के अजुसार वाक्य-प्रशंसा पाँच 
अकार ही दोनी चाहिए । इनके रहने से वाक्य का क्र जजदी समझ 
में भरा जाता है जिससे शास्त्रार्थ करने में किप्ती प्रकार का मंछट नहीं 
होता । वाक्य को न तो न्‍्यून होना चाहिए, न अधिक होना चाहिए 
अर्थात्‌ अजजमान के सिद्ध करने वाछे समस्त अवयवों का रहना नितान्त 
आवदयक है। वाक्य को सार्थक होना चाहिए ( धर्थवत्‌ )। वाक्य को 
परस्पर सम्बन्ध ( झनपार्थंक ) होना चाहिए । तथा डसे अविरोधी होना 
जाहिए ( अविरुद्ध ) । ऐसे गुणों के होने पर वाक्य शास्त्रार्थ के उपयुक्त 
डोते हैं। 

(५) बाद-निम्रह--इसका बर्थ है शास्‍्त्रा्थ में पकड़ा जाना 
अथथात्‌. उन बातों का जानना जिससे प्रतिफत्ती शास्त्राथे में पराजित किया 
जाता दे । त्क-शास्त्र का यह बहुत ही प्रधान विषय था। इसका पर्या् 
परिचय गौतम-स्यायसूत्र से चलता है । मैग्रेय ने निप्रह को,तीन प्रकारका 
अतछाया है--( १ ) वचन-संन्यास्र जो न्‍्याय-सूत्रों के प्रतिशा-संन्यास३ । 
का प्रतिनिधि है। इसका अर्थ यद्द है कि अपने ल्िद्धान्त को ठीक । 
समझना । ( २) कथाप्रमाद्‌ अर्थात्‌ मतलब को बात न कहकर इधर- । 
डघर की बातें करना । यह न्याय-सूझञ के विक्षेपर के समान है जिसमें 
वादी अपने पक्तु के समर्थन करने में अपनों अयोग्यता देखकर किसी 
अल्य कार्य का बहाना कर शास्त्रार्थ समाप्त कर देता है। (३) वचन- 
दोष--भरर्थवाज्री बात बिना समझे-इुके बेसमय का वचन बोलना, 
बचन-दोष बोछा जाता है। 

(६) बादेबहुकर--इसमें उन बातों पर जोर दिया गया है जो 


२ पत्प्रतिषेषे प्रतिज्ञातार्थापनयन प्रतिशासंन्यासः । 
है >+ज्यायब॒त्र शराश 
२ कांय॑व्यासंगात्‌ कथाच्छेदो विपक्धः। . --न्यायमूत्र श२।२० 
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आास्त्रार्थ के छिए बहुत डपयोगी होती हैं। बादी में वैशारच या प्रतिभा 
का रहना लितान्त झ्रावश्यक है। किस्लो बाद के आरम्प्र करने हे पूर्व 
उसको अपनी योग्यता को अपने शसब्मु को योग्यता से मिलाकर देखना 
चाहिए कि उसके विजय की कितनी आशा है तथा शास्त्रा्थ के लिए 
झुनी गईं परिषद्‌ उसके अलुकूछ है या प्रतिकूल । बिना इन बातों पर 
ध्यान दिए वादी को शास्प्रा में विजय पाने की आशा करना दुराशा- 
सात्र है। 

अब तक वाद के जिन अंगों का संद्धिप्त व्णैन किया गया है॥ वे सब 
विवाद के छिए ही आवश्यक हैं। न्याय के ये ।थमिक सुचघोग हैं। भतः 
डनका भी अज्शीऊन कम उपयोगी नहीं है। शुद्धधमं में स्वयं तक के विषय 
में मत बदछ रद्दा था। श्रिपिठक में मिक्षुओं को तक॑ के अभ्यास करने से 
स्पष्ट दी निषेध किया गया है परन्तु दमय के परिवतेन के साथ हो साथ 
इस धारणा में भी परिवर्तन हो गया। विवाद गईणीय विपय झब 
नथा। अत्युत बोघिसत्व के लिए उपादेय विषय में [सका अभ्यास 
आशय साने ज्ञाना लगा। इस्रीडिए अक्नंग ने इसे शब्द-विा, शिक्प-विदया, 
बिकित्सा विद्या तथा अध्याश्म-विधा के साथ ही इस दिलु विद्याः की 
गयना की है। 


(३ ) प्रमाणशास्त्र 


बौद्ध नैयायिकों ने प्रमाण शास्त्र की ब्यास्या की ओर विशेष रूप 
से ध्यान दिया है। ब्राह्मण दाशेनिकों के समान बुद्ध का भी यह प्रधान 
मत था कि बिना ज्ञान को प्राप्ति हुये निर्माण नहीं मिक्त सकता-- 
ऋते शानात्न सुक्ि:--। सब अनरयों की जड़ भविदा है और हस अविधा 


३ द्ष्ब्य-- ००: फटा ०. धरभधला. बात 
888084. 29. 47-57; राहुल--दर्शनदिग्दर्शन पू« ७२४-७३० 
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को दूर इटाने का पुक दी उयाय है विशुद शानकी प्राप्ति । परन्‍ठु 
ज्ञान की विशद्धि किस प्रकार हो सकती हैं ? ज्ञान के उत्पन्न होने में 
कितनी रुकावरें हैं? इन विषयों की ओर बौद्ध मत के आचायों" का 
व आह हुआ था। बौद न्‍्याव इसी प्रया्षका फल है। इस 
विषय के सुख्य सिद्धान्त का ही यहाँ संक्षेप रूप में वर्णन उपस्थित 
किया गया है। 
प्रमाण-- 

अमाण वह शान है जो भज्ञात भर्थ को अकाशित करता है। 
और वस्तुस्थिति के विरुद्ध कमी नहीं जाता ( भविस्तंवादी ) । भर्थाव्‌ 
प्रमाण को नवीन अथे का ज्ञापक होना आवश्यक है। सुसमें तथा 
कसतृस्थिति में किसी मरकार विसंवाद ( अस्ामजअ॒स्प ) नहीं दोता। 
जो ज्ञान कक्पना के ऊपर अवऊम्बित रहता है वह विसंवादी है। 
तथा जो ज्ञान र्थक्रिया के ऊपर अवछम्बित रहता है वह अविसं- 
बादी द्वोता हैर । 
प्रमाणों की संख्या-- 

अमारयों की संख्या को छेकर दार््षनिकों में बढ़ा मतभेद है: 
चार्बाक की दृष्टि में एक ही प्रमाण है और यह है प्रत्यक्ष । सांख्यों के 
मत में प्रमाण तीन--अत्यक्ष, अजुमान, शब्द--हैं। नेयायिक छोग 
इसमें डपमान जोड़कर चार प्रमाण मानते हैं। भादह सीमांसक तथा 
अ्वैत वेदान्त भर्थापत्ति और अलुपत्नब्धि को भी प्रमाण मायते हैं। 
इन सभी छोगों से विज्षक्षण मत बौद्धों का है। डनकी दृष्टि में दो दी 


१ प्रमाणमविसंवादी शानंमर्थक्रि यास्थितिः 
अविसंवादन शाब्देष्यमिप्रायनिवेदनात्‌ ॥ प्रमाण-वार्तिक २।१ 


३ आमाखय॑ व्यवहारेण शास्त्र मोहनिबर्तनम्‌ | वही २॥४ 


) 
| 
। 
क् 


₹ मान द्विविध॑ विषयद्दैविध्यात्‌ शक्स्वशक्तित 
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प्रमाण हैं--अ्रत्यक्ष तथा अनुमान । इन्हें प्रमाण मानने के कारण ये हैं। 
विषय दो प्रकार के द्वोते हैं।-स्वलक्षण तथा सामान्‍्यल्क्षण। 
स्वछक्षय का अयथे है वस्तु का अपना रूप जो शब्द भादि के बिना दी 
अद्दण किया जाय। यह तब होता है जब पदार्थ भत्रग झज़ग रूप से 
अद्दय किये जाते हैं। सामान्य छक्षण का अथे है अनेक वस्तुओों के 
साथ गृहदीत वस्तु का सामान्‍य रूप। इसमें कदपना का प्रयोग होता 
है। इनमें पहला अरथांत्‌ स्वकष्रण प्रत्यक्ष का विषय है। दूसरा 
( सामाभ्य छत्तण ) भजुमान का लचण होता है। पहिका अर्थ क्रिया 
करने में समय होता है भौर दूसरा असमर्थ होता हैर । 


( अ ) प्रत्यक्ष 


वह शान जो कक्पना से रहित और निश्रॉन्‍्त हो उसे प्रत्यक्ष कहते 
हैं। असंग, दिदूनाग तथा घमंकीतिंश आदि झाचार्यों' का प्रत्यक्ष का 
यही पस्लिद्ध छचण हैं। दिछनाग ने इसकी परिभाषा देते हुये लिखा 
है कि 
'प्रयक्त॑ कल्पनापोढ़ नामजात्याअसंयुतम_” । ( प्रमाण स्युत्य ) 
अर्थात्‌ नाम, जाति भादि से असंयुक्त कक्पनाविरद्दित ज्ञान प्रत्यक्ष 
कहल्लाता है। कह्पना किसे कहते हैं ? नाम, जाति, थुण, किया, शृब्य 
] 
अर्थक्रियायां केशादिनाथोंडनर्थाघिमोक्षतः ॥ प्रमाणवार्तिक ३१ 
है अर्थक्रियातमर्थ यत्‌_तद परमार्थसत्‌ । 
अन्यत्‌ संबृतिसत्‌ प्रोक्त ते स्वसामान्यलक्षणे ॥ वही ३॥३ 
३ प्रत्यक्ञ॑कल्पनापोदं प्रत्यक्षेणैव सिध्यति । 
अत्यात्मवैद्यः सर्वेबां विकल्पों नाम संश्रयः ॥ 
पमाण बातिंक ३१२३ 


रछ 


ड्ेपक बौद्ध:दर्शन, 


से किसी को युक्त करना कक्पना है। गौ, धक्ष, पाचक, दयडी) डिष्यि 
थे सब कक्‍्पनायें हैं। अआन्त शान वह है ज्ञो असंग के भजुसार इन 
आन्ियों से मुक्त दो-- 

(१) संशा आन्ति--सगदृष्या उ्यक्ष करनेबाढी मरोविढा में 
जक का शान । 

(३) संख्या आन्ति-- जैसे धुस्ध रोग बाछे भादसीको एक चन्द्रमा 
में दो चस्द्रमा दिखाई पदना । 

(३) संस्थान आत्ति--भाकृति की आन्ि । जैसे भछात (बेटी) 
हें चक्र को आन्ति । 

(३) बे आन्ति-जैसे पाण्ड रोगी का रां भादि सफेई रंग 
जाली वस्तुओं को भी पीछा देखना | 

(७) कर्म आन्ति--दौड़ने वाछे आदमो का या रेछगाढी पर बैठे 
हुये पुरुष का इदों को पीछे की ओर चक्षते हुए देखना। इन अरान्तिर्यों 
े वित्त का जो आग्रह है वह चित्तआन्ति है तथा उन अमपूणे विषर्यो 
में णो आसक्ति है चह इष््िन्ति है । इन आस्तियों से विरद्दित होने 
बाला तथा नाम, जाति भादि की योजना से नितान्‍्त अत्पृष्ट जो शान होता 
है इसे 'परत्यक्ष' कहते हैं । बौद्धों का यह प्रत्यक्ष जैयायिकों के निर्विकत्पक 
ज्ञान के समान होता है । 
अत्यक्ष के भेद्‌-- 

+ इखिय शान, मनोविज्ञान, स्वसंवेदन, और योगिशान--ये ही 
अध्यक्ष के चार प्रकार हैं. ( १) इन्द्रिय प्रत्यक्ष१--डस समय खत्पल्न 
डोता है जब चारों भोर से अपने ध्यान को इटाकर कोई व्यक्ति निरचछ 
चित्त से किसी व्यक्ति को देखता है। इन्द्रिय ज्ञान होते समय उस 

$ संइत्य सर्वतः चिस्तां स्तिमितेनात्रात्मना । 
स्थितोडपि चक्ुष्रा रूपमीद्ते साउक्षजा सतिः ॥ 


बौद्ध न्याय ज८७ 


स्‍्तु के आकार, प्रकार, वर्ण, रंग भादि किसी वस्तु का शान इमें नहीं 
होता । कक्पना का आरम्भ तब होता है जब इन्ट्रिय-प्रष्यक्ष होने के 
अनन्तर देखने बाछे का वित्त जाति, गुण झादि की ओर अप्रसर होता है। 
इन्द्रियों से इम केबल वस्तु के स्वलक्षण को दो जान सकते हैं। जब 
किसी वस्तु को हम नाम देते हैं. तब वह्द वस्तु इन्द्रिय के सामने से इठ 
गयी रहती है और चित्त नयो पुरानी कश्पनाओं को एक साथ मिकाकर 
किसो नाम की खोज में प्रश्ृत्त रहता है. । 

(३) सानप्त प्र्यकष--विषय के पश्चात्‌ विषय के सहकारी समन- 
ज्तर प्रत्यक्ष रूप हन्त्रियों शान से उत्पन्न होने वाले शान को मानप्त प्रत्यक्ष 
करते हैं; । यहाँ ध्यान देने को बात यह है कि बौद्ध दर्शन में शानके चार 
प्रत्थय (कारण) माने जाते हैं--भाहूम्बन प्रत्यय, सहकारी प्रत्यय, झधि- 
पति प्रध्यय भौर समनन्‍्तर श्रत्यय । डदाहरया के लिये घटशान के विषय 
में इन चारों प्रकार के प्रत्ययों का परिचय इस प्रकार है। नेत्र से घट 
का ज्ञान होने में पहिका कारण घट ही है जो विषय होने से झाक- 
सन प्रत्यय कहता है। बिना प्रकाश के चक्ष घट का शान नहीं 
कर सकता । इसडिये प्रकाश को सहकारी प्रत्यय कहते हैं। इन्द्रिय 
का ही नाम है अधिपति। इसलिये अधिपति प्रत्यय स्वयं इस्िय 
ही है। चौथा कारण अहण करने तंया विचार करने की वह शक्ति 
है जिसके उपयोग से किसी वस्तुका साश्ात्‌कार होता है। वही सम- 
जन्‍्तर ्रत्यय है। नेत्र आदि इन्द्रियों से जो विषय का विज्ञान हुप्रा है 
उसीको समनस्तर प्र्यय बनाकर जो मन झत्पन्न द्वोता है वही मानस 
अस्यक्ष है। यही धमेकी्ि का मत हैर। दिल्‍नाग ने पदार्थ के प्रहि 


२ स्वविषयानन्तर विषय सहकारियणेन्द्रियशानन 
समनन्‍्तर प्रत्ययेन जनितं तत्‌ मनोविशानम्र्‌ ॥ न्यायाबिन्दु २।६ 
२ तस्मादिच्द्रियविज्ञानानन्तरप्रत्ययोक्धवः | 
मनोडन्यमेव ग्ह्माति विषय नान्वधक्‌ ततः ॥ प्रमाण वार्तिक ३२४३ 


इ्टट बौद्ध-दर्शन 


राग झादि का जो ज्ञान होता है डसको मानस प्रत्यक्ष कहा है? । परन्तु 
इसे घमंकीति मानस प्रत्यक्ष मानने के बिये तैयार नहीं हैं क्‍योंकि यहाँ 
जो मानस प्रत्यक्ष रत्पन्ष होता है वदद इरिद्रियों के द्वारा देखे गये पदार्थों" 
के विषय में है। ऐसी दशा में शात वस्तु के प्रकाशक होने के कारण से 
बह प्रमाण ही नहीं होगा । भ्रत: दिल्‍्नाग का मानस्त प्रत्यज्ञ का कच्रण 
घर्मकोति को भ्रमीष्ट नहीं है। 

(३) स्वसंवेदन प्र्यण--इसका छपण जो विर,नाग ले दिया है 
अर्मकीर्ति मे डसी का समन किया है। विक नाग का छत्ण है--स्व- 
संवित्‌ निर्विकशपकस । भर्थात्‌ निर्विकश्क शान स्ससंवेदनरूप है। 
इस्दिय के द्वारा गृद्दीत रूप का शान मानस ज्ञान के रूप में परिवर्तित 
हो जाता है तब उस विषय के प्रति इच्छा, कोष, मोह, सुख, दुःख भादि 
का जो अजुभव द्वोता दै वही स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है। विछनाग के इस 
द्िद्धाहत की ध्यासुया करते हुये धमंक़ीतिं ने आप्मसंबेदन की प्रथक्ता 
सिद्ध की है। इन्द्रियों के द्वारा विषय के किसी पुक अंश का शान 
होता है। मानस प्रत्यणय इन्द्रिय-जन्य ज्ञान का अजुभव कराता है। 
पल्तु इन दोनों से मिन्‍न राग द्वेप, सुक्ष दुःख झादि का ज्ञान बिव्कछ 
एक नयी वस्तु है। इसलिए सुख, दुःख के ज्ञानरूप भात्म-संवेदन को 
बूबं दोनों प्रत्यदों से मिन्न तथा स्वतन्त्र मानना नितान्त आवश्यक हैर । 

(३) बोगिअत्य्--समाधि अयांव, चित्त की पुकाप्रता से 
डस्पन्न होने बाछा जो शान शसको योगि प्रत्यक्ष कहते हैं। इसे भज्ञात 
ज्ञापक ( न जानी हुयी वस्तु को प्रकदित करने वाढा ) होने के झति- 
रिक्त विसंवादी होना भी नितान्त झावश्यक है। अर्थात्‌ समाथिप्राप्त 


१ चित्तमप्यर्थरागादि । प्रमाण समुश्रय १।६ 
२ अशक्यसमयो श्यात्मा रागादीनामनन्यभाकू । 
हेषां मतः सुसंवित्तिनांमिजल्पानुषंगिणी ॥ प्र० बा० ३२८१८ 


बौद्ध न्याय श्द्दट 


| 
| 
| ज्ञान तभो प्रस्‍्यक्ष कोटि में आएगा जब उसमें किसी प्रकार की कक्पना 


न ड्वोगी तथा बह अरधेक्रिया का भजुसरण करने वाछा होगा? । 
जआ्वाणन्याय से तुलना-- 


जक्मण नेयायिकों ने जो प्रत्यक्ष के सेदों का वर्णन क्रिया है इससे 
उपर छिखे गये प्रश्यक्ष मेदों से समानता स्पष्ट है; साथ ही कुछ भेद भी 
हैं। पद्िजा मौकिक भेद यद हैकि हमारे नेयायिक प्रत्यक्ष के दो 
+ भेद मानते हैं (१) सविकक्पक और (२) नि्विकष्पकर । दूर पर 
| विद्यमान रहने वाली किश्ली वस्तु का शान जब पहिले-पहल्ल हम को होता 
| है तो उसके विषय में हमारा शान सामाल्य कोटि को थार कर विशेष मैं 
| कभी प्रवेश नहीं करता । €में यही पता चल्नता है कि कुछ है। परन्तु 
क्या है, उसका रूप कैसा है, उसमें कौन-कौन से गुण हैं इत्यादि वस्तु्ो 
' का ज्ञान हमें उस समय कुछ भी नहीं होता । इसी नाम, जाति भादि से 
विहीन शान को निर्विकक्पक कहते हैं। बौद्धों का प्रत्यक्ष प्रमाण यही है। 
परन्तु जब वस्तु के स्वरूप, जाति, गुण, क्रिया तथा संशा का शान इमें 
आ्त होता है तब बह सविकष्पक प्रत्यक्शान है। परन्तु बौद्ध नेयाबिक इसे 
अस्यक्ष मानने के किये कथमपि रुच्त नहीं हैं। डनकी दृष्टि में यह शान 
सामान्य छा होने से भजुमिति है प्रत्यक्ष नहीं । 


£ प्रागुक्त योगिनां शान॑ ते्षा तद्भावनामयम्‌ | 
विधूतकल्पनाजालं स्पष्टमेबावभासते ॥| 
कामशोकमयोन्मादचौर स्वप्नायुपप्छुताः । 
अभूतानपि पश्यन्ति पुरतोवस्थितानिब ॥--भ्र० बा० ३२८२ 
३ वाचस्पति मिश्र--तात्पर्य टीका पू० १३३ ( काशी ) वाचस्पति 
के पूव॑ कुमारिलभट्ट ने बौद्धसमत प्रत्यक्ष के खणडन के समय इन 
भेदों को स्वीकार किया है। इस विषय में वाचस्पति उन्हीं के ऋणी 
अतीत होते हैं। 


३६० बौद्ध दर्शन 


अध्यक्ष के पूर्वनिर्दिष्ट चार प्रकारों में इस्द्रियअत्यकज्ञ और योगज 
अत्यक्ष दोनों को अभीष्ट है? । अन्तर केवक इतना ही दै कि इस्द्रिय शान 
को आद्ाण नैयायिक छौकिक सल्निकप से रुट्पन्न बताता है और योगज 
अत्यक्ष को अलौकिक सल्तिकर्ष से रुश्पन्न। आादयय नैयापिक सुख, दुःख 
आदि के शान को मानस प्रत्यक्ष दी बतछाता है, भतः उसका स्वसंवेदन 
मानस प्रत्यक्ष के अन्तगंत होता है। मानस प्रत्यक्ष को स्वतस्त्र प्रत्यक्ष 
मानने की आवश्यकता नहीं है क्‍योंकि मन इस्द्रिय ठहरा। अतएुब 
सफ्जस्य प्रत्यक्ष का अस्तर्भाव इस््रिय प्रत्यक्ष के अन्तर्गत स्वतः सिद्ध है। 
डसे भकग स्थान देने की भावषयकता ह्वी क्‍या! इस प्रकार थौर्धों के 
पूर्बोक्त प्रत्यक्ष चतुष्टय आह्मण नैयायिकों के दो ही प्रत्यच--इस्दिय 
अत्यक्ष और योगज्न प्रत्यक्--के अस्तगंत हो जाते हैं । 

( ब ) अनुमान 

प्रत्यक्ष के भतिरिक्त अलुमान की आवश्यकता को बतछाते हुये 
अर्मकीतिंर का कहना है कि वस्तु का जो अपना निन्नी रूप (स्वकत्ण) 
है उसके लिये तो कल्पना रहित प्रत्यच् की आवश्यकता होती है। 
परन्तु अन्य वस्तुओं के साथ समानता रखने के कारण से जो सामान्य 


रूप है उसका अहण ऋदपना के भतिरिक्त दूसरी वस्तु से नहीं 
..._$ योगण ग्रलनक्ष के सम्बन्ध में भरत हरि की यह उक्ति कितनी 
सपेक है । 
अनुभूतप्रकाशानामनुपद्गुतचेतसाम्‌ । 
अतीतानागतज्ञानं प्रत्यक्ञान्न विश्विष्यते | --बा० प० १३७ 
< श्रन्यत्‌ सामान्य लक्षणम्‌। सोउतुमानस्थ विषयः। 
न्या० बि० ॥१६--१७ 
स्वलक्णे च पत्यक्षमविकल्पतया विना । 
विकल्पेन न सामास्यग्रहस्तरिमन्नतोश्नु मा ॥ प्र०्वा० ३७४ 


बौद्ध न्याय जहर 


हो सकता। इसलिये इस सामान्य ज्ञान के लिये अजुभान को 
आवधयकता है । 

किसी संबंधी के धर्म से धर्मी के विषय में जो परोक्ष शान होता 
है वही भजुमान है॥। कगत्‌ में यह हमारा अतिदिन का झजुमव 
अनुमान. है हि सदा साथ रहने वात्री दो वस्तुओं में से एकको 
का क्क्षण 'ैसने पर दूसरे की स्थिति की संभाषना स्वयं रुपत्थित 

हो जातो है । फरन्‍्तु अल्येक दशा में यह अजुभव 

प्रमाण कोटि में नहीं भा सकता। दोनों वस्तुओं का झुपाधिरहित 
सम्बन्ध सदा विद्यमान रहना चाहिये । इसे ही व्याप्ति ज्ञान के 
नाम से इस पुकारते हैं। व्याप्तितान पर ही भजुमान अवछम्बित 
रहता हैर । 
अलुमान के भेद-- 

अलुमान के दो भेद होते हैं--स्वायोजुमान तथा परायांतुमान। 
स्वार्याचुमान किझ्ी हेतु से ढिसी साध्य के शान को कहते हैं जो अपने 
हिये किया जाय । वही परार्थानुमान हो जाता है लव वाक्यों के प्रयोग 
के हरा इसका शान दूसरे के छिये कराया जाय । स्वार्याचुमान बिना. 
किसी वाक्य के प्रयोग किये हो किया लाता है परन्तु परार्थानुसान में 
प्रिभवयव॒ वाकयों का प्रयोग नितान्त आवदयक होता है। बजुमान के 
इस द्विविध भेद के उजञावक आचाये विश्नाग माने जाते हैं। 


देतु की त्रिर्पता- हे 
« जो द्वेतु अजुमान को भछ्ली भाँति सिद्ध कर सकता है डसमें तीन गुणों 


$ या च संबंन्धिनो घर्माद भूतिधमरि जायते। 
साजुमान परोज्ञाणामेक तेनैव साघनम्‌ ॥ प्र० बा० ३६२ 
$ प्रमाण-बारतिक $३७--३९ 


ड्ष्र बौद्ध-दर्शन 


का रहना नितान्त भावश्यक है। पहछा गुण है घल॒ुमेय में सता अर्थाद 
वयवतॉड्य बहिमान्‌ घूमाद! इस अउ॒मान में हेतरूप घूम का पर्वत में 
रहना नितास्त आवश्यक है। दूसरी आवश्यकता है तप्‌' में खतता 
अर्थात्‌ मोजनगृह आदि अग्नियुक्त स्थानों में घुम का निवास । 'तोसरी 
आवश्यकता है विप्ध में निषिचत असत्ता अथांव्‌ भग्निसले विरहित 
जज्षाक्षय भादि में घूम का न रहना । हेतु तीन प्रकार का द्ोता है२-- 
(3) अजुपरब्ध हेतु (३) स्वभाव हेद भौर (३) काये हेद | अंजुपछनिब 
का अंथे है न मिलना आर्थात्‌ उस्र स्थान पर उच्च वस्तु के रहने की 
चोग्यता हैं परन्तु वह उपऊ्ध नहीं हो रहा है। इससे यद सिद्ध होता 
है कि रुस वस्तु का वहाँ स्ंया अमाव है३। ( ३) यह बृष है-- 
आम होने के काएण से । यहाँ भाम ,का होना स्वभाव देदु है। 
स्वभाव वह दै जो उपछम्भ ( प्राप्ति ) के कारणों के होने पर भी जिसका 
प्रत्यक्ष हमें हो रहा है । हा 

इस अजुमान में बृद्ठ समस्त आम के दरों का स्वंधाव (स्वरूप ) 
है। अतः साममे दीख पढ़ने बाली वस्तु भाम है तो वह छृब अवश्य 
डोगी। यद्द हुआ स्वभाव द्ेतु का उदाहरण । (३ ) जहाँ घूम से 
अग्नि का अभजुमात ढिया जाता है वहाँ घूम कायंदेद है क्योंकि वह 
अस्नि से रत्न होता है अतः रखका कारये है। 
अनुमानाभास-- 

जिस भजजुसान में किसि प्रकार श्ुटि या आरित हो वह यथाये 
अलुमान न होकर मिथ्या भजुमान होगा। पेसे अजुमान को झलुमाना- 
मास कहते हैं। अजुमान के तीन अंग हैं (६) पक्ष (२) हेद 


१ न्यायविन्दु ३३--८। २ बही ४० १५। 
३ .पद्धघम॑स्तदंशेन व्यातों देदख़िचैव सः। 
अविनाभावनियमात्‌ देल्वाभावास्ततो परे । “-प्र०का+ ११ 


बौद्ध न्याय श्र 


सथा (३) दृष्टस्त । आ्ान्ति तीर्नों में उत्पन्न द्ोतों है। इसलिये 
झंकरस्वामी के भज्जुसार तीन प्रकार के प्रधान झाभाल ( आन्चि ) दोते 
हैं-.पकामाप्, हेस्वाभास और इृछटन्ताभास । 

इनमें ( क ) पक्षाभास के नव भेद दोते हैं--( $ ) भ्रस्यक्षविरुद 
(२) अजुमानविरुद्ध (३) आगमविरुद्ध (४) छोकविरुद्ध 
(५) स्ववचनविरुद (६) अप्रसिदधविशेषण (७) अगप्रसिद्धविशेष्य 
(८) अप्रस्तिदोमय तथा ( ३) प्रसिद्ध संबन्‍्ध । 

(स्) देत्वाभास--इसके प्रधान भेद ये हैं--(३ ) भसिद, 
(३) अनैद्ान्तिक, ( ३) विरुद्ध | इनके अवान्तर भेद इस प्रकार हैं। 

(१) असिद्( ४ भेद )-- के 
| 

ध 

$ शमयासिद्ध, र अन्‍्यतरातिद्, ३ संदिग्धासिद, ४ भाश्रयासिद् 
(३ ) अनैकान्तिक ( ६ भेद )-- 


्पप्तयताणपयिययणयएणएणए बिकय ने 

|] [| 

साधारण, भश्लाघारण, सपत्तौकदेश- विपत्तेकदेश- डभयपद्चैकद्ेश- विरद्धा- 
धृत्तिविषद- बृसिसपक्च-... डृत्ति,... ब्यमिचारी 


व्यापी, . ब्यापी, 
(३ ) विदद ( ४ भेद )-- 
| है... 
अमेस्वरूपविवरीत- धम॑विशेषविषीत- धर्मिस्वरूपविपरीत- .घर्मिविशेष- 
खाधनः, साधना, खाघनः, विपरीतसाघनः 


(ग ) दृष्टान्ताभास्॒ दो प्रकार का होता है--( १ ) साकस्येसूकक 
(२ ) वैधम्पंसूजक । 


शहर बौद्ध दर्शन 
($) साधम्पेमूछक ( ५ भेद ) :-- 
£ हलकजइल ॥नाएआका हब ७3 | 
शकरकीसिय) साध्यधर्मासिद, उभबधमांसिद, अलसवप, विपरीताल्वय 
(२ ) वैषम्प॑सूलक ( ५ भेद .)/-- 


अल पा कल बट लत 
साष्याव्यावृत्त, साधनाव्यादृत्त, उमयाव्यादृत्त, ॥,.. विपरीत- 
व्यत्तरिकः 


ऊपर बौद्ध भज्ञुमान का. सामान्य वर्णन किया गया है। उससे 
.. इंसकी महत्ता का कुछ परिचय मिल सकता है। गौतम सूत्र में 
अजुमान के तीन भेद माने गये हैं (१ ) पूर्वबत्‌ (३२) 


ण 
ल्याय से. रोपकद तथा (३) सामाल्यतोष््ट । यदी "रवि 
दुछना... भजमानय' है जिसका उक्ठेख सांरयकारिका भादि अनेक 


अन्‍्यों में पाया जाता है। विछूनाग ने अजुमान का 
जो दो नया भेद--स्वायांडुमान तथा परायोडुमान-किया, उसे 
परकर्तो आ्ह्मण नैयायिकों ने अपमे अ्रस्थों में स्थान दिया है। दोनों के 
'आभासों? में यह भेद है कि आ्वायाज्याय हेतु को विशेष मदख्व 
देकर समझ झ्रामासों को हेतु का ही आभास ( हेल्वाभाल ) मानता 
है। इसके विपरोत बौद्ध नैयायिकों ने पक्ष के भामासों तथा इशान्त के 
आभासों को भी स्वीकार किया है। द्ेत्वाभाप्त की संख्या भी दोनों में 
बराबर नहीं है। बौद्धों के तीन हेत्वाभाप्तों के अतिरिक्त आक्वणों ने 
बाधित तथा. सत्मनतिषत्त इन दो नये आमासों का वर्णन किया है। 
जाक्षण नैयायिकों को परायोंलुमान में पल्चावयव वाक्य स्वीकृत हैं (प्रतिशा, 
हेत, इृशास्त, डपनय एव निगमन ) परन्तु बौद्ध नेयायिकों ने श्रिअय- 
चब ( प्रतिशा, हेतु, दष्टास्त ) वाक्य को ही स्वीकार किया है। 


+- $ इन श्राभालो के विस्तृत वर्शन के लिये देखियि-- 
शंकर स्थामी-- न्याय प्रवेश पृ २०७। 


>, आया 


इकीसववाँ परिच्छेद 


बौद्ध-ध्यानयोग 
बुद्ध ने मिक्षुओं को निवांग प्राप्ति के किये दो साधनों ले सम्पन्न 
डोने का विशेष उक्छेख किया है। ( ३) पहिछा साधन हे शीछ-विशुद्धि 
( सल्कर्मों' के भजुष्ठान से नैतिक श्ि ) तथा (२) दूसरा साधन दै 
चित्त-विद्यद्धि ( चित्त की झुद्धृता ) । शीक्ष-विद्यद्धि का प्रतिपादन अनेक 
बौद्ध अ्थों में पाया जाता है, परस्तु आचाये के द्वारा अन्तेवासिक 
( विद्यार्थी ) की मौस्तिक रूप से दिये जाने के कारण चित्त-विद्वुद्धि का 
विवेचन बहुत ही कम प्रन्थों में किया गया है। 'सुत्त-पिटक! के अनेक 
सुर्तों में बुद्ध ने समाधि को शिक्षा दी है परन्तु यह शिक्षा इतनो 
सुम्यवस्थित नहीं है। आचार्य दुद्धघोष का विश्वद्धिःमग्ग!३ इस विपय- 
का खबसे सुन्दर, प्रामाणिक तथा उपादेय भ्रन्थ है जिसमें द्ोनयान की. 
दृष्टि से ध्यानयोग का विस्ठृत तथा विशद विवेचन है। महायान में भी 
योग का महस्त्वपूणे स्थान है। योग और आचार पर समधिक महस्‍््व 
पदान करने के कारण दी विशानवादी 'योगाचार' के नाम से भ्रमिद्दित 
किये जाते हैं। इनके ग्रन्थों सें, विशेषतः भसंग के 'मद्दायानसूत्रालंकार' 
तथा योगाचारयूमिशास्त्र” में, विशानवादी सम्मत ध्यानयोग का वर्णन 
पाया जाता है । 


१ 'विशुद्धि-मग्ग! का बहुत ही प्रामाणिक संस्करण धर्मानन्द 
कौशाम्ब्री ने 'भारतीय विद्या-भवन-प्रन्थमाला? बम्प्ई से १६४२ में प्रकाशित 
किया है तथा अपनी नयी मौलिक टीका पाख्री में लिखकर उन्होंने 
महाबोघी, सोसाइटी, सारनाथ से निकाछा है। इसी का उल्ले्ल यहाँ- 
किया गया है। 


ज्श६ बोद्-दर्शन 


द्वोनयान तथा महद्दायान में ध्यान -- 

छक्व को सिद्धि के किए ध्यान का डक्‍्योग किया जाता है। 
होजयान तथा महायान के कड्ष्य में ही मौछिक भेद है। द्वीनयान में 
निर्वांण प्राप्ति ही चरम लक्ष्य दै। भह्दंत्‌ पद की प्राप्ति प्रधान उद्देश्य 
है। भहंत केवल अपने केश की निदृत्ति का अमिकाषी रहता है। 
बह तो अपने को अपने में ही सीमित किये रहता है। निर्वांग की 
आततिद्डी उसके जीवन का कट्य है जो चित्त के रागादि केशों के 
दूरीकरण पर इसी कोक में आवि्भूत होता है । इस का में 
साधक को ध्यान-योग से पर्यात सहायता मिछती है। बिना समाधि 
के साधक कामधात ( बासनामय जगत्‌ ) का अतिक्रमण कर रूपधातु 
में जा नहीं सकता । श्रमाथि साधक को रूपधातु में छे जाने के लिए 
अधान सहायक है। चार ध्यानों का सम्बस्ध इसी रूपधातु से है। 
डसके आगे अरूप धातु का साम्राज्य है। इपमें भी चार आयतन 
डोते हैं--अआकाशानन्ल्थायतन; विशानानस्ध्यायतन, भकिम्वनायतन 
तथा नेवसंज्ञानासंज्ञाभायतन । इन प्रत्येक आायतन के साथ आरूप्य 
ध्यान का संम्ध है जो आयतर्नों की संख्या के भबुसार स्वयं चार 
है। इनमें सबसे अन्तिम आयतन को “भवाप्र? कहते हैं, क्योंकि बह 
इस जगत्‌ के समस्त भायतनों में अम्रगणय, ओरेष्ठ दोता है।। साधक 
-स्थूछ जगद्‌ से आरस्म कर ध्यान के बल पर खूद्स जगत्‌ में प्रवेश 
करता जाता है। उसके किए जगत्‌ भर्प तथा सूक्रम बनता जाता 
है। इस गति से वह पक ऐसे विर्दु पर पहुँचता है जददाँ जगत्‌ की 
श्रमास्ति होती है, विशान का झस्त होता है। इसी बिन्दु को “मवाप्र' 
कहते हैं। इसके अन्तर उसे नि्वांण में कूदने में तनिक भी विकम्ब 
नहीं होता। छोक में 'भूपुपात! के द्वारा मो कीग्रासि करने की 


३ अमिधरमकीष ३६ 


बौद ध्यानयोग ३६७- 


कहपना इसी 'भवाग्र? से निवांश में कूदने का प्रतीक मात्र है। इस 
इस निवांण की प्राप्ति होते ही साधक को भह्टंत्‌ पदकी ुपलन्धि हो 
हो जाती है। बह कृतकृत्य बन जाता है। इस प्रकार ह्वीनयान में 
समाधि निर्वाण की डपलविधि में प्रधान कारण है । 
महायान में समाधि-- 

मह्ायान का लक्ष्य ही दूसरा है। महायान में चरम उद्देश्य बुद्ध त्व 
की प्राप्ति है। साधक को ज्ञीवन का भ्रम्तिम ध्येय शुद्ध बनना है। 
यह एक जन्म का व्यापार नहीं है। अनेक जन्मों में युययसंभार का 
संचय करता हुआ साधक ज्ञानसंभार की प्राप्ति करता है। प्रशापार- 
मिला भम्य पारमिताओरों का परिणाम है। जब तक इस ग्रज्ञापारमिता 
का रुदय नहीं होता तब तक बुद्धुत्व की प्राप्ति हो नहीं सकती। 
इस पारमिता के झुदय के क्षिप समाधि को महती रुपयोगिता है। 
इस पारमिता तक पहुँचने के किए साधक को अनेक भूमियों को पार 
करना पढ़ता है। ये सूमियाँ कहीं चौदृह और कहीं दुख बतझाई गई 
हैं। असंग ने 'महायानसूत्रालंकार” में इनके नाम तथा स्वरूप का 
पूरा परिचय दिया है। इस भूमियों के नाम ये हैं :-( १ )प्रमुदिता, 
(२) विमका, (३) प्रभाकरी, (७) अधिप्मंती, (२) सुहुजवा, 
(३) अमिश्क्ति, (७) दूरंगमा, (८) अचब्ा, ( ९) साधुमती, 
(३० ) धर्ममेष्या । इन भूमियों को पार करने पर ही साधक आुद्ध॒त्व 
को प्राप्त करता है। इस प्रकार महायान में बुद्ध पद की प्राप्ति के 
निमित्त एकमात्र सहायक होने से ध्यान योग का उपयोग है । 
पातख्ललयोग से तुछना-- 

अद्धधम में ध्यानयोग की कह्पना पातक्षरूयोग से नितान्त विडषण 
है। पतञत्नि के मत में प्रत्येक साधक को दो प्रकार के योग का अम्यास्त 
करना पढ़ता है--क्रियायोग और समाधियोग। क्रियाबोग से आरम्भ 


इ्६८ बोद-दर्शन 


किया जाता है। क्रियायोग के अन्तर्गत तीन स्राधन होते हैं--तप 
( चान््रायण व्रत भादि ), स्वाध्याय ( मोछ्षशास्त्र का अनुशीऊन अथवा 
अथयवपू्वक संत्रों का जप ) तथा ईरवस-प्रणिघान ( इंपवर भक्ति 'जथवा 
हंडवर में समझ कमें के फों का समपंण )। क्रियायोग का डपयोग 
दो शकार से होता है२--( ३ ) क्टेशतनूकएण--क्छेशों को कम कर 
देना तथा ( ९) समाधिभावना--समाधि की भावना का उदय । क्रिया: 
योग क्छश्ों को केवछ क्षीण कर देता है, इसका उपयोग इतने ही कार्य 
में है। क्छेशों को एकदम जछा डाढने का काम असंख्यान ( शान ) के 
ही द्वारा होता है। अब योग के अंगों का जुष्ठान आवश्यक होता है। 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ध्यान, धारणा तथा समाधि-- 
योग के आठ अंग हैं जिनके कमशः भलुष्ठानकरने से समाधिछाम होता है। 
समाधि का व्युव्पत्तिडम्य अर्थ है विक्षेपों को हटाकर चित्त का पुकाग्म होना 
. (सम्बगू आाधीयते पकापरीकियत वि्पान परिदष्य मन यत्न स समाधि). 
जहाँ ध्यान ध्येय. वस्तु के आवेश से सारनों अपने स्वरूप से घूल्य दो 
जाता है और स्येप वस्तु का आकार अह्यय कर छेता है, चह 'समाणि 
कहकाती है३ । ध्यानावस्था में ध्यान, ध्येयवस्तु तथा ध्याता प्रछग-भछग 
प्रतीत द्वोते हैं, परन्तु समाधि में इन तीनों की पुकता सी द्वो जाती है 
यान, घारणा और खमावि--इन तोनों अ्तिम भंगों का सासूदिक 
ज्ञाम 'संयम है। इस संयम के जीतने का फछ है प्रज्ञा या विवेक ख्याति 
का आलोक ( प्रकाश”) इस दक्ा में चित्त की समग्र ब्ृत्तियों का विरोध 
हो जाता है तथा द्भष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। चित्त की 
पाँचों जृत्तियों में छीन होने के कारण पुरुष प्रकृति के साथ सदा सम्बद्ध 


३ तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिघानानि क्रियायोग:। --योगदत्र २।१ 
२ क्लेदातनूकरणार्यः समाधिभावनार्थश्ष।. --योगसूत्र शर 
३ तदेवार्थमातरनिर्भासं स्वरूपशत्यमिव समाधिः । --योगय॒त्र ३३ 
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रहता है। वह अपने भंग, शुद्ध, बुद्ध, नित्यमुक्त स्वरूप से नितान्त 
अनमिश रहता है। परन्तु प्रज्ञा के आलोक से उसकी समग्र वित्तबृत्तियाँ 
निरुद हो जाती हैं औौर पुरुष प्रकृति से प्रललग होकर अपने पूर्ण चैतन्य 
रूप से भासित होने छगता है। ध्यान रखना चाहिए कि बृत्तिनिरोध ही 
योग के ल्षिए आवश्यक नहीं है। ज्ञान का रन्मेष डोना भी नितान्त 
आवश्यक होता है। इस प्रकार की जड़ सम्ाघि को पतम्जल्ि 'भवधत्यय 
के नाम से घुकारते हैं. ( योगसूत्र ३६ )। 'डपायप्रत्ययः समाधि दी 
वास्तव समाधि है। 'डुपाय! का अथे है प्रशाया शुद्ध ज्ञान। यही 
समाधि सच्ची समाधि होती है क्योंकि इसमें शान के उदय होने से कमशः 
संस्कारों का दाह हो जाता है, इसमें ब्युत्थान को तनिक भी भाशझाः 
नहीं रहती । अतः योग का परिनिष्ठित छत्षण “योगब्ित्तजृत्ति नितेष: 
के साथ-साथ 'तदा द्रष्टुः स्वरूपेउवस्थोनम्‌? ही है। इस प्रकार पातम्जब्न- 
यंग का चरम रद्य कैवल्य प्राप्ति है। समाविजन्‍्य श्रज्ञा से पुरुष प्रकृति 
ने बिवेक म्ाप्त कर अपने शुद्ध असंगरूप में भवस्थित होता है। चह्दी 
अधान छक्ष्य है। बौदयोग के साथ इसका पार्थक्य स्फुट है। 


निरवाण को प्रापिके छिये चित्त को समाहित करना शितान्त 
सावश्यक है। राग, दोष, मोह, आदि अनस्त डपक्‍्डेश चित्त को इतना 
बुद्ध में किटिंत किया करते हैं कि वह कमी शान्ति का आजुमव 
समाधि. पे दीं करता। परत अश्यान्त वित्त से निवांग का ाम 
असंभव है। इसीडिये विषय से वित्त को हटाकर निवांण 
को ओर अग्रसर करने के ढिये बौद्ध अन्यों में अनेक व्यावहारिक 
योग-शिक्षाये दी गईं हैं । इनका लक्ष्य है निवांण को डपलम्धि शो चरम 
शान्ति का चोतक है। 
पद्धघोष ने समाधि की स्वुस्पसि इस प्रकार की है--"समा 
आानत्येन समाणि, पुकारम्मणें विस्चेतसिकान सम सम्मा च आधार 
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अपर्ण ति बुत्त होति/”१--अर्थांव्‌ समाधि का अथे है पुकाप्ता । एक: 
आकम्वन के ऊपर मन को तथा मानसिक व्यापारों को समान रूप से 
तथा सम्प्यू रूप से उगाना समाधि है। समाधि के अनेक ममेदों का 
वर्णन धुद्धघोष ने किया है जिनमें से कतिपय ये हैं।--(१) उपचार' 
समाधि--किसी वस्तु के ऊपर चित्त को छगाने से ठीक पूर्व दण 
में विद्यमान मानसिक दक्षा का नाम झपचार समाथि दै (२ ) अप्पना 
(अपंणा ) समाचि--वस्तु के ऊपर चित्त को स्थिर कर देना। प्रीति- 
सहगत, सुख्च-सहगत, तथा सुपेज्ञासहगत समाधियाँ ( आनन्द, सुख, 
ता छलोम से विरद्ठित मानलिऋ अवस्था से युक्त समावियोँ )। 

ध्यानयोग का वर्णन पाँच भार्गों में किया गया है--शुरू शिष्य, 
ओगान्तराय, समाधिविषय तथा ओोगभूमि--जिनका संक्तिस परिचय 
आगे दिया जाता है। 

योगान्तराय ( पलिबोध ) 

बोगमारे में अनेक अन्तराय विद्यमान रहते हैं जो दुवेक्ष चिसवाछे 
व्यक्तियों को प्रभाविठ कर समाधिमार से दूर हटाते हैं। शुद्धघोष ने इन 
खब अन्तरायों का निर्देश एकत्र एक गाथा में किया है। इन अन्तरायों की 
संशा है--पत्षियोध जो बोध, के प्रतिवन्धक द्वोने से संस्कृत 'परियोध' का 
पाछ्ी रूप प्रतीत होता है । 

आवासोर च कुल लामो गणो कम्म॑ च पंचम । 
अद्वानं भाति आबाघो गन्यो इद्धीति ते दसा ति ॥ 

थे प्रतिबन्धक निम्नल्षिखित दस हैं-- 

(+ ) आवाल--मठ या सकान बनवाना । जो मिक्ु सठ के बनवाने 
में व्यस्त रहता है, उसका चित्त समाधिमार्ग पर 
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(९ ) कुछ--अपने शिष्य के सम्बन्धियों के ऊपर विचार करने से 
सन इधर-उधर व्यस्त रहता है। समाधि के किए अवसर नहीं मिकता । 

(३ ) छाम--धन या बच्र की प्राप्ति धनया वस्त्र के छोम ले 
अनेक मि्ुओं के चित्त को संसार का रसिक बना विया है। 

(४) गयो--अनेक मिक्षुों को झुत्त या अमिध्रम्म को अपने 
शिष्यों को पढ़ाने से ही अवकाश नहीं मिल्नता कि वे भ्रपना समय 
समाधि में लुयावे। 

(५) कम्म-- मकानों का बनवाना या मरम्मत कराना। इनमें 
व्यस्त रहने से भिक्ु को मजदूरों की हाजिरी तथा सजदूरी रोन-रोज 
जोड़ने से समाधि के लिए फुरसत नहीं मिकती । 

(९) अदधानं--रास्ता चलना। कभो-कमो सिक्षु को अपससपदा 
दैने या किल्ली आवश्यक वस्तु के लेने के-किए दूर सक जाना पक्‍़ता है। 
रास्ता चलना समाधि के ब्विए विन्न है । 

(७) जाति--शाति, अपने समे-सम्बन्धी, या शुरु अयवा अपना 
चेज्ना जिसको बोमारी चित्त को योग से इटाती है। . 

(( ८) भाषाघ--अपनी विमारी, झिसके किए दवा, छाना, तैयार 
करना तथा काना पढ़ता है। 400 

(३ ) गन्थ + ( अन्य का अभ्यास ) बौद्ध परम्षों के पढने में कितने 
ही मिक्ष इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें योग करने के छिए अवकाश 
नहीं मिलता । ग्र्थ का अभ्यास ब॒रा महीं है परन्तु इसे समाधि का 
साधक होना चाहिए । बाधक होते हो वह अन्तराय बन जाता है। 

(१० ) इद्धि 5 अदौकिक शक्तियाँ तथा लिदियाँ। समाधिमा्गं 
'पर अप्रसतर होने से साधक को अनेक सिदधयाँ स्वतः प्राप्त होती हैं। 
ये भी विज्नरूप हैं, क्‍योंकि इनके आकर्षण में कतिपय साधकों का मन 
इतना अधिक छगता है कि दे विपरयना (शान) की प्राप्ति को ड्पेद्ञा कर 
बैठते हैं। एयगूजनों की दृष्टि में सिद्धियाँ भछे हो छोभनीय प्रतीत दोती 
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हो, परन्द आयंजन की दृष्टि में वे नितान्त ब्याघातक हैं अतएुव हेय हैं॥ । 

इनके अतिरिक्त शारीरिक शुद्धि, पात्र) चोवर का श्लाफ रखना 
आवश्यक है। इनझे स्वच्छ न रहने से चित्त कछुषित रहता दे और 
समाधि में नहीं लगता । 

(ख ) कर्मस्थान ( कम्मड्ान ) 

वकमें-स्थान! से अमिप्राय ध्यान के विषयों से दै। बुद्धघोष ने 
ज्ाहिस कम्महहवानों का विस्तृत वणेन किया है, जिन पर साधक को 
अपना डित्त गाना चाहिए, परन्ठु इनकी संझया अधिक भी हो सकतों 
है। यह कल्याणमित्र की घुद्धि पर निर्भर रहता है कि वह अपने शिष्य 
की चित्तबृत्ति के अजुस्तार उचित करमेस्थान को व्यवस्था करे । 

ज्वाढीस कर्मस्थानों को सूची-“ 

दस कतिय ( कत्सन ), दस णधुम. ( भद्ठम ), दस ललुस्सति 
( अलुस्टति )) चार अद्यविद्वार, चार आारुप्प, एक संशा, एक बक्ट्ाण । 
कमेस्थान ( १-१० )- 

ध्यान के विषय तो अनस्त हो सकते हैं, परन्तु विश्ुद्धिमम्प में 
ऊपर निर्दिष्ट चालीस विषयों को दो अधिक डपयोगी तथा अजुरूप 
माना गया है। 'कसिण! बाब्द संस्कृत 'कर्सन! से निष्पत्न हुआ है। ये 
विषय समग्र चित्त को अपनी ओर आक्ृष्ट करते हैं। इनकी ओर लगने 
से चित्त का सम्पूर्ण अंश ( झतएन ) विषंयाकाराकारित हो जाता है। 
इसी हेद इन्हें /कसिया' संशा प्राप्त दे। इनकी संख्या दस हैर--टप्बी 
कुल ( पठवी कंसिण ), जछ, तेज, बायु, नीछ, छोद्दित, पीठ, अवदातः 
( झोदात, सफ़ेद ), भाल्लोक तथा परिदधिक्चाकाश । इन विषयों पर दित्त- 
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ख्र्माधान के निमित्त अनेक उपयोगी व्यावहारिक बातों का कर्णन किया 
गया है। 

(१) 'पठवी कसिण? के क्षिए मिट्टी के बने किसी पात्न को 
खुनना चाहिए । वह रंग-विरंगा न होना चाहिए, नहीं तो चित्त ्रष्वी से 
इटकर उसके छत्तण की भोर भाक्ृष्ट हो जाता है। पृकास्त स्पान सें 
चित्त को उस पाश्र पर छगाना चाहिए। स्पान ही स्थान पृथ्वी तथा डसके 
चाचक शब्दों का धीरे-धीरे उच्चारण करते रहना चाहिए। इस प्रक्रिया 
के अभ्यास से नेश्र बन्द कर देने पर उसी वस्तु को सूर्ति भीतर झककने 
करती है। इसका नाम्र दै--उम्महनिम्नित्त का उदय । साथक रस 
'कान्त स्थान से इटकर अपने निवास स्थान पर जा सकता है परस्चु 
उसे इस निमित्त पर ध्यान सतत छगाते रहना चाहिए । इससे रुसके 
निवारण ( पांचो बन्चन ) तथा क्छेशों का नाश हो लाता है। सर्माथि 
के इस उद्योग ( उपचार समाधि ) से चित्त एकश्न स्थित होता है भौर 
इस दशा में वह वस्तु चित्त में पूर्व की अपेदा अत्यधिक स्पष्ट था 
डज्जवक रूप से दृष्टिगत होने जगती है। इसे 'पटिभाग निमित्तर का 
जम्मना कद्तते हैं। अब चित्त ध्यान की धूमियों में धीरे धीरे झारोहण 
करता है। (२) 'आपो कसिण॥ में समुब्र, ताकाब, नदी या वर्षा 
का जछ ध्यान का विषय होता है। (३) 'तेजोकसिण” में दीपक 
की टेम (कौ) चूहे में जजती हुईं भाग या दावानल ध्यान के विषय माने 
जाते हैं। (४) “वायु कसिणः में वास के घिरे, ऊख के पछिरे था 
चाल के सिरे को हिरझाने वाली वाद पर भ्यान देना दोता है। (४) 
“नोज कसिण! में नीछ एुष्पों से ढके हुए किसी पात्र विशेष ( बेसे 
करी भादि ) पर ध्यान झगाना होता है। उस टोकरी को कपड़े से 
इस प्रकार ढक देना चाहिए जिससे वह ढोल्ल की शक की मालूम पढ़ने 
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कली । तब उसके चारों झोर विभिन्न रंग की चीजे रख देनी चाहिए। 
साधक को इत नाना रंगों से चित्त को हटाकर केवछ नील रंगपर ही 
कगाना चाहिए । यह 'नोछ कसिण” की प्रक्रिया है। ( ६) पीतकसिण 
(७) छोद्दित कसिण तथा (८ ) आदात कसिण ( अवदांत ) में 
बडे, छाछ तथा उजे रंग की चीजें होनी चाहिए । प्रक्रिया पूवेबत्‌ 
होही है। (९) 'आल्लोक कसिण! में प्रकाश के ऊपर ध्यान छगाना 
होता है ( जैते दोषाछ के किसी छिद्र से या बृर्षों के पत्तों के चेद से 
झोकर आने वाके चन्द्र किरण या खूब किरण ) (१० ) 'परिच्छिन्ना- 
काश क॒सिए में परिन्छित्र भाकाश ( जैसे दीवाड या खिड़की का बढ़ा 
कलेद ) ध्यान का विषय होता है। मित्र मित्र क्यों में ऊपर िख्षित 
विषयों पर ध्यान छगाना चाहिए । उन शन्दों का उच्चारण करते रहना 
आाहिए। तब रनके ऊपर चित्त समाहित होता है। 'पृष्वी कसिणके 
अजुझार प्रक्रिया खबवत्र समझनी चाहिए । 
दस अशुभ-+ (११-२० ) 

अशुभ कमेस्थान में रतक शरीर को ध्यान का विषय नियत किया 
जया है। बद्धघम में रूतक शरोर के ध्यान से जगत्‌ की अनित्यता 
की शिवा छेने पर विशेष जोर दिया गया है। ज्व इस अमिराम शरीर 
का चरस अवसान यह कुरूप रूतक शरीर हैं, तब चित्त में अमिमान के 
किए स्थान कहाँ सौन्दर्य की भावना से अपने चित्त को गर्षोक्षत करने 
की आवश्यकता ही कौन सी है। रूतक शरीर की दस भवस्‍थायें हैं 
जिन्हें ज्येय मांगनें से अशुभ कमे स्थान दुश प्रकार का होता है-- 
(११) उद्धमावकम्‌--कणा हुआ शव, ( १४) विनीछकमू--जब 
शव का रंग नौछा पड़ जाता है, ( १३ ) विपुच्वकम्‌--पीब से भरा 
शेष, (-१४) विच्छिहकमू--अंग भंग से युक्त शव ( जैसे चोरों का 
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रूतक शरीर ), ( १४) विक्खायितकम्‌--कुसते या प्ियारों से बिल्न- 
भिन्न शव ) , ( १६) विक्खित्तमू--विस्नरे हुए झंग बाल्मा शव: 
( १७) इतविक्खित्तम--कुछ नष्ट और कुछ दिल्ल-मिन्न अंगवाल्ा 
शब, ( १८ ) छोद्धितकम्‌--खून से इधर-उधर ढका हुआ शव; ( १९ ) 
अद्धवकप्‌--कीड़ों से भरा हुआा शव; (२०) अट्टिकमू--शाव की डठरी । 

डद्धघोष ने शब के स्थान, आदि के विषय में भो अनेक नियम बताये 
हैं। इन विपयों पर ध्यान देने से वह वस्तु चित सें रफुरित होतो है 
( पटिभाग ) कछेशों तथा नीवरयों का नाश होता है। चित्त समाहित 
डोता है। 

दूस अजुस्मृति 

अलुस्तृति३ ( २९--३० )-- 

भव तक वर्णित कर्मस्थान वस्तुरूप हैं. जिनकी वाह सत्ता विद्यमान 
है। भुस्टृतियों में ध्येय विषय कक्पना मात्र है, बाह्य वस्तु रूप नहीं। 
चस्तु की प्रतीति या कहपना पर चिश खगाने से समाधि को भवस्था 
उत्पन्न होती है। 

२१ बुद्धाजुरक्षत्ि-- (२२) धम्मानुस्खति, (२३) संघानु- 
स्तति। (२४ ) शीलानुस्स॒ति, (२५) चागानुस्सति; (२६) देवतानु- 
स्सति । इन अजुस्तृतियों में क्रमशः अद्ध, धर्म, संघके गुणों पर भौर शीक्ष 
स्थाग तथा देवता ( देवकोक में लन्‍्म छेने के उपाय ) की भावना पर 
चित्त लगाना होता है। 

(२७ ) मरणखति--शव को देखकर मरण की भावना पर चिष्य को 
कगाना, जिससे चित्त में जागद्‌ की भनित्यता का भाव उत्पन्न हो 
जाता है। 
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(२८) कायगता-सति--(कायगतालुस्ट्धति) साधक को शरीर के 
जाना प्रकार के मत से मिश्रित अंग-अत्यंगों की भावना पर चित्त छगाना 
चआ्ाहिए। मानव शरीर क्‍या है ? अनेक प्रकार के महमन्रादि का 
संघातमात्र है। ही भावना इस कमस्थान का विषय है । 

(२९) आनापानानुसति ( प्राणायाम )-“इल अजुस्खति 
का वर्णन दीघनिकाय में 'अजुसति' के नाम से विशेष रूप से मिखता 
है। पुकान्त स्थान में बैठकर भाषवास भर प्रषवास पर ध्यान देना 
आहिये । आववाप्त नामि से: आरम्भ होता है; हृदय से होकर जाता है 
तथा नासिकाग से वद बाहर निकलता है। इस प्रकार झसका आदि, 
मध्य तथा अस्त तीनों है। भाश्वास तथा प्रशवास्न के नियमत: करने से 
चित्त में शान्ति का रदय होता है। धुद्धघोष ने प्राणायाम के विषय में 
अनेक शातव्य विषयों का निर्देश किया है।. ४ “2 

(३० ) उपसमालुस्सति--भर्थात्‌ डपंशाम रूप निवाण पर ध्यान । 
चार ब्रद्मविद्ार-- 

चार अहाविद्वारों३ के नाम हैं मेत्ता ( मैत्री ), करुणा, सुदिता तथा 
डपेक्खा ( डपेत्ा )। इनकी 'ब्रद्मविहार” संज्ञा साथंक है क्‍योंकि इन 
आवनाओं का फ़छ अक्षल्लोक में जन्म छेना तथा उस छोक की भानस्द्‌- 
मय बत्तुओं का उपभोग करना है। महर्षि पति ने हन चारों साव- 
नामों के भम्यास से चिश की पुकाग्नता को सतपन्न होना बतराया है। इष्ट 
जन में मैरी, दुःखितों में कदणा, पुण्यात्मा व्यक्तियों में सुदिता तथा 
अपुययात्माओं में उपेज्ा का भाव रखना चाहिए। बुद्ध में मी इन 
भावनाओं पर वित्त को समाहित करने का झपदेश है। (३१) मेा 
आावना प्रथमतः अपने ही ऊपर करनी चाहिए । अपने कक््याण की 
आबना पहले रखनी चाहिए, अनस्तर अपने गुरु तथा अन्य सम्बन्धियों 
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की। पीछे अपने शल्रुभों के ऊपर भी मैज्नी को भावना करनी चाहिये। 
स्व और पर का सोमाविभेद करना नितान्त आवश्यक होता है। इसी 
तर दुःश्षित व्यक्तियों पर ( ३२ ) करुणा, पृययात्माों पर ( ३३ ) 
सुद्िता तथा अपुण्यात्माओों पर (३४ ) उपेक्षा की भावना करनी 
चाहिए। 

चार आरूप्य+--भव तक वर्णित कमंस्थान कामघातु से रूप- 
धातु में ले जाते हैं। उसके भागे के श्लोक 'भरूप छोक! में जाने के 
लिए इन चार झारूष्प कमेस्थान भावश्यक होते हैं :-- 

(३५) आकास।|नंचायतन--( ++ अनन्त आकाशायतन ) कसिण 
में केवज्ल परिच्छिश्न आकाश पर ध्यान देने का विधान है, पर इस नवीन 
कमस्थान में अनस्त आकाश पर वित्त ऊुगाना चाहिये। इससे पंचम 
ध्यान का डद॒य होता है। है 

(३६ ) विव्याणवचायतन ( > झनन्त विशानायतन ) पे कर्म- 
स्थान में देश की भावना बनी रहती है। अनन्त भाकाश की कह्पना 
के साथ कुछ न कुछ देशिक ्म्बन्ध बना रहता है। भव साधक को 
आकाझ के विज्ञान के ऊपर चित्त समाहित करना भावषयक है। इससे 
षष्ठ ध्यान का झुदय होता है। 

(३७ ) आकिंचव्मायतन (5 नास्ति किन्चन+आायतन ) 
विशान को भी चित्त से दूर कर देना चाहिए, केवज्न विशान के अभाव पर 
डी ध्यान देना आवश्यक है, जिससे विशान की शल्य भावना जागरित 
डोती है। इससे ससम ध्यान का उदय होता है। 

(३८ ) नेबसब्मानासव्मायतन (> नैव संज्ञा + न संज्ञा +- 
भायतन ) पृ ध्यान में चार स्कम्धों के शान ( खंड ) से साधक मुक्त 
हो जाता है परन्तु अत्यन्त सूदम संस्कारों का शान अभी तक बना ही 
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रहता है। वह साधारण वस्तुओं को नहीं जान सकता, परन्‍्दु अष्यन्त 
सूचम ज्ञान से विरद्षित नहीं होता । अभाव से भी बढ़कर बछवती कएपना 
संज्ञा” हैं। भाकिल्‍्चण्जायतन को अतिक्रमण कर साधक आदप्य कमें- 
स्थानों में अन्तिम कर्म स्थान को प्राप्त करता है। 

इस भआायतन के स्वरूप को बुद्धघोष ने दो उपमाओं के सहारे बढ़ी 
झुस्दरता से दिखछाया है३। (१) किसी समाणेर ने पृक बर्तन को 
तेल से चुपद रखा या। यवायू के पोने के समय स्थविर ९ गुरू) जे 
डस बर्तन को माँगा। सामनेर ने कद!--सस्ते, बत॑न में तेक है। 
शुरू ने कह्दा--तेक काभो, झुसे. मैं बाल की बनी नछी में रड्ेक दूँगा। 
शिष्य ने कह्टा--इतना तेऊ नहीं है कि वह बाँस की नो में रढ़ेल 
कर रखा जाय । तेल यवायू को दूषित करने में समर्य है, भतः रसको 
अत्ता है। परन्दु नकली के मरने में असमर्थ होने स्ले बढ नहीं है। 
सी प्रकार संशा ( ज्ञान ) संज्ञा के पढुकाये करने में पमर्ष है। अतः 
बह संज्ञा नहीं है। परस्तु बह सूदमरूप से, संस्कार रूप से विधमान 
है, लतः वह 'असंश भो नहीं है। ( २ ) कोई युरु कहीं जा रद्दा था। 
शिष्य ने क्टा--रास्वे में थोड़ा जक दीखता दै । जूता निकाल छीजिए । 
युरु ले कह्ा--यदि जछ है, तो मेरी चोतो ( स्नावशाटिका ) निकाबो 
क्नान कर लूँ.। शिष्य ने कद्टा--अस्ते, नहाने के ्षिए नहीं है। 
यहाँ लक चते को भींगा देने मात्र के छिए है। परन्दु स्‍्मान- 
काये के रिए. 'छ नहीं है। इसो तरद संशा संशाकाये में असम है, 
परन्तु संस्कार के शेष होने से वद सूक्ष्मरूप से बतंमान है, अतः बढ 
>झलंशा नहीं है।. इस विवित्र नामकरण का यह्दो रहस्य. हैए 

भन्तिम दो कर्मस्थान हैं: (६) आहारे पटिकूब-संशा ; (7) 
अतुरधांतु वबत्थानस्स भावना। 
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(३९ ) संज्ञा+--भाहारे प्रतिकूत्नसंशा अर्थात्‌. भोजन से छुया । 
ओजन से संद्रद झ॒राइयों पर ध्यान देना चाहिए । भोजन के. लिए दूर 
दूर जञाना, भोजन के न पचने से अनेक बुराइयाँ आदि बातों पर. ध्यान 
देने से साधक का चित प्रथमतः भोजन की ठृथ्गासे निद्रा होता हे 
भऔर पीछे सब प्रकार की तृष्या से । 

(४० ) वबत्थानर--चतुधांदुब्यवस्थान भावना आर्थांद्‌ शरीर के 
चारों धातुओं का निप्चय करना। शरीर चारों महठामूतों से बना हुआ 
है। इन भूतों के स्वरूप पर विचार करने से स्पष्ट प्रतीव होने छगता 
है कि पद नाना कामनाओं का केन्द्रभूत सुन्दर शरीर अचेदन 
( भौतिक ), अष्याकृत (अवर्णनीय ), शून्य ( स्वरूपहोन ), तथा 
निःसत्व ( सत्ताददीन ) है। 'सबे शुल्पस! की हत्कट भावना के किए 
इस व्यवस्थान का नितास्त उपयोग है। यह झरीर झूल्य है तथा 
तत्सभान जगत्‌ के समस्त पदार्थ भी झल्य हैं। 

समाधि को खीछाने के लिये मिक्षु को प्रथमत: योग्य युरु ( कश्याण 
मित्र ) को खोज निकाछला नितान्त आवश्यक है३ । कक्ष्याणमित्र बह 
गुरु होना चाहिये जिसने स्वयं उच्चतम ध्यान का भ्रम्यास्र कर 
जिया हो, संसार के तत्वों के प्रति जिसकी आन्तस्कि इृष्टि 
जागृत हो भर जिसने समस्त मल्रों ( झालवों ) को दूर कर भईत्‌ पद 
को प्राप्त कर लिया हो । थदि पेसा भहंत्‌ न मिले तब उसे क्रम से 


१ विसयद्धि मस्ग पृ० २३४--२३८. २ वही ० २३८--२५६ 
है कल्याणमित्र के गुणों का वर्णन करते समय बुद्धघोष ने इस 
गाया को उद्धृत किया है। 
“पियो गुरु भावनीयो वत्ता च वचनक्खमों । 
गम्मीरथ्व कथं कत्ता, नो चड्डाने नियोजये ॥? 
-अज्लुत्तर निकाय ४।३२; बि० म० पृ० ६६॥ 


खेर बौद्ध-दन 


बिम्नलिखित प्रकार के योग्य गुरुओं को प्रात करना चाहिये--अनागामी, 
सकृदागामी, ज्ोतापन्न, ध्यानाम्याली, प्रथक्‌ जन, त्रिपिट्कों के ज्ञाता, 
अदुकथा के साथ पुक भी निकाय का शाता तथा खिल को वश में रखने 
बाढ़ कोई भी पुरुष ( लक्जी )। 

साधक+ को अपने कत्पाणमित्र का परम भक्त और आशाकारी होना" 
बाहिए । भपने योगाम्यास के छिए अजुरूप विहार पलल्द करना चाहिए 
जिसमें साधक को अपने गुरु के साथ निवास करना चाहिए । इसके 
अभाव में अन्‍य शचित स्थान की व्यवस्था की गई है। स्राथक मिक्ष के 
लिए अुरूप समय मध्यान्द भोजन के उपरान्त का समय है । साधक 
की मानसिक प्रवृत्तियों पर बढ़ा जोर दिया गया है । मानस 
अबूति के अबुरूप ही कक्ष्याणमित्र को अपने शिष्य के छिए 
कर्मस्थान की व्यवस्था !करनी चाहिए । मानस अल्त्तियाँ नाना 
अकार की हैं, परन्‍्द बुदघोष ने छ प्रदृक्तियों को प्रधानता दी है-- 
राग, द्वेष, मोह, अद्धा, बुद्धि और वितक। इन प्रवृत्तियों का पता साधक 
के अमया ( इत्यापथ ) क्रिया ( किच्चा ), भोजन, आदिसे भलली भाँतिः 
ज्ञगाया जा सकता है। बुद्धघोष ने श्रिष्य की प्रवृत्ति के अजुसलार उसे 
हिए कमंस्थानों का इस प्रकार निर्देश किया है-- 

राग चरित के छिए--दस भथुभ तथा कायगता स़ति 

दवेष चरित--चार अर्मविद्वार तथा चार वे ( वर्ण कसिण ) 

मोह और वितक--आनापान सति ( प्राथायाम ) 

अद्धा चरित--६ प्रकार की पहली धजुस्‍्टतियाँ 

बुद्धि चरित--मरणसति, डपसमालुस्खति, चतुर्घातुबबट्दान तथा 

आहारे पटिकूछ संस्भा। 


$ साधक की पहचान तथा चर्या के विस्तारपूरवंक विवेचन के- 
लिये देखिये--बि० म० .ए० ६७-७६ । 
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यह. शिक्षा व्यावहारिक दृष्टि से बढ़ो डपादेय है। इस प्रकार बृद्धमत 
की योगप्रक्रिया में चित्तानुसन्धान के विषयों को महस्वपूर्ण स्थान प्रदान 
किया गया है। 

(ग ) समाधि की भूमियाँ 

(१) उपचार-- 

ध्यानयोग की प्राप्ति एक दिन के दणिक प्रयास का फक नहीं है; 
अपितु वह झनेक वर्षों के तीधर अध्यवसाय क! मंगछमय परिणाम दै । 
अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के भजुरूप किसी भी निमित्त ( वस्तु ) को 
पसन्द कर चित्त के लगाने का प्रयत्न प्रथमतः साधक को करना पढ़ता 
है। इसकी संशा है 'परिकमे भावना” । चित्त के अजुसन्‍्धान से वही 
वस्तु चित्त में प्रतिविम्बित होने छग़ती है--जिसका नाम है उुम्गहनिमित्त 
का उदय । वस्तु के साथ ससके रूष्ण ( जैसे रंग, आकृति झादि ) भी 
अदडस्यूत रहते हैं। अतः वस्तु को उसके रण से उपक्‌ करना पढ़ता 
है--इसी को कहते हैं उपचार भावना । इस उद्योग से बह वस्तु उसी 
प्रकार नेत्रों के सामने भीतर स्फुटित होने छगती हैं जिस प्रकार वह बाइर 
भासित होती है। इसकी सजा है प्रटिमागनिमित्त का जन्म । परन्तु 
अभी तक चित्त में वस्तु की स्थिरता नहीं भाती। इस दुशा में चित्त 
डस बाज्ञक के समान होता दै जो अपने पैरों पर खड़। नहीं हो सकता। 
डचचयोग करता है, पर गिर पद॒ता है? । 
(३२) अप्पना-- 

इस भूमि में चित्त में हड़ता जाती है। जिस प्रकार युवक अपने पेरों 
पर इढ़ता से खड़ा हो सकता है, उसी प्रकार इस दक्ञा में चित्त वस्तु 
का अजुसन्‍्बान इढ़ता से करता दै। “अप्पना/ बन्द “भप॑णा? का पाली 


१ विश्वद्धिमग्ग परिच्छेद ११ ४० २३४-२५७। 
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अ्तिनिधि है। 'अर्प॑णा' का अर्थ है अपने को अपित कर देों; चित्त 
अपने को विषय के छिए अपित कर देता है। बह विषय को पूरे दिन 
या रातभर एकाकार से प्रहण करता है । परन्तु साधक को अपने भलुष्ान 
में न तो अधिक उत्साद दिखछाना चाहिए और न अधिक भालस्य 
रखना चाहिए। इस अवस्था में चित्त को अवधानता विशेषरूप से 
प्राप्त होती है। 

हीनयामी इ्यों में समाधि के प्रसक़ञ में चार प्रकार के ध्यानों का 
बेन उपलब्ध होता है । दीवनिकाय के अनेक सुत्तों में ( जैसे सामशपलल 
खुक्त ) त्थागत ने चारों ध्यानों के स्वरूप का. विशद्‌ विवेचन किया है। 
इसी का आश्रय छेकर धुद्धघोष ने विश्द्धमा्ग में इस विषय का पूरा 
ऊह्दापोह किया है॥ । प्रथम ध्यान में वितर्क, विचार, प्रीति, खुख तथा 
एकाग्रता --इन पाँच चित्ततृत्तियों की प्रधानता रहती है। द्वितीय ध्यान 
में वितके तथा विचार का सर्वेभ्रा परित्याग कर देने पर भीति, सुख तथा 
परकाग्ता की प्रधानता रहती है। तृतीय ध्यान में प्रीति का भाव महीं 
रहता, केवछ सुख तथा एकागता का राज्य बना रहता है। चतुर्थ ध्यान 
में सुख की भावना को इटाकर उपेक्षा तथा एकाग्रता का ही प्राधान्य 
रहता है। हस प्रकार इन ध्यानों में साक स्थूलता तथा बहिरंगता से 
आरम्भ कर सूक्ष्मता तथा भ्न्तरंगता में प्रविष्ट हो जाता है । 

समाधि के विषय में चित्त का प्रथम प्रवेश वितक कददछाता है तथा 
उस विषय में वित्त का अुसण्जन करना “विचार' है। इससे चित्त में 
जो आनन्द उत्पन्न होता है इसे 'प्रीति! कहते हैं। मानस आाहाव के 
अनन्तर शरीर में पुक प्रकार के समाधान या शान्ति का भाव डद॒य छेता 
है इसकी संज्ञा सुख” है। विषय में वित्त का विदकुछ समाहित दो 
जाना जिससे वह किप्ली प्य विषय को भोर भठक कर भो न जाप 


बौद्ध ध्यानयोग अर्३ 


“बुकाप्रता” क्‌इछाता है। इन्हीं पाँचों के उदय भौर दास के कारण ध्यान 
के चार प्रभेद बुद्धध्म में स्वीकृत किये गये हैं। 


बितर्क तथा विचार का भेद स्पष्ट है। चित्त को किस्ली विषय में 
समाहित करने के समय उस विषय में चित्त का जो प्रथम प्रवेश होता 
है, वह तो वितक हुआ । परन्तु भागे बढ़ने पर उस विदय में चित्त का 
निमग्न होना “विचार” शब्द के द्वारा भमिद्वित किया जाता है। बुद्धघोष 
ने इनके भेद को दो रोचक उदाहरणों के सहारे समझाया है। भाकाश 
में उदने से पहले प्षो अपने पंख्ों का समतोछन करता है और कई कणों 
तक अपने पंखों के सहारे भाकाश में स्थित रहता है। इसकी समता 
“बितक” से दी गई है । श्नन्तर वह अपने पंखों को दिलाकर, उनमें 
गति पेदा कर, भाकाश् में उड़ने लगता है। यह क्रिया “विचार” 
प्रतीक है। अथवा किसी गन्‍्दे पात्र को एक हाय.से पकड़ने तथा उसे 
दूसरे द्वाथ से साफ़ खुथरा करने की क्रियाओं में जो अन्तर है वही अन्तर 
वितके तथा विचारों में है। इसी प्रकार प्रीति तथा सुख की भावना में 
ओ स्फुटतर पार्यक्य है। चित्तसमाधान से जो मानसिक आहाद उत्पन्न 
डोता है उसे 'प्रोति” कहते हैं। अनस्तर इस भाव का प्रभाव झरीर पर 
पढ़ता है। शरीर की व्युत्यित दशा की बेचैनी जाती रहती है। अब पूरे 
शरीर के ऊपर स्थिरता तथा शान्ति के भाव का रदय होता है, इसे ही 
खुल कहते हैं। प्रीति मानसिक भानन्द है और झुंख शारीरिक संमांधान 
या स्थिरता । इसके अन्तर चित्त विषय के साथ अपना सामअस्य॑ 
स्थापित कर छेता है इसे दी 'पुकाग्रता' कहते हैं । इन पाँचों की प्रधानता 
रहने पर प्रथम ध्यान उत्पन्न होता है। इसके स्वरूप बतलाते सैमर्य 
प्रथमध्यान फेचसत ने कह्दा है--जिस प्रकांर नाईंया उसका शिष्य 
कॉले के याक में स्नानचूणं को डाऊकर थोड़ा जछ से सींचे 
जिससे वह स्नोनचूण की पिण्डो तेंड से भजुगंत, मोतर-बाहर तेछ से 
व्याह हो जाय, ढिन्तु तेज़ न चुवे। उसी प्रक्षरे प्रथम ध्यान में साधक 
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अपने शरीर को विवेक से उत्पन्न श्रीति-खुख से मिगोता है, चारों भोर 
ज्याप्त करता है लिससे उसके झरीर का कोई भी भाग इस प्रीति-सुख 
से अब्याप्त नहा रहता । | 
द्वितीय ध्यान में वितके तथा विचार का भभाव रहता है। इस 
समय श्रद्धा की प्रबला रइती है। प्रीति, सुस्त तथा पुकाग्नता के साव 
की प्रधानता रहती है। इस ध्यान की डपसा उस गम्भीर 
द्वितोय- . तथा भीतर में पानी के सोते वाके जंछाशय से दी गई है 
ध्यान. जिसमें किसी भी दिशा से पानी आने का रास्ता नहीं है, 
वर्षों की धारा भी उसमें नहीं गिरती है प्रत्युत उसे मीतर की जलूघारा 
कूटकर शीतछ जछ से भर देती है। इस प्रकार भीतरी प्रश्साद तथा चित्त 
की पुकाम्रता के कारय समाधिजन्य प्रोति-खुल्न साथक के शरीर को 
तर से ही आष्यायित कर देता है। 


ततीयध्यान में केवल सुख भौर पुकाग्नता की हो प्रधानता बनी 
रहती है। इस ध्यान में तीन मानस-दृत्तियाँ छक्तित होती हैं--(+) 
डपेज्ञा--न तो प्रीति से दी वित्त में कोई विश्षेप उत्पन्न 
ढ॒तीयध्यान (ता है और न विराग से | चित्त इन भावों की ब्पेदा 
कर समता का भजुभव करता है। (7) रुटति--डसे द्वितीय ध्यान 
क समय होने वाली बृत्तियों को स्ट्ति बनी रहती है। (77 ) सुख- 
विद्ारी--साथक के चित्त में सुख को भावना विक्षेप नहीं उत्पन्न करती । 
श्यान्‌ से उठने पर डसके शरीर में विचित्र शान्ति तथा समाघानका 
डद॒य होता है। इस ध्यान को समता के छिप पद्मससुदाय का इष्हास्त 
दिया जाता है। जिस प्रकार कमब-सुदाय में कोई कोई नीलकमत्र, 
-रक्तकमल या स्वेत कमछ जल् में उत्पन्न होकर जझ में ही बढ़े जिससे 
डससका समस्त शरीर शीतरू जलन से व्याप्त हो जाय, उसी प्रकार शृतीय 
ज्यान में मि्कु का छारीर प्रीति-सुशष से व्याप्त रहता है। 
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अतु॑ध्यान में शारीरिक सुस्त या दुःख का सवेया त्याग, मानसिक 
झुस्त या दुःख का प्रद्माण, राग-द्वेष से विरद्, उपेक्षा द्वारा स्ट॒तिपरिदयद्धि- 

पध्यान िं चार विशेषताओं का जन्म होता है। यह ध्यान 
उसने न ध्चानों का परिणामरूप है। इस ध्यान में साथक 
अपने झरीर को शुद्धचितत से नि बनाकर बैठता है। जिस प्रकार 
डंजले कपड़े से शिर तक ढॉक कर बैठने वाले पुरुष के शरीर का कोई 
भी भाग रुजछे कपड़े से बे-ढका नहीं रहता, उस्ली प्रकार साधक के 
शरीर का कोई भी भाग झुद्धचिस से अ्याप्त नहीं रहता। ध्यान की 
यही पराकाष्टा सात्री गईं है? । आरूप्य कमेश्थानों के अस्याप्त से इससे 
बढ़कर भन्‍्य चार ध्यानों का जन्म होता है जिन्हें 'समापत्ति! कहते हैं? । 


३५ 
७ 


१ इन इष्टान्तों के लिए द्रष्टव्य-सामझफलसुत्त ( दीघनिकाय 
० २८-२६ ) 

२ किसी-किसी के मत में थ्यानों की संशा पाँच है। इस पद में 
द्वितीयध्यान को दो भागों में बॉटकर पाँच की संख्या-पूर्ति की जाती है। 
“इति य॑ चतुकनये दुतियं, त॑ द्विघा मिन्दित्वा पंचकनये दुतियम्येव 
ततिवश्च होति | यानि च तत्य ततियचदुत्थानि तानि चत्॒त्यपद्चमानि 
डोन्ति पठम॑ पठममेवा ति ॥?  --विसुद्धिमग्ग ० ११३, सं २०२। 


बाइसवाँ परिच्छेद 


बुद्धतन्त्र 
(क ) तल्त्र का सामान्य परिचय 

__.. झानव सम्पता के उदय के साथ-साथ मन्त्रसस्त्र का उदय होता है। 
खत; झलकी प्राचीनतः उतनी ही अधिक है जितनी मानव संस्कृति की । 
इंख विशाछ विश्व में जगप्रियन्ता को अदभुत शक्तियाँ क्रियाशीक्ष हैं 
मिश्र-मिन्त देवता उसी शक्ति के प्रतीकमात्र हैं। जगदुब्यापार में इन 
आक्तियों का उपयोग नाना ग्रकार से है। इन्हीं देवताओं को बजुकरपा 
श्राप्त करने के लिए मन्त्र का उपयोग है। जिस फछ की उपलब्धि के 
किए भलुष्य को अधान्त परिश्रम करना पढ़ता है, वही फ़छ दैवी कृपा 
से झश्प प्रयास में ही सुखभ हो जाता है। मजुष्य सदा से ही सिद्धि 
पाने के किए किस्सी सरल मार्ग की ख्लोज में ऊगा रहता दै। उसे 
विश्वास है कि कुछ ऐसे सरल उपाय हैं जिनकी सहायता से दैवी 
आक्तियों को अपने वश में रखकर अपना भौतिक कल्याण तथा पारछौकिक 
सुख सम्पादन किया जा सकता है। मंत्र-तंत्रों का प्रयोग ऐसा द्वी सरऊ 
मारे है। यह बात केवल भारतवर्ष के छिए चरिताय नहीं होती, अत्युत 
अत्प देशों. में भी प्राचीनकाछ में इस विषथ की .पर्याप्त चर्चा थी । भारत 
में तन्त्र के अध्ययन, भर अध्यापनकी झोर प्राचीनकाछ से विद्वानों की इश्ि 
आक्ष्ट रहो है । यह विश्रप्त नितान्त रहस्यपूर्ण है। हस्त मन्त्र की शिता 
योग्य गुरू के द्वारा उपयुक्त शि्य. को दी जा सकती है। इसके गुप्त 
रखने को अधान उद्देश्य यहो है कि सर्वसाधारण जो इसके रहस्य से 
असम्श्ति हों इसका , प्रयोग न करें, भस्पथा लाभ की धपेद्ा हानि होके 
की हो अधिक:सम्भावना है। 


बौद्धतन््र अर 


तान्त्रिक साधना नितास्त रहस्यपूर्ण है। अनधिकारी को इसका 
रइस्य नहीं बतज्ञाया जा सकता। यही कारण है कि शिक्षित लोगों में 
'ध भी तन्‍्त्र के विषय में अनेक धारणायें फैली हुई हैं। 
तन्‍्त्र! जल्त्ों की डढ़ात्त मावनायें तथा विशुद्द भाचारपद्धति के 
राब्द का थज्ञान काही यह कुस्सित परिणाम है। तम्त्र शब्द की 
ब्युव्वतति हन्‌ भात (विस्तार ) तथु विस्तारे-से $च. 7“ 

उत्यय से हुई है। अतः इसका व्युस्पत्तिगम्य भर्थ है वह शास्त्र, जिसके 
द्वारा शान विस्तार किया जाता है) । शव सिद्धान्त के 'कामिक आागम? 
में डन शास्त्रों को सम्त्र बतस्राया गया है जो सम्त्र और सस्त्र से युक्त 
अनेक अर्थों' का विस्तार करते हों तथा उस शान के द्वारा साधकों का 
आण करते होरे। इस प्रकार तम्त्र का ब्यापक भय बस्तर, सिद्धास्त, 
अज्ुष्टन, विज्ञान भादि है। इसीलिये शब्वराचाय॑ ने सांख्य को तस्त्र 
नाम से अमिद्दित किया ढै३। मद्दाभारत में भी न्याय, ध्म॑शास्त्र, योग- 
शास्त्र आदि के छिये तम्त्र का प्रयोग उपडब्ध होता है। परन्तु तस्त्र 
का प्रयोग सीमित अर्थ में किया गया है। देवता के स्वरूप, गुण, कम 
आदि का जिसमें चिम्तन किया गया द्वो, तह्निषयक सम्त्रों का सद्धार 
किया गया हो, रुन सम्त्रों को यन्‍्त्र में संयोजित कर देवता का ध्यान 
उथा रुपासना के पॉँलों अज्ू--परछ, पद्धति, कवच, सहस्तनाम और 
स्तोश्न--व्यवस्थित रूप से दिखढाये गये हों, उन प्रस्थों को तन्‍्त्र कहते 
हैं। वाराहदी-ठम्त्र के अजुसार सृष्टि, प्रकय, वेवताचेन, स्वंसाधन, 


१ तन्यते विस्तायेते शानमनेनेति तन्ज्रम्‌। काशिका 
२ तनोति विपुन्ञानथीन्‌ तत्वमन्त्रसमन्वितान्‌। 
ब्राणश्य कुरते यस्‍्मात्‌ तनत्रमित्यमिघीयते | का० आ० 
३. स्थृतिश्न॒तन्‍्त्राख्या परमर्षिप्रणीता । 
>-अ० यु० २११ पर शां० भा० 


ऋश्८ १. बौद्ध दर्शन 


चुर्वरण, पटकमंस्ताधन ( शान्ति, बच्चीकरण, स्तम्भ, विद्वेषण, उखाटन 
सथा मारण ) और ध्यानयोग-इन सात रूपणों से युक्त प्रन्यों को आगम 
कहते हैं। तन्‍्त्रों का दी दूसरा नाम आागम दै। हमारी सम्यता और 
संस्कृति निगमागम-मूछक है । निगम से अमिप्राय वेद्‌ से है तथा 
आगम का अर्थ तन्‍्त्र है। जिस प्रकार भारतीय सम्यता वैदिक शान को 
आश्रित कर प्रश्न होती है उस्ती प्रकार वह अपनी प्रतिष्ठा के छिये त्त्रो 
पर भी भाश्नित हे । 
सम्ब्नों की विशेषता क्रिया है । वैदिक अन्थों में निर्दिष्ट ज्ञान का 
क्रियाष्मक रूप या विधानात्मक आचारों का वर्णन आयमों का सुख्य 
न्‍्च्ं विषय हैं। वेद तथा तन्‍्त्र, निगम तथा आागम के परस्पर 
तन्त्रों के क्‍ 

भेद. स्वल्थ को झु्झाना पृ विषय समस्या है। तस्त्र दो 
प्रकार के होते हैं। ( क ) वेदाजुकूज्ञ तथा (स्व) वेदबाह्म। 

कठिपय तल्त्रों तथा आचारों झा सूछ-छोत वेद से हो प्रवाद्वित दोत। हे | 
चाशवरात्र तथा शैवागम के कतिपय सिद्धान्त वेद्मूखक अवश्य हैं तयादि 
आचीन अन्‍्यों में इन्हें वेद-वाह्म ही माना गया है। झाक्तों के सप्विध 
आवचारों में से जनसाधारण केवक एक ही आचार--वामाचार--से 
परिचय रखता है और वह भी उसके तामलिक रूप से ही । ताप्रलिक 
जामाचारियों को पृणित पूजापद्धति के कारण पूरा का पूरा शाक्तागम 
चित, देय तथा अवैधिक ठहराया जाता है। परन्तु समीषकों के लिये 
दल बात पर जोर देने की भावषयकता नहीं कि इन शाक्त-तन्त्रों की भी 
मह्दती संख्या वेदाजुकूछ है। तस्त्रधमं भद्वेतवाद का साधन माय हैं। 


$ खष्टिश्व प्रलयश्रचैव, देवतानां यथार्चनस्‌ | 
साधन चैव सवेषां, पुरथरणमेव च॥ 
घद्-कर्मताथन॑ चैव, ध्यानयोगश्रवर्विघः । 
सप्तमिलंचरणैयुक्तमागम॑ वहिदुर्बुधाः ॥ 


बौद्धतन्त्र ; श्र 


ड्चकोटि के साधकों को साधना में भद्वैतवाद सदा अजुल्यूत रहता दै। 
सस्चे शाक्त की यही धारणा रहतो है कि मैं स्वयं देवी रूप हूँ; मैं अपने 
इृषट देवता से मिन्न नहीं हूँ । मैं शोकददीन सादात्‌ अझनरूप हूँ; निश्य, सुक्त 
तथा सब्चिदानन्द रूप मैं ही हूँ -- 
अं देवी न चान्योडरिमि, ब्रद्वेवाउईं न शोकभाक्‌ । 
सच्चिदानन्दरूपो5ं, . नित्यमुक्तस्वमाववान्र्‌ ॥ 
शाक्तों की आध्यात्मिक कक्पना के अनुसार परवरक्ष निष्कल्, शिव, 
सबेज्, स्वयंजोति, भाधन्तविद्दीन, निर्विकार तथा सथिदानन्द स्वरूप हे 
सभ्य और और जीव एव भग्निस्फुकिलक की माँ ति उस्चो ब्रद्न से झाविर्भूत 
वेद. ईप हैं) । तनतों के ये सिद्धान्त निलन्देह डपनिषद्सूबक 
हैं। इसी प्रकार ऋग्वेद के वागाम्भुणीर सूक्त (३०३२२) 
में जिस शाक्ति-तन्त्र का प्रतिपादन है, शाक्त-तन्‍्त्र उसी के भाष्य माने जा 
सकते हैं । अतः तन्त्रों का वेदमूछक होना युक्तियुक्त हे। सच तो यह हैं 
कि अत्यन्त प्राचीनकाल से साधना की दो घारायें प्रवाहित होती चछ्ी भा 
रही हैं । एक धारा (वैदिक घारा) सर्वसाघारण के डिये प्रकट रूप से सिद्धा- 
स्तों का प्रतिपादन करती है और दूसरी घारा (तान्त्रिक घारा) छुने हुए भधि- 
कारियों के छिये ग्रुप्त साधना का उपदेश देती हे। पक बाद हे तो दूसरी 
आस्यस्तरि:; पहली प्रकट है तो दूसरी गुदा । परत दोनों घारायें प्रत्येक 
काल में साथ-साथ विद्यमान रही हैं। इसीडिये जिस काछ में वैदिक 
यज्ञ-यागों का बोक़बाछा या उस समय भी तान्त्रिक उपापना अशात न 
थी तथा काछ्ठान्तर में जब तान्त्रिक पूजा का विशेष प्रचछन हुआ रुस 


$. कुला्ण॑ब तन्त्र १६-३० 
३ अं रुद्गेमिवंसुमिश्वराम्यहमादित्यैकत विश्वदेवेः । 
अइं मित्रावरुणोभा बिभर्म्यहमिन्द्राग्नी अहमश्विनोमा ॥ 
“आदि मन््र 


इर० ४ बोददर्शन 

सस्रय भी वैदिक कर्मकायद विस्टृति के गर्भ में विल्लीन नहीं हुभा। 
बैदिक तथा तान्िक पूजा की समकाछीलता का परिचय हमें डपनिषदों के 
अध्ययन से स्पष्ट मिकता है। उपनिषदों सें वर्णित विभिन्न विदाओं की 
आधार-मित्ति तान्त्रिक प्रतीत होती है । बहददारण्यक उपनिषद्‌ (६२) तथा 
बान्दोग्य डप० (१८) में वर्णित पम्चाग्लि विद्या के प्रसकष) में “योपा वाव 
मौतामार्नि/” आदि रूपक का यही स्वारस्थ है। महछुविद्या का भी यही 
रहस्य है। “सूये की उ्ध्यंसुख रशिमियाँ मधुनादियाँ हैं, गद्य आदेश 
मथुकर है, शक्म ही पुष्प है, उससे निकलने वाले अस्त को साध्व 
नामक देवता लोग उपभोग करते हैं”--पम्वम भस्तत के इस वर्णन में 
जिन गुझ्य आदेशों को मछुकर बतडाया गया है वे अवश्यमेव गोपनीय 
तान्त्रिक भादेशों से मिन्न नहीं हैं। अतः वैदिकी पूजा के संग में तान्त्रिक 
पद्धति के अस्तित्व की कक्पना करना कथमपि निराघार नहीं है। जो 
होग ताम्त्रिक उपासना को अभारतीय तथा अवांचीन समझते हैं उन्हें 
बूरबोक्त विषय पर गम्भीर रीति से विचार करना चाहिये३। भारतीय 
कन्‍्त्रों की उस्पस्ति भारत में ही हुईं। वे किसी अभारतीय टकसाक के 
सिक्के नहीं हैं जिन्हें भारतीयों ने उपयोगी समझकर अपने काये में 
अयोग करना आरम्भ कर दिया हो। साधना के रहस्य को जानने वाजे 
विद्वानों के सामने इस विषय के विशेष स्पष्टीकरण की आवश्यकता 


नं है। 
तान्त्रिक मत की यह विशेषता दै कि वह्द साधकों की योग्यता के 


9. योघा वाव गौतमाग्निस्‍्तस्या उपस्थ एवं समिद्यदुपमंत्रयते से 
धूमो योनिरचियंदन्तः करोति तेउज्ञारा अमिनन्दा विस्कुल्लिज्ञाः। 
तस्मिन्नेतरिमिन्नग्नौ देवो रेतों जु्डति तस्या आहुतेगर्: संभवति ॥ 

३ डा० विनयतोष भद्टाचाय--एन इन्ट्रोडक्शन द्व दि बुचिष्ट 
'एसाटिरिज़म ह० ४रे-४४। 


बौद्ध तन्त्र 3 


अजुरूप उपाप्तना का नियम बतकाता दै। शाक्त मत तीन भाव तया 

ख्रात आचार को भक्ीकार करता है। भाव मानप्तिक 
अवस्था है और आचार है वाह्माचरण। परशुभाव, बीरभाव 

तथा दिव्यमाव--ये तीन भाव हैं। वेदाचार, वैष्णवाचार, 
जैबाचार, दृद्धिणाचार, वामाचार, सिद्धान्ताचार तथा कौछाचार--ये सात 
भाचार पूर्वोक्त तीन भावों से सम्बद्न है। जिन जीवों में भविदा के 
आवरण के कारण अद्वैतशान का छेशमात्र भी उदय नहीं हुआ है, सनकी 
सानललिक प्रवृत्ति पशुभाव कहराती है। क्योंकि पद्च के समानये भी लशान 
रुज्ज के द्वारा संसार से बंधे रहते हैं। जो मलुष्य अद्वेतशान रूपी भरत 
हद की कबिका का भी आस्वादन कर अशान रख्छु के काटने में किसी 
अंश सें समर्थ होता है वद॒ वीर कहदकाता है । इसके आगे बढ़ने वाजा 
साधक दिव्य कद्दछाता दै। दिव्यमाव की कसौटी है द्वेतमाव को दूर 
कर रुपास्य देवता की सत्ता में अपनी सत्ता खोकर बद्वैतानन्द का 
आस्वादन करना । इन्हीं भावों के अजुसार आचारों की व्यवस्था है। 
प्रथम चार आाचार--वेद, वैष्णव, शेव तथा दुध्रिण--पशुमाव के किये 
हैं। बाम भौर स्िद्धास्व वोरभाव के छिये और कौछाचार दिव्यमाव के 
साधक के ढिये है। कौछाचार सब आचारों में ओेष्ठ बतकाया जाता है। 
पक्का कौज्ममतावडम्बी वद्दी है जिले पंक तथा चन्दन में, शशप्नु तथा 
मित्र में, इमशञान तथा भवन में, सोना ठया ठृण में तनिक भी भेद बुक 
नहीं रहतो३ । पेश्लो भद्ठेतभावना रक्षना बहुत हो दुष्कर है। कौछ 
साधना के रहस्य को न जानने के कारण लोगों में इसके विषय में झनेक 


भाव और 
आचार 


$. कर्दमे चन्दनेडमिन्न पुत्रे शत्री तथा प्रिये। 

शमशाने भवने देवि | तयैव काश्ने, तणे ॥ 

न मेदो यस्य देवेशि ! स कौलः परिकी्तितः । 
“--भावचूडामणि तन्त्र । 


अर बोद्ध-दर्शन 


आम््ियाँ फैली हुई हैं। इसका कारण भी है क्योंकि कौछ अपने वास्तविक 
रूप को कमी प्रकट नहीं होने देता । कौछों के विषय में यह छोक-प्रखिद्ध 
'तिम्न शक्ति निन्‍्दात्मक नहीं बढ्कि वस्तुतः ययाथे है :-- 
अन्तः शक्ताः बहिः शैवाः, समामध्ये च वैष्णवाः । 
नानारूपघराः कौलाः, विचरन्ति महीतले॥ 


पद्चमकार का रहस्य-- 

कौक शन्द कुल शब्द से बना हुआ है। कुल का भय है कुण्डकिनी शक्ति 
तथा 'अकुल? का भर्थे है शिव । जो व्यक्ति योग-विद्या के सहारे कुण्डलिनी 
का झत्थान कर सहस्त्रार में स्थित क्षिव के साथ संयोग करा देता है उसे 
डी कौ) या कुलीन२ कहते हैं। कुछ--कुणडलिनी शक्ति-ही कुछाचार 
का गरूछ अवछस्वन है। कुयडछिनी के .साथ जो आनार किया जाता है 
डसे कुछाचार कहते हैं। यह भाचार मद्य, मांस, मत्स्य, सुत्ा भौर 
मैथुन-इन पद्म मकारों के सहयोग से अजुष्टित होता है। इस पश्च मकार का 
रहस्य भत्यन्त गूढ़ है। इसे ठीक-ठीक न जानने के कारण से ही लोगों में 
अनेक प्रकार की आन्ति फैली हुईं है। इन पॉँचों तत्वों का सम्बन्ध 
अन्तर्योग से है। अद्वारत्प् में स्थित जो सहख्दड़कमल दै उससे चूने 
बाछा जो अस्त उसी का नाम मध्य है३ । उच्च साधना के बक पर जो 


+ झुलं शक्तिरिति प्रोक्तमकुलं शिव उच्यते। 
कुलेडकुलश्य सम्बन्ध: कौलमित्यमिधीयते ॥ ,--स्वच्छन्द तन्त्र 
२ कुल शक्ति: समाख्याता, अकुलं शिव उच्यते 
तस्यां लीना भवेत्‌ यस्त॒, स कुलीनः ग्रकीर्तितः ॥ 
--युप्तसाघन तन्त्र । 
३. व्योमपंकजनिस्यन्दसुघापानरतों नरः | 
मधुपायों समः प्रोक्त: इतरे मद्यपायिनः ॥ --कुलाणंब तन्त्र 


बोदतन्त्र हरे 


स्राधक कुण्डछिनी तथा परम शिव के साथ सम्मिछन होने पर मस्तक में 
स्थित बिन्दु से चूने वाले अस्त का पान करता है उसी को ताखिक 
भाषा में मच्प कहते हैं, शराब पौने वार्छों को नहीं। जो साधक 
झुण्य और पापरूपी पश्ुुझों को शानरूपी खड़ से मारता है और अपने 
जित्त को अक्ष में जीन करता है वही मांखाहारो हैर । आागमघ्धार के 
भजुसार जो ब्यर्थ का बकवाद नहीं करता अयांत्‌ अपनी वाणी का संयम 
रखता है वही सा मांसाहारी है३। शरीर में इड़ा और विड्वका 
लाड़ियों को तान्त्रिक भाषा में गंगा और यमुना कहते हैं । इनके योग से 
खबंदा प्रवाहित होने वाके प्रवास और प्रश्वास ( निःश्वास ) दी दो 
मत्स्य हैं। जो साधक प्राणायाम द्वारा श्वास, प्रश्वास बन्द करके कुम्मक 
दारा सुएुसना सा में प्राण-वायु का संचाऊन करता है वही ययाद्य में 
मस्तय-साधक भच्क हैः । रूत्संग के प्रभाव से सुक्ति होती है भौर बुरी 
संगति से बन्धन द्वोता है।असत्संगति के मुद्रण का ही नाम मुद्रा है शर्घाव्‌ 
बुरी संगति को चोड़कर सत्संगति को प्राप्त करना हो सुदा साधन दै५। 
झुछुम्ना भौर प्राण के समागम को ताम्त्रिक भाषा में मैथुन कइते 


१ कुण्डल्याः मिलनादिन्दो: श्रवते यत्‌ परामृतम्‌ । 

पिवेत्‌ योगी मद्देशानि ! सत्य सत्यं बरानने ॥ ।--योगिनी तत्तर 
३२ पुण्यापुण्यपश्नु इस्वा शानखनब्ले योगवित्‌ | 
परे लय॑ नयेत्‌ चित्त मांसाशी,स निगद्यत ॥ --कुलार्ण॑व तन्त्र 
मा झब्दात्‌ रखना शेया, तदंशान्‌ रसनाप्रियान्‌ । 
सदा यो भक्षयेत्‌ देवी, स एव मांससाघकः | --आगम सार 
४ गंगायपुनयोर्मप्ये मल्यो द्वौ चरतः सदा। 

तो मत्त्यो भच्चयेतु यस्ठु स भवेत्‌ मत्स्यलैघकः || ---आगम सार 
७ रुत्सगैन भवेत्‌ मुक्तिर्सस्सगेषु ब्घनम्‌। 

असस्संगमुद्रणं यु तनमुद्राः परिकीर्तिताः॥ . --विजय तन्‍्त्र 


रन 


डरड बोद-दर्शन 


हैं। स्त्री को सट्वास से वीयंपात के समय जो सुख्र होता है उससे करोों 
ना अधिक आनन्द सुपुम्ता में प्राय वादु के स्थित होने पर द्वोता है। 
इसी को प्रकृत मैथुन कहते हैं। । 

इस प्रकार पश्च मकार का आध्यात्मिक रहस्य बड़ा हो गस्मीर है । 
परन्तु इस तस्‍््व को न जानने वाले अनेक तान्त्रिकों ने इन पद्न मकार्रों 
को बाह्य तथा भौतिक भर्थ में ही अहण किया । इससे घीरे-घोरे समाज 
में अनाचार का प्रचार होने जगा और छोग इसे छणा की दृष्टि से देखने 
झूगे । तान्त्रिकों ने इन मकारों का सांडेतिक भाषा में वर्णेनक्रिया है 
इससे उनका यद्दी अमिप्राय था कि भनधिकारी ज्ोग--जो इस शास्त्र 
को गूढ़ रदस्यों को समझने में असमर्थ हैं--इस झा प्रयोग कर इसे दूषित 
न करें। परन्तु तन्त्र शास्त्र की यह गुद्गाता गुण न होकर, दोष स्वकप 
अन गयी । पीछे के छोगों ने उनको इस सांकेतिक भाषा को न समझकर 
इन शब्दों का साधारण अर्थ पद किया और इसे बुरी दृष्टि से देखने 
जगे | यद्दी कारग है कि आजकल तस्त्र-शस्त्र के विषय में इतनो आान्ति 
तथा घुरी धारणा कैली हुईं है। तास्बरिक छोग कमी भी डब्बुकूज नहीं 
ये ।..वे जीवन में सदाचार को खतना ही मदस्व देते थे जितना अन्‍य 
ज्लोग । वे सास्बिक तथा शुद्ध और पवित्र जीवन के परम पकपाती ये । 
यदि काहान्तर में उनके तस्त्र-शास्त्र को बुढि की कमो भयवा आन्विसे 
कोई दूषित समझने लगे तो उसमें उनका क्‍या दोष ? मेरुतस्त्र का स्पष्ट 
कथन है कि जो आह्ण पर-म्व्य में अन्ध तुक््य हैं, परस्त्री के विषय में 
नपुंसक है, परनिस्दा में मूक औौर अपनी इन्द्रियों को वश्च में रखने 
वाढा है वही इस कुछमा्गं का अधिकारी है :-- 


$ इडडापिज्ञलयोः प्राणान्‌ सुपुस्नायां प्रजर्तयेत्‌ । 
सुषुम्ना शक्तिरद्िष्टा जीवाउयन्दु परः शिवः ॥ 
तयोस्तु संगमो देंबैः झुरत नाम कोतितम्‌ ॥ ._ +-मेढू तन 


बौद्धतत्त्र डर 


परद्रव्येघु योडस्पश्व, परखोषु नपुंसक:। 
परपवादे यो मूकः, सर्वदा विजितेन्द्रियः ॥| 
तस्थैव ब्राक्षणस्यात्र, वामे स्थात्‌ अधिकारिता ॥| 


( ख ) बौद्ध-तन्त्र 
बुद्धूधम में सन्‍्त्र-तन्त्र का उदय किस काछ में हुआ ? बह पक 
विषम समस्या है। इसके खुडभाने का उद्योग विद्वानों ने किया है, परन्‍दु 
५... उनमें ऐकमत्य नहीं इष्टिगत होता । अ्रिपिदकों के अध्ययन 
बद्धपर्म में रे से प्रतीत होता है कि तथागत की मूछ 'शिदा में 
तन्‍्त्र का | मन्त्र और तन्त्र के बीज भस्तर्निंदित ये । माजुप बुद के 
॒दय॑ 'र्तपाती होने बाछे भी स्थविरवादियों ने 'आटानाटौबुत्त+ 
में इस प्रकार की अलौकिक बातों का प्रार्म कर दिया। पोष़े के 
आचार्यो का बुद्ध से हो तत्वमस्त्र के आरम्भ होने में इढ़ वितवास है। 
बुद्ध को स्वयं इद्धियों ( सिद्धियों ) में पूरा विश्वास था और इस प्रसक् 
में इन्दोंने चार 'इद्धिपाद!र--छन्द ( इच्छा )) बीये ( प्रयश्न ) चित्त 
(विचार ) तथा विमंस्ता ( परीक्षा )-का वर्णान किया है जो भलौकिक 
सिद्धियों को रष्पन्न करने में समय ये। तश्वसंम्रह में शान्तरदित का 
स्पष्ट कथन है कि शद॒धमे पारक्लौकिक कहयाण की उत्पत्ति में जितना 


सहायक है उतना स्हौकिक कल्याण को उत्पत्ति में भी दै३। इलीडिये बुर 


जुछू का संबाद वर्णित है । कुछ ऐसी प्रतिशायें दी गई हैं जिनके दुहराने 
से हम इन श्रलौकिक व्यक्तियों को अनुकम्पा था सकते हैं । 
२ दोघनिकाय परृ० १६९। 
३ यतोड्युदयनिष्पत्तियंतो निःश्रेयसस्थ च। 
स धर्म उष्यते ताहक्‌ सर्वैरेव विचच्चणैः ॥ 
त« सं*--श्छोक इ४८९ 


रद बौद्ध-दर्शन 


के स्वयं मंत्रधारणी आदि ताम्त्रिक विषयों की शित्धा दी है जिससे इसी 
कोक में प्रश, आरोग्य आदि वस्तुनों की सपलनन्धि हो सकती है। । 
इतना ही नहीं, 'साधनमाछा'-जिसमें मिश्न-मिन्न विद्वानों के द्वारा रचित' 
देवता-विषयक ३१२ साधनों का संप्रद है--बतछाती दै कि बहुत से मंत्र 
स्वयं बुद्ध से उत्पन्न हुए हैं। विभिन्न अवसरों पर देवताओं के अनेक 
मन्त्र बुद्ध ने अपने श्ष्यों को बतडाये हैं। शुद्चःसमाज ( २ शतक ) 
की परीक्षा बतलाती है कि तन्‍्त्र का उदय बुद्ध से ही हुआ। तथागत ने 
अपने अजुयावियों को उपदेश देते समय कट्दा है कि जब मैं दीपंकर 
और कश्यप बुद्ध के रूप में सत्यल्ष हुआ था, तथ मैंने तान्त्रिक शिवा 
इसलिए नहीं दी कि मेरे श्रोताओं में डन ,शिक्षाओों के प्रहण करने की 
योग्यता न थी। 

"विनयपिटक! की दो कथाओं में अछौकिक सिद्धियों के प्रदर्शन का 
मनोरक्षक बृत्त वर्णित है। राजगृद्द के पक सेठ ने चन्दन का बना हुआ 
समिदापात्र बहुत ही ऊँचाई पर किस बॉल के सिरे पर बाँध दिया। 
अनेक तीथ्थंकर आये, पर उसे उतारने में समये नहीं हुए । तब भरद्वाज 
अपनी योगसिद्धि के बछ पर आकाश में ऊपर डढ गए और डसे छेकर 
ऊपर ही ऊपर राजगृहद की तीन बार प्रद्चिणा की । जनता के क्षाश्रये 
की सोमा न थी, पर बुद्ध को पुक तुष्छ काठ के पात्र के लिए इतनी 
शक्ति का प्रयोग नितान्त अजजुचित जैंचा और उन्होंने भरद्ाज की इसलिए 
भस्‍्सना की और काष्ठपात्र का प्रयोग दुष्क्ृत नियत किया। इसी प्रकार 
मगधनरेश सेनिय विम्बसार के द्वारा पुरस्कृत 'मेयडक” नामक गृहस्थ 
के परिवार की स्िद्धियों का वर्णन विनयपिटक में भन्यश्र मिलता है| 


$ तदुक्तमन्त्रयोगादिनियमाद्‌ विधिवत्‌ इृतातू। 
अज्ञारोग्यविभुत्वादि दृष्टधभोंडपि. जायते ॥ 
3० सं० एलोक ३४८७० 


बौद्धतत्त्र डर 


इससे निष्कर्ष यही निकत्नता है कि तस्झ, मन्त्र, योग, सिद्धि रा को 
शिक्षा स्वयं बुद्ध से अदूभुत हुईं थी। वह प्रथमतः वीजरूप में यी, 
अनन्तर उसका विकाश हुआ । 

मद्दायान के उदय के इतिट्ास से इम परिचित हैं। इसका संच्िप्त 
परिचय धार्मिक विकास के प्रकरण में दिया गया है। मद्दासंषिकों ने 
पहले-पहल बुद्ध के मानव व्यक्तित्व का तिर॒स्कार कर उन्हें मलुष्य जोक से 
ऊपर उठाकर दिव्य छोक में पहुँचा दिया। वेतुब्छवादियों की यह 
स्पष्ट मान्यता थी कि छुद्ध ने इस छोक में कमी आगमन नहीं किया 
और न कभी उपदेश दिया३ । इस प्रकार बुद्ध की लोकोत्तर सत्तासे 
ही वे सन्तुष्ट न हुए, प्रत्युत उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इस युगान्तरकारी 
भावना को प्रकट किया कि खास मतलब से ( एकामिप्रायेण ) मैथुन 
का सेवन किया जा सकता है२। ये दोनों स्लिद्धान्त--ऐतिदासिक 
बुद्ध की भस्वीकृति और विशेषावस्था में मैथुन को स्वीकृति--घोर 
विछ्ठव मचाने वाले ये । इसले सिद्ध होता है कि बुद्ध के ज्जुयायियों 
की मद्दती संख्या इस बात पर विश्वास करती थो कि तथागत अछौ- 
किक पुरुष ये तथा मैथुन का आचरण विशिष्ट दशा में स्याय्य या। 
इस दूसरे सिद्धान्त में वज़यान (तांब्रिक बुद्धधमं ) का बीज स्पष्टलः 
निह्वित है। 'मन्जश्रीमूककक्प” की रचना श्रथम तथा द्वितीय शतक 
विक्रमी में हुईं। इस प्रस्थ में मन्त्र, घारणी भादि का वर्णन विशेषतः 
मिलता दै। अतः सह्ायान के समय में मंत्र, संत्र की भावना नष्ट नहीं 
हुईं थी, प्रत्युत यद् बड़े जोरों से अपनी भ्मिव्यक्ति पाने के लिए 
अग्रसर ड्वो रद्दी यी। योगाचार में योग और आचार पर विशेष महत्् 
का देना इसो फछ के भागमन की सूचना थी। 

महायान के इस विकास का नाम "मंत्रयान! है जिसका भप्रिम 


१ कयावत्यु १७७३०, १८१; २ वही २३।१ 


पा 


2] बौद्ध-दर्शन 


विकास “वज्यान! की संज्ञा से अभिद्वित किया जाता हैं । दोनों में अन्तर 
वजयान.*ड मात्रा (डिग्री) का है। पौम्प अवस्थाका नाम 'मंत्रवान' 
है, डप्न रूप की संशा 'वज़यान' है। योगाचार से लोगों को 
सन्तुष्ि कुछ काछ तक हुईं, परन्तु विज्ञानवाद के गहन सिद्धान्तों के 
भीतर प्रवेश करने की योग्यता साधारण जनता में न थी। वह तो ऐसे 
मनोरम धरम के छिए ज्ञाछायित थी जिसमें अत्प प्रयरन से महान्‌ सुख 
मिलने की भाशा दिलाई गईं होती । इस मनोरम घमे का नास 
“ब्ज्यान” है। इस सम्पदाय ने 'थुन्यता' के साथ साथ 'महासुख”३ को 
कक्पता सम्मित्नित कर दी है। 'शुल्यता' का ही नाम बत्र” है। 
चज् कमी नहीं नष्ट होता है, वह दुर्भेथ भस्त्र है। बज इढ़, सार, 
अपरिवर्तनशीछ, बच्छेच, अमे्य, न जछने योग्य, अविनाशी है। अतः 
बह झुल्यता का प्रतीक हैर। यद्द घूल्य 'निरात्मा'! है--बह देवी रूप 
है जिसके गाढ भाकिंगन में मानव चित्त ( बोधिचिस या विशान ) खदा 
अद्धू रहता,दै_ तथा यह युगछ मिलन सब काल के किए सुख तथा 
आनन्द उत्पन्न करता है। क्रतः वज़यान ने झूल्य, विज्ञान तथा महा- 
खुश की त्रिवेणी का संगम बन कर असंख्य जीवों के कक्याण का 
मारे उन्सुक्त किया है। 
बच्रयान का सद्गमस्थान क्टों था यद्द ऐतिहासिकों के किए 
विचारणीय विषय है। ठिव्वती अन्थों में कद्दा गया है कि बुद्ध ने बोधि 


१ महासुद्ध के लिए द्रष्टव्य--शानसिद्धि (परि० ७), गाब० 
ओरि० सीरीज्ञ भाग ४४ प्ृ० ५७; अद्वयवज़संग्रह (प्रृ० ४० ) 
का “महासुखप्रकाश? । 

२ द॒दं सारमलैशीर्य अच्छेयामेयलक्षणम्‌ । 

अदादि अ्रविनाशि च शूज्यता वज्रमुच्यते ॥ 
+-बजशेखर ( श्रद्वववज़सग्रह ) पृ० २३ 


बौद्धतन्त्र ड्रह 


वजवानका के प्रथम वर्ष में ऋषिपत्तन में, आमणघमे का अक्रपरिवतेन 
उदयस्थान किया, $३ वें वर्ष में राजगृद के गृश्रकूट पर्वत पर महायान 

घममं का चक्रप्रवर्तन किया और १६वें वर्ष में मन्त्रयान 
का तृतीय घमे चकपरिवतंन ओघान्यकटक में किया३ । घान्यकटक युस्दूर 
जिछे में घरणीकोट के नाम से प्रसिद्ध है । वज्रयान का जन्मस्थान यही 
देश तथा ओऔपबंत है । श्रीपवंत को सुयाति तस्त्रशास्त्र के इतिहास में 
अत्यन्त अधिक है। भवभूति ने मालतीमाधव में भरीपर्यत को लान्त्रिक 
अपासना के केन्द्ररुप में चित्रित किया है जहाँ बौदध-मिक्षणी कपाल- 
कुयदल्ला तान्त्रिक पूजा में निरत रहती थोर । सप्तम शतक में बाणमहद 
अरीपर्वत के मह्ठात्य्य से भर्वीमाँति परिचित थे। ह्॒पेंचरित में उन्होंने 
श्रीदव्ष को समस्त प्रणयीजनों को मनोरथसिद्धि के छिए श्रीपर्वत बतल्ाया 
है३। श्री दपवर्धन ने रत्नावली में श्रीपयेत से आने वाले एक सिद्ध का 
वर्णन किया है? । शह्लरविग्विजय में श्रीशेल को तन्त्रिकों का केन्द्र माना 
गया है जाँ शक्धरराचाय॑ ने जाकर अपने भपूवे तर्क के बछ पर उन्हें 
परास्स किया था९ | प्रसिद्धि है कि नागार्जुन ने श्रीपदंत पर रहकर 
अछौकिक सिद्धियाँ प्राप्त की यी। इन समस्त रुल्लेक्षों को समीक्षा हमें 
इस परिणाम पर पहुँचाती है कि श्रीपवंत तान्त्रिक उपासना का प्रघान 
केस था। यह दृशा अत्यन्त प्राचीन काक से थी। श्रीपवंत में ही 
सन्‍्त्रयान तथा वज्ञयान का उदय हुआ, इसका प्रमाण तिव्बती तथा 
ख्लिंइली गन्यों से मकीमाँति चछता है। १४ वीं शताब्दी के 'निकायसंप्रह” 


१ पुरातच्वनिवन्धावली प्र० १४०। 

२ मालतीमाघब--अझ्ू १। ८, १०। 

३ जयति ज्वलत्यतापज्वलनाप्राकारकृतजगद्गत्तः। 
सकलप्रणयिमनोरथसिद्धिआ्रोपव॑तो इर्षः || --दृपैचरित ५० २ 

४ रक्ावली अह्ठ २। ५. शंकरदिग्विजय ए० ६६६ । 


ब३० बोद-दर्शन 


नामक अस्थ में वज़्यान को बजूपवंतवाल्ली निकाय बतल्ाया गया है। 
इस प्रस्थ में इस निकाय को चक्रमंवर, वजूारूत, द्वादशचक्र आदि जिन 
जिन अन्धों का रचयिता माना गया है वे समस्त अन्य वजूयान के ही 
हैं। ऋतः सम्मवतः रीपर्षत को ही बजूयान से सम्बद्ध होने के कारण 
“बजूपवंत! के नाम से पुकारते हों । जो कुछ भी हो, तिब्बती सम्प्रदाय 
आम्यकटक में वशुयान का चक्रपरवतंन स्वीकार करतो है। घान्यकटक 
तथा ओपबंत दोनों दी मत्रास के गुन्दूर जिडे में विद्यमान हैं। इसी 
प्रदेश में वजूयान की उत्पत्ति मानना न्यायसंगत है। 
बयान की उत्पलि किस समय में हुई ? इसका यदाये निर्णय अभी 
तक नहीं हो सका है। इसका भरभ्युदय भाठवीं शताब्दी से भारूम्त दोता 
है जब स्लिद्धाचायों' ने छोकभाषा में कविता तथा ग्रोति 
लिखकर इसके तर्थ्यों का प्रचार किया। परन्तु तान्त्रिक मार्ग 
का डद॒य बहुत पहले दी हो गया था। “मन्झुअओीमूछकक्प! मन्त्रयान का 
डी अन्य है। इसझो रचना तृतीय शतक के आसपास हुईं। इसके 
अनस्तर “श्रीगुझासमाजतम्त्र” का समय ( ५ वाँ शतक ) भाता है। यह 
अुद्यससाज “श्रीसमाज! के नाम से भी प्रसिद्ध है? । पुष्पिका में यह 
तम्त्रराज! कट्दा गया है। तान्श्रिक साधना के इतिद्वाप्त में यह गनन्‍्य 
समधिक महत्त्व रखता है । इस अन्य के ऊपर टीका तथा आरष्यों का 
का विज्ञाक साहित्य आज भी हिव्यती तंजूर में सुरक्षित हैर जिनमें 
मागाजुन (७ शतक ), क्ृष्णाचायं, शान्तिदेव को टोकार्ये प्रसिद्ध 
सिद्धाचार्यों' की कृतियाँ हैं। इसके ३८ पढक्ों में तस्व्रशास््र के सिद्धान्तों 
का विशद॒विवेचन है। वज़यान का श्रचार भारत के बाहर तिम्बत में 
_मी विशेषरूप से हुआ जिसका प्रमाण 'ओचक़संवरतस््” है३। 


समय 


३ संल्करण गा० ओ० ती« संख्या ५३ ( बडौदा, १९३३ )। 
२ इनके नामों के छिए द्रष्टव्य अन्य की भूमिका प्ृ० ३०-३२ ।| 
३. द्रव्य 7॥70ती: प७८४७८7६४ में इसका संस्करण तथा अनुवाद। 


बौद्धतन्त्र घ्श्र 


(ग) वजयान के मान्य आचार्य 


वज़््यान का साहित्य बहुत ही विशाक है। इस सम्पदाय के 
आचार्यों' ने केवछ संस्कृत में ही अपने सिद्धान्त अन्थों का प्रणयन नहों 
किया, प्रत्युत जन साधारण के हृदय तक पहुँचने के लिए उन्होंने उस 
समय की छोकभाषा में भी अन्थों की रचना की । वज़यान का सम्बन्ध 
मगध तथा नाहन्‍्दा से बहुत दी भधिक है। शरीपयेत पर आस्थ देश 
में इसका उदय भले ही छुआ हो, परन्तु इसका अभ्युवय सगध के 
नाछन्‍्दा तथा ओोदन्तीपुर विद्वारों से नितरां सम्बद्ध है। यह नितास्त 
परिताप का विषय है कि यह विशाल बज़यानी साहित्य अपने सूक 
रूप में भप्राप्य है। तिब्बत साहित्य के तंजूर नामक विभाग में इन 
अन्थों के भजुवाद आज भी रपकृब्ध हैं। कई वर्ष हुए महामहोपा- 
ध्याय हरप्रसाद शास्त्री जी को नेपाछ से इन वज़यानो भाचार्यों की 
भाषा रचनायें प्राप्त हुई जिनक इन्होंने 'बौद्ध गान भो दोहा? नाम से बंगीय 
साहित्य-परिषद्‌ श्ले ३६१६ में प्रकाशित किया३। इन गानों और 
दोह्दाओों की भाषा के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतमेद्‌ है। शास्त्री 
जी ने इसे पुरानी बंगला माना है, परन्ठ मगध में रचित होने के 


$ इस अन्य मैं चार पुस्तके हैं जिनमे तीन अन्यों को नवीन 
विश्युद्ध संस्करण हाल में ही प्रकाशित हुये हैं। :-- 

(के ) दोदा-कोश--डा० प्रवोषचन्द्र वाकूची एम० ए, द्वारा 
सम्पादित-कलकत्ता संस्कृत सीरीज नं० २५, १९१८ 

(ख) हक्नदांबा४ व 8 ठापव्थ व्वापणा ०. चाल गव 
छथाह्टथा। 0धश्नए००8०४७ सम्पादक बही--कलकत्ता यूनिब॑सिदी 
प्रेस $शश्प 

(ग ) डाकाण्वे--डा० नरेन्द्र नारायण चौधरी एम« ए० 

कलकत्ता संस्कृत सीरीज़ नं १०, १९३५ 


जे बौद्ध-दर्शन 


कारण इस भाषा को पुरानी माणधी .कहना अधिक युक्ति 
बुकतहै। इन दोदों की भाषा तथा मैथिली में पर्या्त साम्य है। अतः 
आषा की दृष्टि से यह मगध जनपद की भाषा है जब बंगला, सैयिली, 
मगदी भादि प्रान्तीय भाषाओं का सफुटतर प्रथकृकरण प्लिद नहीं 


हुआ था। 
चौरासी सिद्ध-- 


बज़यान के साथ ८७ सिद्धों का नाम सवेदा सम्बद्ध रहेगा। अत्यन्त 
विख्याते होने के कारण इन सिद्धों की गणना एक विशिष्ट श्रेणी में को 
गई है। इन ८३ सिद्धों का पर्याप्त परिचय हमें ठिन्यती न्‍्थों से चछता 
है+ । इल सिद्धों में पुरुषों के अतिरिक्त स्त्रियों का भी स्थान या, माहाणों 
के अतिरिक्त क्षश्रिय राजाओं की भी गणना थी। यह परम्परा किसी एक 
शताब्दी की नहीं है। नवम शताब्दी से झारम्भ कर १२वां शताब्दी 
के सध्यमाग तक के सिद्धाचाये इसमें सम्मिलित किये गये हैं । इन छिद्धों 
का प्रसावे वतेमान हिन्दूधम तथा द्िन्दी कविता पर खूब गहरा है। 
इस सम्बन्ध को णोड़ने वाली लड़ी नाथपत्थी निमुनिया स्तों की है। 
कबीर की बानियों में सिद्धों की दी परम्परा हमें मिलती है। हिन्दी को 
नियुंग सन्‍्तों की कवितायें इसी परम्परा के अन्ध्षभुक्त हैं। इसके कतिपय 
सम्मान्य आचायों का परिचय यहाँ दिया जा रह्दा है :-- 

(9 ) सरदंपार--इनका दूंसरा नाम राष्टुछ़मद्र तथा सरोजवज् 
भी था। ये पूरब के किट नगर में आरंहाय वंश में उत्पन्नहुए थे। नाऊन्दा 
विद्वार में भी इन्होंने निवास किया था । झनन्‍्तर किसी बाण बनाने वाले 
की कन्या को अपनी महाझुद्गा ( बंज्यान में सिद्धि की सहायक योगिनों) 


$ ब्षटव्यराहुड-सांकृत्यायने--धुरातत्त्वनिवंघावली प० १४६-१५६ 
३ पार पाद; नामों के साथ आचार्यपाद! के समान आदर 
सूचित करने के प्रयुक्त किया जाता है । 


बौद्धतत्त्र धर 


बनाकर जंगस में रहने छगे। बहींये भी वाण ( शर सर) बनाया 
करते थे जिससे इनका छोकप्रिय नाम 'सिरह? पड़ गया। इनके १६ भाषा 
अन्यों के अजुवाद्‌ तिब्बती भाषा में सिछते हैं जिनमें दोद्धाकोष, दोहा- 
कोषगीति झादि प्रस्थ नितान्त प्रस्चिद्ध हैं । 

( २ ) शबर॒पा-- ये सहरपा के पट्ट शिष्य थे। ये भी जंगछ में 
शबरों के साथ रहा करते ये । इसीछिए ये इस नाम से विख्यात हैं। इनके 
मो छोटे-छोटे भाषा-पर्न्यों के भजवाद तिब्बती तंजूर में डपछन्ध होते हैं । 

(३ ) रुइपा--चौरासी सिद्धों में इनकी प्रथम गणना है। 
अतः इनकी प्रतिष्ठा तथा गुरुता का यही पर्याप्त निदर्शन है। ये 
पाछ बंझी नरेश घमपाल ( ७६३--प०६ ) को कायस्य भर्यांद्‌ छेखक 
बतलाये जाते हैं। ये शयरपा के शिष्य ये तथा इन्होंने मगही में अनेक 
कवितायें तथा गायन छिखा हैं जिनमें कतिपय उपहब्ध हैं । 

(४ ) पद्मबज्भ--प्मयज् का गौरव तिव्यत में बहुत ही अधिक 
माना गया है। तारानाथ का कहना है कि इन्होंने पहले पहल उज्रयान 
में 'हेबजतन्त्र? को प्रचलित किया। इनको अनेक संस्कृत अस्यों की 
रचना बताई जाती है जिनमें 'गुश्सिद्धि! का भादर विशेष है। इसके 
अज्ुसार श्रीसमाज ( मुझसमाजतस्त्र ) में जितनी तान्व्रिक प्रकरियाये 
बर्यिंत हैं वे बुद्ध से उद्धृत हैं। गुासिद्धि में 'महासुद्रा! को सिद्धि का 
पान साधन बताया है। बिना महासुद्रा के सिद्धि की आ्राप्ति दुलमभ 
है। इन्हीं का दूसरा नाम 'सरोरहवज्र' है। 

(५) जाल्स्धरपा--( दूसरा नाम--हाडी-पा ) इनकी विशिष्ट 
ख्याति का परिचय टिव्यती ग्रन्थों से च्नता है । लारानाथ इन्हे 
धर्मंकरीतिं का समकालीन मानते हैं। इन्दोंने पश्मवज्ञ के एक अस्य पर 
टीका किसी तथा ये 'दिवज़तस्त्र' के अडुयायो थे। घणटापाद के शिव्य 
सिद्ध कूमंपाद की संगति में आकर ये उनके शिष्य बन गये । इनके तीन 
पह शिष्य थे--मस्स्पेस्द्र नाथ, कयहपा तथा तंतिपा। इन्हों मस्स्पेन्द्रनाय- 

र्ट 


हरे बौद्ध-दर्शन 


के शिष्य सुप्रसिद लिंद गोरखनाथ थे । यंगाऊ में इनकी अनेक कहानियाँ 
असिद् हैं जिनमें इनके शिष्य रानी सैनावती डसडे प्रति राजा मानिक- 
चन्‍्द तथा पुत्र गोपीचन्द के साथ इनकी घनिष्टता का वर्णन किया 
गया है। । 

(६) अनक्ञवज--ये पद्म के शिष्य ये। ८४ सिद्ध सें इनको 
जणना ( नें» य३ ) है। ये पूर्वी भारत के गोपाल नामक राजा के पृश्र 
माने गये हैं। इनके अनेक प्रतथों के जजुवाद तिव्बतीय तम्जूर में मिलते 
हैं। संस्कृत में भो इनकी रचना प्रकाशित हुईं है जिसका नाम अशीः 
चायविनिश्वयसिद्धि! है। इस पन्य में पाँव परिच्छेद दैं। प्रथम परिच्चेद 
( अज्लोपायविषत्ञ ) में प्रशा ( घूल्यवा ) तथा झवायः ( करणा) का 
स्वभाव निर्दिष्ट है । द्वितीय परिच्छेद ( बज्राचार्याराधननिर्देश ) में 
बज़मुरू की आराघता का उपदेश है। द॒तीय परिच्छेद में अमिपेक का 
(ब्सवृत वन है। चर परिष्छेद में तरबंभावना का विद्याद॒ विवेषन 

तथा पस्वम में वज़यादी साथना का विवरण दे। लघुकाप होते पर भी 
यह अन्‍्ध नितास्त डपादेय दै। 

(०) इल्द्रभूवि--बजबावी साहित्य में इल्द्रभूति और उनको 
अगिनी भगवती छक्ष्मी या लक्ष्मीकरा देवों का नाम अत्यन्त 
अस्लिदध है। ये उड्धियान के राजा तथा पद्मस्तंभव के पिता थे। ये वही 
पचन्मसंभव हैं मिन्होंने आचाये शास्तरदित के साथ तिब्बत में बोद्धर्म का 
विपुरू प्रचार किया तथा ७४६ ह० में 'सम्पे' के प्रसिद्ध विद्वार की 
स्थापना की । इनके २३ ग्रस्थों का अजुवाद तम्जूर में मिलता है। इनके 
दो ग्रस्थ संस्कृत में उपलब्ध दोते हैं। ( १ ) कुरुकुक्छा साधन ( साधन- 
माछा प्रृ० शे५३ ) तथा ( २) शञानसिद्धि । 


३ इषव्य धर्ममंगल, शत्यपुराण, मानिकर्चोंदेरगान, मयनावतीर | 


शान, गोपीचाँदेरगान, गोपीचचाँ देर संन्यास आदि बंगला गन्य । 


बौद्धतन्त् डेप 


शानसिद्धि--इस अस्थ में छोटे-बड़े २० परिष्छेद हैं जिनमें क्त्ब 
युरु, शिष्य, अमिषेक साधना भादि विषयों का विस्तृत वर्ण है? । 

(८) छह्मीकुरा--यद्द इस्द्रभूति की बदन थीं। म७ सिद्धों में 
इनकी गणना है ( नं० ८२ )। राजकुछ में उत्पन्न होने पर भी इसके 
विचार बड़े सुदढ़ भौर उग् ये । यह तन्त्र और योग में बहुत ही निष्यात 
थीं। इसका पुक ही ग्रन्य संस्कृत में उपलब्ध हैं जो अभी दुर्भाग्य से 
अकाशित नहीं है। इस ग्रस्थ का नाम है--“धद्टयसिद्धि? जिसमें साधक 
को गुर की सेवा करने, सित्रयों के श्रति प्रादर दिखज्ाने तथा समग्र देव- 
ताभों के निकेतन द्ोने के कारण इस शरीर की पूजा करने का विधान है। 

(६ ) छीछावज--ये लक्ष्मीकरा के प्रधान ब्षिष्य ये | संस्कृत में 
इनके भन्‍्थ उपलब्ध नहीँ हैं परन्तु कम से कम इनके नव ग्रन्थों के 


अजुवाद तब्जूर में मिले हैं। इनके किसी दूसरे युरु का पता चलता है 
जिनका नाम 'विज्ञासवज्! था। 


(१० ) दारिकपाद--ये छीछावज्न के शिष्य ये । परन्तु कुछ छोगों 
का विचार दे कि ये छईपाद के शिष्य थे। “बौद्ध गान थो दोहा” नामक 
अस्थ से पता चछता है कि दारिकपाद बंगाछ के रहने वाले ये और 
इन्दोंने इन अन्धों का प्रणयन अपनी मातृभाषा में किया था जिनमें से कुछ 
का डक्छेख डपयुंकत अन्य में किया गया है। अपने एक गोल में इन्होंने 
छापा के प्रति विनज्रता दिखाई है जिससे डा० हरप्रसाद शास्त्री ने 
यह निष्कपें निकाछा है कि ये उनके साधात्‌ शिष्य ये। परन्तु छुपा का 
काछ इनके बहुत पू्े या अतः यह सिद्धान्त मानना रुखचित नहीं है। 
इल्होंने संस्कृत में अनेक प्रस्थों को रचना की । परन्तु इनमें से कोई भी 
अन्य नहीं मिछता । इनके दस ग्रन्थों का अजुवाद तस्‍्जूर में मिंछता है। 
_ ६ “प्रशोपायबिनिश्वयसिद्धि? तथा शानसिद्धिः-- दोनों का प्रकेशन 
हों गया है। गायकवाड ओ्रोरि० सीरीज, संख्या ४४, ॥फ० एंहुंपएथा 
ए०१७, छह060. 929, 


अरे६ बौद्ध-दुर्शन 


(११ ) सदजयोगिनोी चिन्ता--ये दारिकपाद को श्षिष्या थी। 


इनके पक संस्कृत अन्ध को दस्तडिख्ित प्रति मिलती है जिसका नाम 
#यक्तमाबाबुगततस्वल्लिद्धि! है। इस अन्थ की परीक्षा से पता चलता 
है कि इनकी विज्ञानवाद पर विशोष आस्था थी। यह जगत्‌ वित्त का ही 
विकास है। प्रा और डपाय ये दोनों चित्त से ही उस्पन्न हैं। इन्हीं दोनों 
के मिक्षन से चित्त में महासुख का उदय होता है। 

( १६ ) डोम्बी देरुक--विव्वतीय प्रमाणों से इनका मगध का 
राजा होना सिद्ध दोता है। ये तन्जुर में भाचाये छिद्धाचार्य के नाम से 
अखिद हैं तथा इनकी गयना “मं ढिद्धों में है (नं० ७)। बोणापा 
और विरूपा दोनों इनके गुरु ये । ये 'हेवज़तन्त्र' के भजुयायी थे। सिद्ध 
कण्हपा इनके शिष्य बतलाये जाते हैं। इनके अनेक ग्रन्थों के बजुबाद 
तब्जूर में पाये ज्यते हैं जिनमें 'सहनलिद्धि! नामक ग्रस्थ सूक्त संस्कृत में 
मिला है। 'डोस्बी गीतिका' नामक इनका भाषा में छिल्ता शया प्रस्थ 
ओ यथा; संभवतः जिसके अनेक पद 'बौदगान ओ दोहा! में मिलते हैं। 

इस सिद्ध परम्परा से अतिरिक्त भी आचाय हुए । बिनमें 
अद्दयवज्॒ विशेष प्सिद्ध हैं । इनका समय १३ वीं शत्ताब्दी के 
आसपास है । इन्होंने वज़यान के तथ्यों के प्रतिपादन के लिए २३ पन्य 
किखे हैं। इनमें अनेक श्रन्‍्थ बहुत दी छोटे हैं । इनमें 'कुदषप्टिनिर्ातन,? 
तश्वस्तवाबढ़ी, पन्‍्चतथागतसुद्राविवरण तथा चतुसुंदा तान्ध्रिक तत्वों 
के ज्ञान के क्षिप्‌ विशेष गौरव रखते हैं॥ । 


६ इन समम्र ग्रन्थों के संग्रह के लिए द्रश्व्य 'श्रद्यवज्न संग? ( गा० 
ओ्रो० सी० सं० ४० )) बरोदा १६२७। 

इस ग्रन्थ के आरम्भ प्रें पूज्यपाद परिडत हरप्रसादशात्ली जी ने 
लम्बी भूमिका लिखी है जिसमें बौद्धसम्पदायों के ठिद्धान्तों का पर्यास 
विवेचन है। 


। > + अल हन्वशलिशा जल कला 


बौद्तन् २३७ 


(घ ) बज्यान के सिद्धान्त 


तास्त्रिक तत्व जानने के किए दृठयोग का अजुशीछन परम भाव- 
क्यक है। जिन्होंने यह अजुकझ्लीलन किया है वे जानते हैं कि हठयोग का 
जीवन कांड पिद्धास्त चन्द्र और सूर्य को एक अवस्थापन्न करना 
है। तस्त्र की सॉकेतिक भाषा में हकार और ठकार चन्द्र 
और सूर्य के बाचक हैं। इसलिये हकार और ठकार के 
ओग--क्रषांत्‌ हठयोग--से झमिप्राय चस्द्र और सूये का एकीकरण है। 
इसी को इड़ा और पिज्लछा नाबी अथवा प्राण और कपान वायु का 
समीकरण कट्दा जाता है। वैषम्य से ही ज़गत्‌ की उत्पसि होती है और 
समता प्रकय की सूचिका है। जिससे यह जगत्‌ फूट निकछता है उसके 
सास्यावस्‍्था में विद्यमान रहने पर जगत्‌ सषपन्न नहीं होता । यह भद्देत 
था प्रछय की अवस्था है। जगत्‌ में दो विरुद्ध शक्तियाँ हैं जो एक दूसरे 
का डपमदुन कर प्रभुता क्ाभ करने के लिये सदा क्रियाशीर रहती हैं । 
चहिःशक्ति की प्रधानता होने पर सृष्टि होती है भौर भन्तःशक्ति की 
अधोनता होने पर संद्ार होता है। स्थिति उसय शक्तियों की समानता 
का निदृशंक है। शिव-दाक्ति, पुरुष-प्रकृति आदि शब्द इसी आदि इन्द 
के बौधक हैं। जीव देह में ये शक्तियाँ प्राण भौर अपान रूप से रहती 
हैं। आण और अपान का परस्पर संघ्षण ही जीवन है। प्राण 
अपान को और अपान प्राण को शपनी ओर खोचता रहता है। इन दोनों 
को उदूबुद्ध कर दोनों में समता लाना योगी का परम कर्तव्य है| प्राण 
था अपान की समता, हका और पिज्जा की समता, पूरक और रेचक 
की समानता ( अथवा कुस्मक ), सुषुम्ता के द्वार का उन्मोचल--पृ ही 
पदार्थ है। इड़ा वाम नाड़ी है श्र पिक्नछा दाहिनी नाड़ी है तथा 
दोनों की समानता होने पर, दोनों के मध्य में स्थित सुघुम्ता नाड़ी का 
ड्वार आप से आप खुल जाता है। इसो द्वार के सहारे प्राण की ऊध्वें गति 


लक्ष्य 
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करना योगियों का परम ध्येय है। सुपुम्ना के मार्ग दी को कहते हैं 
मध्यम पथ, सध्यम मार्गे, झल्थपदवी अथवा महानाड़ी। सूर्य और 
चन्द्र को यदि प्रकृति तथा पुरुष का प्रतीक मानें तो हम कह खकते हैं 
कि प्रकृति और पुरुष के आाकिज्लन के बिना म्रध्यम मार्ग कमी खुछ नहीं 
ख्कता । वास भोर दृष्षिण के समान होने पर सध्यमावस्था का पूर्ण 
विकास ही निर्वांण है। इड़ा और पिज्ञला के समीकरण करने से 
कुणढकिनी शक्ति जागृत होती है। जब पदूचक्र का भेद कर भाशाचक्र 
के ऊपर साधक की स्थिति होती है तब कुपडलिनी धीरे-बीरे ऊपर 
चढ़कर चैतन्य समुद्ररूप सहस्त्रारचक्र में स्थित परम शिव के प्राक्षिक्षन 
के ढिये भ्रगरसर होती है। शिव-शक्ति का यद भाकिज्ञन महान्‌ भागन्द 
का भवस्तर है। इसी अवस्था का नाम युगक रूप है। 

“बजयान! का ही दूसरा नाम 'सहजयान' है। सहजिया सम्प्रदाय के 
य्रोगियों के सताबुसार 'सहजावस्था! को प्रा8 करना सिद्धि की पूर्णता 
सहलजावस्था दे! इसी अषश्या का नामान्तर निवांग, महासुख, सुखराज,३ 

मद्दामुव्ा-साक्षात्कार भादि हैं। इस अवस्था में शाता, 
श्षेय, ज्ञान--आइक, आय तया अहण इस लछोकप्रसिद्ध श्रिपुटी का उस 
समय सवंथा श्रभाव ह्वो जाता दे। इसी अवस्था का वर्णन सरहपा 
(६०० ई० के भासपास ) ने इस प्रसिद्ध दोहे में किया है :-- 
“जह मन पवन न सशरइ, रवि ससि नाह पवेश | 
तहि बट चित्त विखाम कर, सरदे कहिअ उवेश ॥” 

अर्थात्‌ सद॒जावस्था में मन और प्राण का सख्बार नहीं होता । सूर्य 

और चस्द्र का वहाँ प्रवेश करने का भविकार नहीं है। चस्द्र भौर सूथ, 


$ जयति खुलराज एकः कारणरद्दितः सदोदितो जगताम्‌। 
यस्य च निगदनसमये वचनदरिद्रों बभुव सर्वश्ञः॥ 
“-सरहपाद का वचन, सेकोद्देशटीका प० ६३ 


बौद्धतन्त्र ् ३६. 


इड़ा-पिज्रज|मस आवतेनक्षौज्ञ काछ-चक्र का ही नामान्तर है। निर्वाण पद 
काल से झतीत होता है, इसीडिये वहाँ चन्द भर सूय॑ के प्रवेश न होने की 
बात का सरहपा ने वर्णन किया है। इसी भवस्था का नाम है 'डन्मनीमाव! । 
इस अवस्था में मन का छय स्वाभाविक व्यापार है। डस्स समय वादु 
का भी निरोध सम्पन्न होता है। सहजिया छोगों का कहना है कि यही 
जिवाण प्रत्येक ध्यक्ति का निज-स्वभाव ( अपना सच्चा रूप ) दै। इस 
समय ज्ञो आनस्द होता है डसी को महासुस्त कहते हैं। इसी का नाल 
खज है। वह पक, कारणदीन परमार्थ है। महासुत्त के विषय मे 
खरहपाद की यह वक्ति नितान्त सत्य दे कि :-० 

“बोरे न्थारे चन्दमणि, जिमि उज्जोश्र करेइ। 

परम महासुख एखुकणे, दुरिअ अ्रशेष हरेइ ॥”? 

अर्थात्‌ घोर अन्धकार को जिस प्रकार चन्द्रकान्तसणि दूर कर अपने 

निर्मक्ष प्रकाश से रज्भासित द्वोता है उसी प्रकार इस अवस्था में मददासुख 
समस्त पापों को दूर कर प्रकाशित द्वोता है। इस मददासुज्ध को उपछब्धि 
अज्यानी सिद्धों के किये परम पद्‌ की प्राप्ति हैं। । 


इस महासुल्ष के प्रा: करने का पुकमात्र उपाय दै गुरु का रुपरेश । 
सत्र साधन मार्ग है। पुस्तकावल्ोकन से इस मार्ग का रहस्य नहीं जाना 


१ 'हेबज़तन्त्र! में महासुख को उस अवश्था का आनन्द बतलाया 
है जिसमें न तो संसार ( भव ) है, न निर्वाण, न अपनापर्न रहता है, न 
परायापन । आदि-अन्त-मध्य का अभाव रहता है-- 
आइ ण अनन्त मज्झ णद्दि, नड भव नउ निव्बाण । 
एड लो परम महासुदउ, नड पर नड अप्पाण॥ 
--सेकोद्दैश टीका (४० ६३) में उद्धुत हेवज़तन्त्र का बचन | 
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जा सकता । इसीलिए साधक को किसी योग्य गुरु की 
उदार वा नितान्त भावषथक होती है।। परत शुद का 
स्वरूप क्या है ? यह जानना धत्यन्त आवश्यक है। सहजिया छोग कहते 
हैं कि गुरु थुगनद्धरूप है भ्र्थांत्‌ मिथुनाकार है। वह शाल्यता और 
करुणा की युगल मूर्ति है; उपाय तथा प्रज्ञा का समरस विश्रहद है। घूल्यता 
खबे-्रष्ठ जान का वाचक है; करुणा का कर्थ जीों के सद्धार करने के 
डिये सइती दया दिखछाना है। गुरु को झुन्यता और कदणा की मिश्रित 
मूर्ति बतछाने का अ्मिप्राय यह है कि वह परम ज्ञानी होता है परन्तु 
साथ द्वी साथ जगत्‌ के नाना प्रपंच से आते प्राणियों के उद्धार के छिये 
उसके हृदय में महती दया विद्यमान रहती है। वज्यान में प्रश भर 
उपाय के एकीकरण के ऊपर जोर दिया गया है। क्योंकि प्रशा और 
उपाय का सामरस्य ( परस्पर मिज्ञन ) ह्वी निर्वाण हैर। बुद्धत्व को 
प्रति के किये केवक प्रशा से काम नहीं चछता और न उपाय से ही कास 
चढ्॒ता है३। डसके लिये दोनों का संयोग नितान्त' आवश्यक है । इन्हीं 
दोनों की मिलषित मूर्ति होने से शुरु को 'मिथुनाकार! बतछाया गया है। 
बज़यानी सिद्धों के मत में मौन-मुद्रा दी शुरु का डपदेश है। शब्द के 
द्वारा सहजतत्व का परिचय नहीं दिया जा सकता। क्योंकि मन और 


"₹ ज्ञान-सिद्धि का १श्वाँ परिच्छेद देखिए । 

“९ न पज्ञाकेबल्मात्रेण बुद्॑स्व॑ भवतिः नाप्युपायमात्रेण | किन्तु 
यदि धुनः प्रशोपायलक्षणो, समतास्वमावौ भवतः एतौ दो अमिमरूपौ 
भवत:, तदा भुक्तिमुक्तिभवति । 

३ उभयोर्मिंडन॑_यज्च, . सलिलत्तीरयोरिव । 
अद्वयाकारयोगेल, . प्रश्ञोपायं तदुच्यते ॥ 
चिन्तामश्िरिवाशेषजगतः स्वदा स्थितम्‌। 
अक्तियक्तिप्रद॑सम्यक्‌ प्रशोपायस्वमावतः ॥| 


बौद्तत््र श्थ्ष 


चाणी के गोचर पद़ाये विकक्षप के भस्तगंत हैं। निर्विकक्पक तत्त्व शब्दा- 
तीत हैं। इसो को महायानों प्रस्थों में अनत्तर तत्व कहा गया है? । 
सच्चा युरु वह है जो भानन्द या रति के प्रभाव से शिष्य के हृदय में 
महासुख्त का विस्तार करेर। केवल मौश्चिक उपदेश देना गुरु का काम 
नहीं है। गुरु का काम हृदय के भन्धकार को दूर कर प्रकाश तथा 
आनन्द का उर्छास करना है। तस्‍्त्रशास्त्र में इसीलिये उपयुक्त युरु 
को खोज के छिए इतना आग्रह है३। 

गुरु शिष्य की योग्यता को पह्टिचान कर ही झस्ले तत्त्व का डप- 
देश देता था। साधक को यम, नियम भादि का विधान करना अवश्य 
खष्य की पहिए। रूत्य, भ्िंसा आदि सावे-मिक नियमोंका 
विधान परमावक्ष्यक है। बज़यानी अ्र््थों में युरु के द्वारा 
विद्वित “बोधिचित्तामिपेक”” का विशेष वर्णन किया गया है। 
गुरु की आराघना करना शिष्य का परम कतंब्य है तथा शुरू का भी यह 
आवष्यक घमं है कि वह शिष्य के चित्त को प्रपंच से दूर हटाकर सम्यकधू 
अम्बोधि की प्राप्ति के छिये उपयुक्त बनावे। शिष्य को तान्त्रिक साधना 
के छिये नवयौवनसम्पन्ना युवतो को भपनी संग्रिनी बनाना पड़ता है। 
इसी का नाम ताम्त्रिक भाषा में "मुद्रा! है। इस सुद्रा से सम्पक्न होकर 
शिष्य बच्राचार्य ( वज्र मार्ग के उपदेशक गुरु ) के पास जाकर दीढित 


पात्रता 


१ अनक्रत्य तत्वस्य भरुतिः का देशना च का। मा० का० 
२ सदूगुरुः शिष्ये रतिस्वभावेन महासुखं तनोति । 
३ या खा संसारचर्क विरचयति मनः सन्नियोगात्महेतो;; 
सा घीर्यत्य प्रसादादिशति निजयुवं स्वामिनों निष्प्रपंचम्‌। 
तथ्च प्रत्यात्मवेद्य॑ समुद्यति सुख कल्पनाजाल्युक्तो 
कुर्यात्तस्वाडिखयुग्मं शिरति सविनयं सदूगुरोः सर्वकाल्म्‌ ॥ 
--( चर्याचय॑विनिश्चय ० ३ )। 


धर बोद्ध“दर्शन 


होने के लिये प्राथंना करता था। आचाय॑ उसको वज्रसत्व के मन्दिर में 
के जाता था। यह स्थान गन्घ, धूप तथा पुष्प से सजाया जाता था। 
इसमें फूछों की मालायें छटकती रहती थो। ऊपर सफ़ेद चैंदबा टेंगा 
रहता था। माह भौर मदिरा को सुगन्ध से वह स्थान सुवासित रहता 
था। ऐसे मन्दिर में वज़ाचार्य सुद्रा के साथ शिष्य का तान्त्रिक विधान 
के भज्जुसार अमिषेक करता या तथा नियम पाकन करने के डिये प्रतिशा 
करवाता था जो इस प्रकार थीः-- 
“हि प्राशिवधः कार्य, पिरत्न॑ मा परित्यज। 
आचार्यः ते न संत्याज्य,, संबरों दुरतिक्रम: ॥7 

अर्थात्‌ श्राणिका घध कमी नहीं करना, तीनों रखो (बौद, धर्म 
तथा संघ ) को मत छोड़ना, झाचाये का परित्याग कमी न करना ; यह 
नियम बहुंत ही कठित है। इस अमियेक का नाम “वोघिचितत! अमिपेक 
है। इसके प्राप्त करने पर साधक का ट्वितीय जम्म होता है और उसे 
बुद्ध-घुत्र की पद॒वी प्राप्त होती है। अब तक का जनम झाँखारिक काये 
में व्यतीत हुआ। अब गुरु की कृपा से डसे अध्यात्मिक अन्मप्रापत 
ड्वोता है। गुरु स्वयं बुद्ध रूप है, अतः शिष्य का बुद्ध-पुत्र कहलाना डवित 
ही है। इस अभिषेक का रहस्य पह है कि शिष्य का चित्त निर्वाण की 
प्राप्ति के लिये सन्‍्मागें पर लग जाता है और वह अब आध्यात्मिक 
भागे का पथिक बन कर अपने मंगल साधन में क्रियाशीऊ होता है॥। 

तन्त्र-मार्ग की विश्वुद्ध साधना से भनभिज्ञ छोगों में यह धारणा 
कैल्ली हुईं है कि जितने त्याज्य कमें हैं उन स्व का अलुष्ठान 
साधक के ज्षिए विद्वित है। परन्तु यद्द धारणा आन्त, निराघार तथा 


$ इस विषय के विश्येष विवरण के लिये देखिये-- भीगुह्मसमान- 
तन्त्र-पटछ १५ ४० &४-११९। प्रशोपायविनिश्चयसिद्धि-परि० ३, 
४० ११-१५ । शानसिद्धि १७ वाँ परिच्छेद । 


बौद्त्त्र डूडरे 


सिसूंछ है । तस्तरों में साधक की योग्यता ( अधिकार ) पर बढ़ा झाप्रह 
दीख्ता है। शिष्य को 'पुण्यसंभार! का अर्जन करना नितान्त आवश्यक है 
जिसके निमित्त शुद्ध की बन्दना, पापदेशना, इृययाजुमोदन, समप्रहण 
की ध्यवस्था की गई है। यम-नियमों का सम्यक्‌ अलुष्ठान कथमकि 
बजेनीय नहीं है। अमिषेक के समय वज्राचार्य का यह उपदेश है-+ 
प्राणिनश्च न ते घात्या, अदत्त नैव चाहरेत्‌ । 
मा चरेत्‌ काममिथ्या वा, सूपां नैव हि भाषयेत्‌३ ॥ 
भर्षात्‌ प्राणिहिंसा, भदत्ताहरण, कामचार तथा सिध्या भाषण कमी 
नहीं करना चाहिए। जो “मधपान! भावष्यक समझ्ना जाता है उसके 
किए 'शानसिद्धि? स्पष्ट कहती है-- 
सर्वानिर्यल्थ मूलत्वात्‌ मद्यपाने बिवर्जवेत्र । 
अर्थात्‌ समझ भनर्थों' के मूल होने से मथपान कभी न करना 
चाहिए । ये नियम साधन-मार्ग के प्रारम्भिक उपाय हैं। इनकी अवदेलना 
करने पर साधक साधारण मार्ग पर भी नहीं चछ सकता, भद्वैत तन्त्रमागें 
पर चढछना तो निताम्त दुरूह व्यापार है। सारांश है कि तस्त्रमागे की 
खाधना उन्चकोटि की साधना है। उसके निमित्त बढ़े कड़े नैतिक आचरण 
की भावश्यकता है। थोड़ी भी नेतिक शिथिछता घातक सिद्ध होगी। 
महासुस्त को उपलब्धि के स्थान तथा उपाय का वर्णन वज्यानी 
अर्स्थों में विस्तार के साथ मिछता है। सिद्धों का कहना है कि 'उप्णीष 
अवपूती- “मल! में महासुक्न को अभिव्यक्ति होती है। तत्वशास्तर 
सा. भौर दृठयोग के अन्‍्यों में इस कमऊ को 'सहस्तदला 
( इजार पत्तों वाल्ला ) कहा गया है। बज़युरु का भासन 
इसो कमछ को कर्णिका के मध्य में है। हस स्थान की प्राप्ति सध्यममार्ग 
के अवलम्बन करने से ही हो सकती है । जोब सांध्ारिक दशा में दुष्चिण 


२ शानसिद्धि 4१६। २ वही ८२०॥ 


8] बौद्ध:दर्शन 


और वाम मा में इतना अमण करता है कि रुसे मध्यम मार्ग में जाने 
के किये तनिक भी सामर्थ्य नहीं होतो । यह मार्ग गुरु की कृपा से ही 
आप्य है । सदजिया छोग वाम शक्ति को 'छलना' भौर दढिण शक्ति को 
रिसना? कहते हैं । तान्त्रिक भाषा में छछना, चन्द्र तथा प्रशा-वाम घरक्ति 
के चोतक होने से घमानार्थक है। रसना, सूये और डपाय-दव्िण शक्ति 
के बोधढ होने से पर्यायवाची हैं। इन दोनों के बीच में चछने वालो शक्ति 
का पारिभाषिक नाम है “अवधुती”॥ । भवधूती शब्द की स्युत्पत्ति है-- 
“अ्रबद्देलया अनाभोगेन क्लेशादि पापान्‌ धुनोति । 

+ भर्ांद्‌ वह शक्ति जो अनायात ही क्छेक्षादि पापों को दूर कर देतो 
है। अवधूतीमार्गं दी भद्दयमार्ग, घाज्यपथ, आनन्दुश्थान आदि बान्‍्दों से 
अभिद्वित किया जाता है। छलना भौर रसता इसी अवधूती के ही 
अविद्यद्ध रूप हैं। जब ये शक्तियाँ विशुद्ध होकर एकाकार हो जाती हैं 
तो इन्हें “भवधूती” कहते हैं। तब चस्द्र का चन्द॒स्व नहों रहता और न 
खूये का धूर्त्व रहता है । क्योंकि इन दोनों के भाविज्न से हो 'भवधूतो 
का डद॒य द्वोता है। वज्रजाप के द्वारा छछना और रसना का शोधन करने 
से तास्पर्य, नाढ़ी की शुद्धि से दै। शोधन होने पर दोनों नाढ़ियाँ मिलकर 
एकरस या एकाकार हो ज्ञातो दैं। इसी निःस्वभाव या नैरात्म्य अवस्था 
को ही झल्यावस्था कहते दैं। जो इस शुल्यमय अद्वैतभाव में अधिष्ठान 
कर झास्मप्रकाश करता हैं वही सच्चा वजगुरु है। 


१ द्रव्य 'बीणापाद! का यह गायन-- 
खुज छाउ ससि छागेलि ताम्ती। 
अगणड्ठ दाएडी वाक़ि किश्रत भ्रवधूती ॥ 
बाजई झलो सहि हेसअ बीणा 
झुन तान्ति घनि विलसइ रुणा ॥ 
>-बौद्धगान ओ दोहा हू० ३० 


बौद्धतन्त्र मु 


रागमार्ग-- 

महासुख्॒ कमछ में जाने के छिये ययार्थ सामारस्य प्राप्त करने के 
डछिये सध्यपथ का अवछम्बन करना तथा दन्द्र का मिलन कराना ही 
होगा। दो को बिना एक किये हुये सृष्टि और संहार से अतीत निरंजन 
पद की प्राप्ति असंभव है। इसढिये मिलन ही अद्वयशुल्यावस्था तथा 
परमानन्द छाम का पुक मात्र उपाय है। सहजिया लोगों का कहना 
है कि बुरे कर्मों के परिहार से तथा इन्द्रिय निरोध से निर्विकष्पक दशा 
डत्यन्न नहीं की जा सकती । युगल अवस्था की प्रासि न होने से- 
विराग तथा विषय का श्याग एकदम निष्फल है । इसके छिये 
एक हो मार्ग है--सहजमार्ग-रागमार्ग, वैराग्यसार्ग नहीं । इस 
मार्ग के छिये कठिन तपस्या भ्रादि का विधान निष्फछ है। श्रीसमाज- 
तन्त्र का कथन है कि दुष्कर नियमों के करने से शरीर केवल दुःख पाकर 
सूखता है; चित्त दुःख के समुद्र में गिर पढ़ता है। इस प्रकार वि्लेष 
डोने से सिद्धि नहीं मिलती: 

हुष्करैनिंयमैस्तीबः, मूर्ति: शुध्यति दुःखिता । 
दुःखाव्धौ छिप्यते चिचं, विक्तेपात्‌ सिद्धिरन्‍्यथा ॥ 

इसडिये पंच प्रकारों के कामों का त्यागकर तपस्या द्वारा अपने को 
घीड़ित न करे। योगत्त्राजुसार सुखपूवंक बोधि ( ज्ञान ) की प्राप्ति के 
डछिये सदा रुत रहे- 

पद्नकामान्‌ परित्यज्य तपोमिर्न च पीड़येत्‌ । 
सुलेन साधयेत्‌ बोधिं योगतन्त्रानुसारत : ॥ 

इसडिये वज््यान का यह सिद्धान्त दे कि देहरूपी बृद्च के चित्त- 
रूपी भहू र को विशुद्ध विषय-रस के द्वारा सिक्त करने पर यद्ट वृक्ष 
कक्पइृत्तु वन जाता है और भाकाश के समान निरम्जन फल फछता है । 
महासुख को तभी प्रासि होती हैः-- 


4 बोद-दशौन 


तथुतरचित्ताझुकुरको विषयरसैय॑दि न रिच्यते शुद्धैः। 
गगनव्यापी फलदः  कल्पतरुत्व॑ कर्थय लमते १॥ 
शाण से ही वन्धन द्वोता है अतः मुक्ति भी राग से ही उत्यन्न होती 
है। इसलिये सुक्तिका सहज साधन महाराग या अनस्थराग है, वैराम्य 
नहीं । इस दात के ऊपर 'हेवज़तन्त्र' झादि अनेक रत्रों की उक्ति अत्यस्त 
स्पष्ट हैः--“रागेन बध्यते छोको रागेनैब विमुच्यते /” इधकिये अनकझ्षवत्र 
जे चित्त को द्वी संसार और निवांण दोनों बतछाया है। जिस समय चित्त 
बहुछ संकदप रूपी अन्धकार से अमिभूत रद्दता है; विज्ञज्ञी के समान चंचल 
होता है और राग, द्वेष आादि सछों से ल्लिस्त रद्वता है, तब पह्दी संसार 
रूप है । हे ह्‌ 
अनल्प-संकल्प-तमोमिभूत' , 
प्रभब्जनोन्मत्त-तडिचूचलल्च | 
रागांदिदुर्वास्मछावलिस्त 5 
चित्त विसंसारमुबाच बज्ी ॥ 
वही चित्त जब प्रकाशमान होकर कह्पना से विसुक्त होता है, 
शगाद़ि म्ों के छेप से विरह्ित होता है, आ्राह्म, आदक भाव की दशा 
को अतीत कर जाता है तब वही चित्त निर्दाण कददज्ञाता है३। वेराग्य 


३ “चर्याचर्यविनिश्चय' के छुईपाद कृत प्रथम पाद की टीका में। 


डद्भुत सरहपाद का वचन | 
_ ३ प्रशेपायविनिश्चयसिद्धि ४२२ 
३ प्रभाखरं कल्पनया वियुक्तं, प्रद्वीणरागादिमलप्रलेपम्‌ । 
आह्य न च ग्राइकमग्रस्त्वं, तदेव निर्वाणव' जगाद ॥ 
>-प्र० बि० सि० शरछ 
नागार्जुन के निम्नांकित वचन से इसकी ठलना कीजिये । 
निर्वाणल्थ या कोटिः, कोटि: संसरणस्य च। 
ह न॒तयोसन्‍तरं किश्वित्‌, सुबक्ष्ममपि विद्यते ॥ 


ब् 


बौद्धतल्त्र पड 


को दमन करने वाके पुरुष को “वीर” कहते हैं । 
ऊपर छछना और रखना के एकन्र मिलन की बात कही गयी है। 
विद्यद्ध होने पर ये दोनों “अवधूती” के रूप में परिणित हो जाती हैं। 
'ड्रोम्बी? टेले समय एकमात्र अवधूतिका हरी प्रज्वत्वित रहती है। 
तथा. लवधूतिका” के विद्युद्द रूप के लिए 'डोम्मीर शब्द का 
“चाण्डाली? अबद्दार किया जाता है। वामशक्ति भौर दढ्िणशक्ति के 
मिलन से जो अग्नि या लेज उत्पन्न होता है उसी प्रथम 
अभिव्यक्ति नामिचक्र में होती दे। इस 'अवस्था में वह शक्ति अच्छी 
तरह विद्युद् नहीं रहती । इसका सहजिया भाषा में सॉकेतिक नाम 
“चाण्डाली! है । जब चाण्डाजी विशुद्ध हो जाती है तब उसे “डोम्बी' या 
“बज्जनली? कहते हैं। । अबघूती, चायडाछी भर बहाली ( या बोम्बी ) 
पक दी शक्ति की त्रिविध अवस्था के नामान्तर हैं। अवधुतो अवस्था में 
द्ैत का निवास रहता है क्योंकि उसमें इढ़ा और पिक्रछा एयक्र्‌ रूप में 
अपना कार्य अलग-अलग निर्वाह करती हैं। चाणडाली अवस्था में 
्वैताईत का निवास है तथा बड्ञाली भ्द्वेतमाव की सूचिका दहै। तस्त्र में 
शक्ति के ज्ञो तीन मेद्‌--अपरा, परापरा तथा परा--किये गये हैं. उनका 
छद्य इन्हीं तीनों भेदों से है। भवधूती अवस्था में वायु का संचार तथा 
निगम होता है, इसी का नाम॑ संसार है। शक्ति को सरलमार्ण में ले 
आना अर्थात्‌ वक गति को दूर कर सरल्रपथ में के चना साधक का 


$ तुलनीय भुसुकु पाद की यह प्रसिद्ध गीति-- 
आण भुसुक्‌ बंगाली भइली। 
णि्र घरिर्णी चण्डाली लेली ॥ 
उह्दि जो पंचघाट णइ दिविसंज्ञा गठा | 
न घ्ञानमि चिअ भोर कहिं गइ पहठा ॥ 


्द्द बौद्ध:दर्शन 


अधान काये है। स्विद्धाचार्यों का रुजू बाट१ ( ऋल--सीधा मार्ग 2 
अह्दी हैं। वाम और दक्षिण को गति ज्षव तक है तब तक इमारा माय 
डेढ़ ( सिद्ों की भाषा में बॉक <वक ) ही रहता है। इस मां को 
छोड़कर सीधे मार्ग में भाने के लिये सिद्धाचायों' ने अनेक सुन्दर इश्टान्त 
दिये हैं। इस मार्ग के भवकतम्बन करने से वज़यानी साधक को अपनी 
अभीष्ट-सिद्धि प्राप्त होती है। भस्तिम कण में रागाग्नि आप से आप 
शास्त दो जाती है जिसका नाम है निर्वाण (या आग का बुक जाना) 
रागाग्नि के निवृत्त होने से ज्िस आनन्द का प्रकाश होता है उसे कहते 
ई-.विर्सानन्द । उल्न समय चस्द्र स्वभावस्थित होता है, मन स्थिर 


$ मध्यमार्ग ही सरछ मार्ग, ऋजञ मागे या ऊजू बाट है। सरहपाद 
की युक्ति है +-- 
“उजू रे उजू छाडि ना ले ओरे बैंक |? 
« - निश्रहि बोहिया जाहु रे लॉक॥ 
“अर्थात्‌ ऋजुमार्ग को पकड़ी, टेढ़े रास्ते को छोड़ दो । 
सिद्धाचार्य शान्तिपाद ( प्रत्िद्ध नाम भुसकु ) की यह उक्ति भी 
मननीय है-- 
बाम दृह्दिन दो बाद/ छोड़ी । 
शान्ति बरुगथेड संक्रेलिउ ॥ 
अर्थात्‌ वाम् और दक्षिण मार्ग को छोड़कर मध्यमार्ग का अहण 
* आवश्यक दै। यही विद्वद्ध अवधूतीमार्ग' या वज़मार्ग है। बिना इसका 
आश्रय लिये बुढुत्ब, तथागतमाव या मह्वाहुखव की प्रासि का दूसरा मार्ग 
नहीं है--एतदू विस्मानन्दोपायमार्ग' वि्याय नान्यमार्गसदुभावोडमिमु- 
खोडस्ति । इसी का द्योतक यह तन्त्र बचन है-- 
एप मार्गवरः श्रेष्ठो महायानमहोदयः । 
येन यूय॑ गमिष्यन्तो भविष्यय तथागताः ॥ 


बोद्धतस््र बट 


ड्वोता है, तथा वायु की गति स्तम्मित होती है। जिसके हृदय में विस्मा- 
जल्द का ग्रकाश टत्पश्न हो गया हैं, बही ययाये में योगन्द्र, योगिराट है 
तथा सहजिया माया में वही “वजूघर” पद्वाच्य सदूगुरू कहलाता है। 
सहजिया छोगों में महासुद्धा का साज्ात्कार ही सिद्धि गिना जाता 
है। झूल्यता तथा करुणा के असेद को ही “महासुद्धा' कहते हैं। । जिसने 
महायुद्रा रेल असेद शान को प्राप्त कर जिया है, उससे लशात कोई भी 
पदार्थ नहीं रहता। उसके लिए समग्र विधव के पदार्थ अपने 
विश्यसररूप को प्रकट कर देते हैं। “घमंकरण्डक', 'बुद्धरत्तकरण्डक” तथा 
#बरनरत्नः--इसी मद्दासुदरा के पर्याय हैं । तस्त्रशास्त्र में शिव णौर शक्ति 
का जो ताप्पये तथा स्थान है. वही रहस्य तथा स्थान बजयान में झुल्यता 
तथा करुणा बज्र और कमत्त का हे। शिव-शक्ति के सामरस्य को 
दिखढाने के छिए उम्र में एक यम्त्रविशेष का उपयोग किया जाता है। 
अम्त्र में दो समकेन्‍्द्र श्रिकोण हैं-- एक करव्वंसुख्त त्रिकोण रहता है और 
दूसरा अपोमुसत त्रिकोण । ये प्यक्‌ रूप से शिवतस्व तथा तथा दाितत्व 
के धयोतक हैं--इनका पृकोकरण दोनों के परस्पर आाहिगन या मिछन का 
याम्त्रिक निदुर्शन है। शूल्यता तथा करुणा के परस्पर मिखन--बज् 
और कमछ का परस्पर योग--दोनों का रहस्य पुक ही दै--पाक्तिद्य का 
परस्पर मिछन यां सामरस्य या समरस्तता | 
इव्ियसुस्त में भासक्त पुरुष घमंतत्य का ज्ञाता कमी नहीं हो सकता। 
अज़-कमछ के संयोग से जिस साधक ने बोधिचित्त को वज़मागं में अच्युत 
इसने की योग्यता प्रास कर छी है भ्रयवा जिसने शिव-शक्ति के मिक्स 
से अक्नाड़ी में बिर्दु को चाहत कर स्थिर तथा इढ करने की सामथ्ये 
सिद्ध कर जी है, वही मद्दायोगी है। घमं का तत्व उसकी श्ञानदृप्टि 
के सामने स्वयं डन्मिषित हो जाता है। समस्त साधन का रहेश्य 


१ द्रव्य शानसिद्धि १७५६-४७) 
न्‍्र९ 


३० बोद:दर्शन 


बोजिचित्त या विस्दु की रद्धा करना है। बोषिचित्त से अमिप्राय बोधिमागें 
पर भारूढ़वित्त से है१ । ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे वित्त उस 
मांगे से पतित न हो जाय । नाना प्रकार की साधना का फल काय, चाकू 
दया चित्त की इड़ता सम्पादन करना होता दहै। देवता के संयोग से 
काय की इढ़ता, वज़जाप के द्वारा चन्द्रःसूयं की गति के स्तएडन होने पर 
बार की इढ़ता भौर सुमेरुशि्तर पर श्वास को छे काने से वित्त को 
डढ़ता सम्पादित होती है। बिना इनकी टढ़ता हुए साधक में परम चैतन्य 
की शक्ति का आविर्भाव हो नहीं सकता । यदि झाविभांव सम्मवतः हो 
भी ज्ञाय, तो उसे सहन या घारण करने की चमता साधक में नहीं 
रहती । इसोलिए गुरु इस इढ़ता की प्राप्ति के क्षिप विशेष आग्रह 
छिख्छाता है। इस इढ़ता की अमिध्यक्ति वज़' शब्द के द्वारा को जातो 
है। इस मार द्वेतमाव के परित्याग से भद्वेलभाव की अजुभूति वज्यान 
का चरम लक्ष्य है। “बज़” द्यूल्यता का दी भौतिक 'प्रतीक दे क्योंकि 
दोनों ही इढ, भलयनीय, भधेघ, भमेद्य तथा अविनाश हैं-- 

हट! सारमशौशीर्यमष्छेययामेचल बणम्‌ । 

अदाहि अविनाशि च शूल्यता वज़बुच्यते ॥ 

द -उजशेखर ० २३ 


, जवान का भय है सब बुद्धों का शान- सर्वताधायत शान 
बज़यानमिति स्टृतम्र) । इस मत में परमार्थ स्वब्यायक, भविडारी, 


१ अनादिनिधनं शान्त॑ भावाभावक्षयं विभुम्‌। 
शून्यताकरुणामिन्न॑ बोधिचित्तमिति स्थृतम॥ 
--श्रीसमाजतन्त्र 9० १५३। 
इसकी विस्तृत व्याख्या के लिए द्रषटव्य--शानसिद्धि ० ७५। 
२ शानतिद्धि 0३७। 


बौद्धतन्त्र ४१ 


सर्वज्ष माना जाता है। आकाश के समान भ्प्रतिष्ठित, 


तक्त्व- 
भावना. यापक तथा छपयवर्मित जो तस्व है पही '“वज़शान' है? । 
न यह भावरूप है, न अभावरूप, न भावामावरुप और न 
जदुभपवर्णित है :-- 


आावाभाबौ न तौ तत्व, भवेत्‌ ताम्यां विवर्जितम्‌। 
न देशत्वमतो युक्त, सर्वशे न भवेत्तदा || ( शाण्सि० १९४ ) 
सखूछतर्व साकार तथा निराकार दोनों से मिन्न है। उसझे निमित्त न 

तो घूल्य की भावना करे न भशत्य की, न घूल्य को छोड़े और न भशून्य 
का परित्याग करे ( प्शोपाय० श५) क्योंकि घूत्य और बयद्यू्य के 
अह्दण करने से अनह्प कछपना का डद॒य द्वोता है। इनके त्याग से संकषप 
जम्मता है। इसल्षिप्‌ दोनों को छोड़ना आवश्यक है। परमाथे निर्विकार, 
जिरासक्ष, निष्कांद ( आकांज्राहोन ), गतककमप, भादयन्तद्दीन, कव्पना- 
मुक्त है। छाल्पता ही 'श्ज्ञा' दै तथा अशेप प्राणियों पर अजुकम्पा 
(कृपा ) दी 'डपाय दै। श्रश्ञोपाय के मिलन का थ्थेहै प्ज्ञात्या 
करुणा का परस्पर योग । इसकों उपत्नग्धि से द्वो परमार्थ मिछता दैर । 
तस्वमावना भावक, भाग्य तथा भावना की श्रिपुणो से रहित दोती है-- 

न यन्न भावकः कश्नित्‌, नापि काचिद्‌ विभावना । 

मावनीयं न चेवाह्ति, तत्त्मभावनाई ॥ 


१ अप्रतिष्ठ ययाकाशं व्यापि लक्षणवर्जितम्‌। 
इंद॑ तत्‌ परम तस्व॑ वज़शनमनुत्तरम ॥| 
“-शनसिद्धि ३४० 
२ गशेपायसयुक्तात्मा स्वांसज्ञपराछूमुखः। 
जन्‍्यनीहैब संरिष्येत तत्त्वाम्यासे झृतश्रमः ॥ 
-अशेपाय० ५॥१६ 
३. प्रशोपाय-विनिश्वय-विद्धि का चौथा परि० तथा शनसिद्धि 
का १२ वाँ परि० देखिए | 


अ्भ्रर जौद्ध-दर्शन 


बज़यानी अन्यों में प्रज्ञा और डपाय को एकाकार की मूत्ति के 
निदर्शन के छिए एक बीज का वर्णोन किया जाता है। यह बीज है-- 
खबं स्व साहस में बिसे शिव/शक्ति का योग मानते है 
डस्ली तस्व को यह बीज प्रकट करता है। इस बोज का 
आन्त्रिक स्वरूप यह है कि-पुकार ,/" त्रिकोण की झाकृति वाला है 
और बोच में छछु त्रिकोण के रूप में “व” की स्थिति है। बिन्दु दोनों 
क संयोग का सूचक दोनों जिकोणों का सध्यविन्तु है। यद बीज धुद्धररत 
के रखने के छिए करण्डक ( सन्दूक ) माना गया है। इसकी प्रास्ति 
की “महासुख” उपलब्धि है। भतः यह सब सौस्यों का भाडथ माना 
लाता है। हेवजतस्त्र के भलुस्ार-- 
एकाकृति यहिबव्यं, मध्ये बंकारभूषितम्‌ । 
आड्य: सर्वसौख्यानां, बुद्धस्नकस्एडकम्‌३ ॥| 
इस बीजतस्त्र में पुकार मातारूप हे, और वह चन्द्र तया प्रज्ञा का 
चोतक है। बकार पिता है पर्व खूये तथा उपाय का सूचक है। बिन्दु 
अनाहत शान का प्रतीक है, जो दोनों के संमिश्षण का फ़क है--- 
एकाकारस्त भवेन्माता वकारस्तु रताधिपः। 
बिन्दुश्चानाहत॑ ज्ञान तज्जातान्यक्षराणि च३ ॥ 
अतः पूर्व” युगछरूप का वाचक है। परमाये एक भी नहीं है, न 
डो ही है, अपित दो दोत्े हुए भी पुकाकार दै। इसी तस्व को वैष्णव 
श्ुगलमूरति', वास्व्िककोण 'थामछ” तथा बौदडोग 'थुगनद्र/ नाम से 
पुकारते हैं। जिस प्रकार दो वैड पृक हो युग में बाँचे जाने पर अपनी 
मिन्नता खोकर एकता के 'सूत्र में बेंघ जाते हैं, उसी प्रकार यद्द परमतत्त्व 
( जो शिव-झक्ति अर्थात्‌ प्रृति-पुरुष के परस्पर मिछन का प्रतिनिधि है ) 


$ सिद्ध काणइपाद के २१वें दोहे की टीका में उद्धृत 'देवज्तन्तरा 
के वचन । द्षव्य-दोहाकोष प० ११६। 


बौडतन्तर हि] 


डो ढोते हुए भी दो नहीं है। वह भद्गेत ( दो नहीं ), जद्य (दृय-नहीं) 
आदि पदों के द्वारा वाच्य होता है। इसी तत्त्व का प्रतिनिधि 'एवें? पढ़ 
हैं। इस बीज की उपयोगिता के विषय में सिद्ध कायहपाद की यह 
रहस्वमयी उक्ति अवधान देने योग्य है-- 
एजेंकार वीश्र लइञ कुसुमिश्र-अ्रविन्दए | 
महुश्रर रूएँ सुरअ्-वीर जिंघइ मअस्दए३ ॥ 
साधक को प्रथमतः वैराम्य को दमन करना चाहिए जिससे बह 
“बीर” पदवीक़ो प्राप्त करता है। तब इल्ली 'एवें' बीज को लेकर लच्युत 
( कभी च्युत न होने वाला ), महाराग ( जत्यधिक प्रेममय ) सुख को 
चित्त उसी प्रकार अजुभव करता है, जिस प्रकार अमर खिले हुए कमल 
के ऊपर बैठकर मकरन्‍्द का स्वाद खेता ज] 
एवं! तत्व का यथाथे ज्ञान समग्र श्षेय पदार्थों की उपलब्धि है। 
इसका शान साधक को उद्चकोटि की सिद्धि में पहुँचा देता है। काण्डपाद 
कहते हैं-- 
एवंकार जे बुज्भिअ ते बुब्फिअ सअछ असेस | 
घम्मकष्स्डओ ठो हु रे गिअ-पहुघर-वेसर२॥ 
आशय यह है कि जिसने एवंकार को जाना है उसने स्मम्र विषयों 
को जान ढिया है। परमार के शाता के सामने जगत्‌ का कोई भी विषय 
अशेय नहीं रहता । शूल्यता और करुणा को असेद्रूपिणी यह महासुद्दा 
घमंकायरूप है अर्थात्‌ बुद्ध का सत्य यथार्थ स्वरूप है। इसके ज्ञान होते 
ही साधक अपने प्रशु-वज़घर-के वेश को घारण कर लेता है। इतना 
मदृतत्वपूणे होने के कारण इस बीजमन्त्र का वज्यानीय साधना में विशिष्ट 


गौरव है। एवं छ 


२ कारह-दोहाकोष) दोहा ६।. २ बही-दौहा २१। 


अभरड बौद्ध-दर्शन 
(छ ) कालचक्रयान 


बज्यान के उदय के कुछ ही समय बाद एक नवीन बौद्ध तान्त्रिक 
सम्प्रदाय का जन्म हुआ जिसका नाम है 'कालचक्रयान” । इस सम्प्रदाय 
की घरणायें वज़यानी अन्यों में ही उपलब्ध नहीं होतीं, 
प्रत्युत शव तास्त्रिकों के अन्थों में भी ये सिद्धान्त पर्याप्त 
स्पष्टरूप से प्राप्त होते हैं। उदाहरण के छिए, प्रस्यमिशाद्शन के झाचाय॑ 
अमिनवायप्त ने खपने 'तम्त्राछोक' में काछुचक्र का बढ़ा ही विशव, 
विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है, परन्तु उन्होंने इस सिद्धान्त को पोव 
तान्त्रिक तथ्यों के अन्तर्गत ही सम्मिक्तित किया है। परन्तु ये सिद्धान्त 
सुख्यतया वे ही हैं जिनको आधार मानफर इस बौद तान्प्रिक सम्प्रदाय 
ले अपने नवीन यान-- काछ्चक्रयान--का प्रवतेन किया। सिद्धाचार्यों” 
की वायियों के अजुशीडन से भी हम इसी परिणाम पर प़ैँचते हैं कि 
ये तथ्य सिद्धों को! भवगत थे । काऊचक्र की इस घारा को भाश्रित कर 
पिछली शतान्दियों में इस नवीन सम्प्रदाय का उदय हुआ। परन्तु 
सामग्री के ्रभाव में इस मत के इतिहास का पता नहीं चछता। अजमी 
द्वाक में 'सेकोद्रेश टीका! नामक अन्थ प्रकाशित हुआ है) जिसमें 
काछचक के दार्शनिक सिद्धान्त तथा व्यावहारिक साधना-पद्ति का 
विशिष्ट वर्णन है। यह्द प्रन्थ ढिसी मूल तत्त्रगन्थ की व्यास्यामात्र है। 
इसके भजुशीरन से काछचक्रयान के विशाल प्लाहित्य का तनिक झाभास 


अन्थ 


१ गा० श्रो० सी० ( संख्या ६० ) में डा० कारेल्ली की महस्व- 
पूर्ण प्रस्तावना के साथ प्रकाशित, बढ़ोदा १६४१। इसकी सम्पादिका 
इटली की रहने वाली हैं परन्त उनका तत्त्र में प्रवेश तथा तान्त्रिक तत्वों 
की ओर उनकी सहानुभूति भारतीयों के समान है। पन्य के श्रोस्म्म में 
दी गई ग्रस्तावना विद्गत्तापूर्ण तथा शातब्य विषयों से परिपूर्ण है । 


बौद्धतत्त्र श्श्पू 


सा मिर्ता है। “परमाथे सेवा” के अतिरिक्त 'विमर्प्रभा' इस मत का 
विशिष्ट अन्य प्रतीत होता है। इस अन्य के छेखक का नाम है-- 
नडपाद या नारोपा । ये कोई विशिष्ट तान्त्रिक आचार्य प्रतीत होते हैं । 
इस अम्थ में नागाऊुन, भायंदेव तथा अन्द्गोमी३ के तान्त्रिक मत 
विषयक पद्चों का उद्धरण दिया गया है। साथ ही साथ प्रसिद्ध सिद्धाचाये 
छरहपाद के दोहा उद्धृत किये गये हैं?। इन्द्रभूति की शानसिद्धि से 
'वज़शान! का छपण दिया गया हैरे। अनेक अप्रस्रिद सिद्धों के पथ 
भी ग्रमाणरूप से दिये गये हैं। इससे स्पष्ट है कि 'नारोपा! का समय 
१० म झातान्दी से पहले नहीं हो सकता। इस ग्रन्थ का विषय है-- 
सेक, अमिपेक या तान्त्रिकी दीक्षा, परन्तु भाचार-पद्धति के अतिरिक्त 
मूछ सिद्धान्तों का भी संदिस विवरण दिया गया है। इसी ग्रन्थ के आधार 
पर काल्चक्रयान के मत का संदिस्त वर्णन यहाँ अस्तुत किया 
जाता है । 
मुख्य सिद्धान्त-- 
काछचक्रयान का यह मुफ्य सिद्धान्त है कि बाहर का समग्र 
अक्लाण्ड इस मानव-शरीर के भीतर है। यह तो वेदान्स का मान्य' 
छिद्धान्त है कि पिणडायड तथा अ्ह्मयड में नितास्त एकता है। वाह 
जगत्‌ के खूय-चन्ट्र, भाकाधा-पाताछ-भूमि, समस्त भुवन, विन्ध्य-दिमालय 
आदि परत, गंगा-यमुना-सरस्वती आदि नदियाँ--जितने विशाक तथा 
खूचम प्रपंच सुपरव्घ होते हैं वे सब इस देह में विद्यमान हैं। विद्वान 


3. द्रव्य सेकोद्रेशयीका 9० १६। 


₹ बढ़ी, 8० ४८, ४5 
हि 


३ वही ४० ७८ (+ शनसिद्धि प० ३६, रलोक ४७ )। 


४६ बौद्ध दर्शन 


का क.ये है कि वह इस रहस्प को जानकर अपने शरीर को शुद्धि के 
सम्पादन का अ्यत्न करे । शरीर के दी द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है, 
साधना का सुख्य साधन बारीर है। भतः कायशदि होने पर ही प्रए्ण- 
शुद्धि तथा चित्तशुद्धि हो सकती है । काय, श्राण तथा चित्तका इतना 
घनिष्ठ सम्बन्ध है कि एक की शुद्धि हुए बिना दूसरे की विश्ुद्धग 
संघटित नहीं हो सकती और बिना तीनों की विशुद्धि हुए परसार्थ की 
आप्ति नितास्त असम्भाब्य दै। इस प्रकार काय में हो काकचक्र 
का परिवर्तन सदा हुआ करता दै। इस तत्व को पदचानना 
चाहिए । 


यह विश्व शक्ति तथा शक्तिमान्‌ के परस्पर संयोग का फड़ है| परम 

स्व को “भादिवुद्ध/ कहते हैं। उनका न आदि है भौर न भरत है। 
अनन्त ज्ञान से सम्पन्न होने से, भविपरीत रूप से समग्र धर्मों को 
जानने के कारण, वे दी 'बुद्' इस विश्व के भादि में वतंमान द्वोने से 
आदि इद्ध हैं। 'झादि! से तात्पर्य है उत्पाइब्यबर-द्वित से। वे 
करुणा और चूल्यता की सूतति हैं। अरथांद्‌ परमतस्व के दो प्रकार हैं -- 
( € ) झूल्यता-समस्त घम्मों को किश्वभाव द्वोने का ज्ञान; यह ड्कृष्ट 
अज्ञा है। (२) कदणा-अनन्‍्त दया अथांत्‌ दुःख के ससुद् में बने 
याढे प्राणियों को उद्धार करने को अल्लोम अजुकुस्पा । प्रज्ञा तथा करुमा 
की सम्मिकित सूर्ति काउचक्रयान में 'भादि बुद्ध/ है जिस की यह महतो 
विशिष्ठता है कि थे सवेज्ञ होते हुए परम कारुणिक हैं । जब तक करुणा का 
शद॒य नहीं होता, तब तक प्रशासम्पन्न होने से भी विशेष ज्ञाभ नहीं 
है। इसकिए 'बुद्ध/ को हम 'भगवान्‌' कदृते हैं--अर्थात्‌ जगदुद रर की 
साम्रथ्यं रखने वाज्ा । अतः मद्वायानी कए्पना के भजुपार हो काक 
चक्रयान में भादि बुद्ध की ककपना करुणा और झूल्यता की 'ृरता के 
5 ऋष में की गई है। उन्हीं की संज्ञा 'काऊ! है। उनकी शक्ति संबृति- 


बौद्धतन्त्र इघ७ 


रूपिणी है श्रयांद्‌ जगत्‌ का यह व्यावहारिक रूप ( संडृति ) उन्हों 
की शक्ति हैं। चक्र संतत परिवर्तनशीक्ष विश्व का प्रतिनिधि है। शक्ति 
से संवल्ठित रूप 'काछचऋ्र' है। यह अद्वय (दो होकर भी पृक) है 
तथा कभो बिनाश नहीं दोने वाछा (चर) हे-- 


अनादिनिषनो बुद्ध आदि बुद्वो निरवयः । 
करणाशून्यतामूतिंः कालः 'संदतिरूपिणी | 
झूल्यता चक्रमिलुक्तं काल्चको5६योउक्षरः ॥ 


आदि-बुद्ध-- 

भादि बुद्ध के चार काय होते हैं--( + ) सहज काय, (२) धर्म 
काय, ( ३ ) संभोग काथ तथा (४ ) निर्माण काय। वैविकदशन में 
जीव की जाप्रत, स्वप्न, सुपृ्ति तथा तुरीय--ये चार अवस्थायें मानी 
जाती हैं । इन चारों अवस्थाओं में विमान रहने वाला चैतन्य मिन्र-मिश्च 
नामों से पुकारा जाता दै। जाप्रत्‌ अवस्था के साक्षी चैतन्य को 
(जीव को ) 'विश्व कहते हैं, स्वप्न के साझी को तैजस श्रया सुपुप्ति के 
सा को 'प्राश! कहते हैं। इससे अतिरिक्त तुरीयदुशा का साझी वास्तव 
'आध्मा' है। उसी प्रकार कारुचक्रयान में इन भ्वस्थाओं से सम्बद्ध 
चार कारों की करपना मानी जाती है। इनसे सम्बद्ध मिश्न-मिक्न वच् 
सपा योग का निर्देश इस चक्र में किया गया है-- 
3 खह्जकाम  कझणा | शानवज्॒ |. विज्वदयोग , तुरीय 
२ धमंकाय. मंत्री | विशवज | घर्मामक योग | सुषुह्ि 
३ संभोगढाय | सुद्िता | बागूव़ |... सस्त्रयोग.. स्वप्न 
| निर्माणकाय | उपेषा_|_कायवद्_ है 


आादिखुद्ध का (३) सहजकाय ही परमार्थतः सत्य है। यह 


अभ्क बौद्ध "दर्शन 


शल्यता के शान द्वोने से विधुद्ध है। यद्द तुरीयदशा के ज़्य होने अवर 
तथा मह्ासुख-रूप है। वास्तव करुणा का डद॒य इसी काय में है। अतः वह 
शानबज्र कट्दा गया है। यही विशद्ध योग है। ( २ ) घरमकाय में बिना 
निमिसत ही ज्ञान का उदय होता दै। सुषुप्ति के चुय होने से यह नित्य 
अनिश्य आदि द्वैत से रहित होता है, मेत्री रूप है, निचले दोनों कार्यों 
के द्वारा जगत्‌ का समग्र कार्य, सम्पन्न कराता है, यह निर्विकष्पक चित्त 
की भूमि इोने से 'चि्तवज” तथा धर्मा्मक योग कहलाता है। (३) 
संभोगकाय स्वप्न की दशा का सूचक है। इसमें अच्य अनाइत ध्वनि 
का उदय होता है। सब प्राणियों के नादरूप होने से स्त्रसुदिता रूप 
है। मन्त्र के उदय का सम्बन्ध इसी काय से है। इसे बागूवज तथा 
मस्जयोग कहते हैं। इसी काय के द्वारा आविड्दद धर्म तत्वों की 
क्िज्षा प्रदान करते हैं। ( ४) निर्माणकाय का सम्बन्ध जाग्रत्‌ दशा 
से है। नाना निर्माण कार्यों को घारणकर घुद्ध क्छेश का नाश करते हैं। 
यही कायवज्न तथा संस्थान योग कददछाता है। इन चारों कार्यो की 
कह्पनायोगाचार को भी मान्य थी। इस कक्पना में भनेक नवीन बातें 
मनन काने योग्य हैं। / 


काछचक्रौ-- 


'कालचचक्र! शब्द समष्टि तथा व्यष्टि रूप से उस्ली परम-तश्व का 
चोतक है। इस शब्द के चारों अचूर परमार सश्य के स्वरूप का प्रति- 
पादन करते हैं। 'का' कारण का प्रतीक है अर्थाव्‌ परमतस्व कारणरदित 
है। कारण बोयिचिंत काय पुक हो पढ़ाये हैं। 'ल” छू ( नाश ) का 
शोतक दै। छूय किसका ! प्राण का। काय के व्यापार के शाल्त होने 
पर प्राय का छय अवश्यम्भावी द्वोता है। “च” चल्न चित्त का बाचक 
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है। जगत्‌ के व्यापार के साथ सम्बद्ध रहने से चित्त इन्हीं विषयों में 
सदा असण किया करता है। इसलिए वह चल्चल्न रहता है। क्र? क्रम 
बन्धन का सूचक है। अ्ात्‌ तृरीयावस्था में काय, प्राण तथा चित्त का 
अन्धन क्रमशः सम्पन्न होता है। प्राण तथा चित्त का परस्पर योग 
नितास्त घनिष्ठ रहता है। इसलिए प्रथमतः कायकिरदु का निरोध करना 
भावश्यक है। यह छजाट में सम्पतन्त होता है। अतः 'का? निर्माणकाय 
का सूचक है। कयठ में वाग-बिन्दु के निरोध दोने से प्राण का छय 
होता है । बिना प्राण के लय किये चंचछ चित्त का अन्धन हो नहीं 
सकता । इन तीनों के बच्चन तथा छय फा अलुष्मन तुरीय दशा में 
किया जाता है। अतः 'काल्चचक्र! ( जिसमें ये चारों अचर ऋरमशः 
सप्निविष्ट हैं) इसी परम सत्यभूत, अचर, आादि-घुद्ध को चयोतित 
करता है-- 


काकारात्‌ कारणे शान्ते लकाराल्लयोउ्त्र बे। 
चकाराखलचित्तस्यक्रकारात्‌ क्रमबन्घनेः ॥ 


*काछ चक्र! पदतः उसी परमार्थ का द्योतक है। “कालचक्र? में दो 
शब्द हैं--काऊछ भर चक्र । काछ भर चक्र का समन्वय ही परमत्त्व 
का धोतक है। शान तथा शेय से सम्बन्ध रखने वाछा ज्ञाता, सब आव- 
रणों के भय का कारण है। अतः वह काल” कहकाता है। काछ, 
डपाय तथा करुणा--एक ही तत्त्व के पर्याय है--वही तस्व, जिसे हम 
पृरुष या क्षिव के नाम से आहाण-अ्रस्थों में पुकारते हैं। शेयरूप में 
सदा अपस्थित रहने बाछा, तोन घातुओ--काम घातु, रूप धातु तथा 
अरूप धातु से सम्बद्ध, अनन्त स्थिति से सम्पन्न जगत्‌ का यह चक्र “चक्र 
कहलाता है। चक्र, प्रज्ञा, शुल्यता-पुक ही तत्व के पर्याय है--वही 
स्व, जिसे प्रकृति या वराक्ति की संशा ब्राक्मणप्रन्थों में है। परम तत्व 
इन्हीं ज्ञाता तथा शेय, प्रज्ञा तथा डपाय का समस्वय होने के कारण 
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कालचक्र की संज्ञा से पुकारा जाता है। तन्त्र के जिस तत्त्व पर हम 
इतना भाग्रह दिखाते हैं डसी युगलरूप परमतत्व की सूचना शिव- 
शक्ति की एकता का बोधक कालचक्र'॥ घाब्द दे रद्दा है। काकचक्र 
यान में यही परमार है। 

इस तत्त्व की उपलब्धि के त्रिए कारचक्रयातियों ने विशिष्ट साधना 
बतझाई है जिसका डपदेश गुरु के मुख से ही दिया जा सकता है। 
काल्षचक्रयान की मौल़िकता स्पष्ट है। 


१ स एवं कालचको भगवान्‌ प्रशेपायात्मको शानझ”षय-सम्बन्वेनोक्तो 
यथाक्षरसुखशान॑ सर्वावरणक्षयहेतुभूत काछ इत्युक्तम्‌। 
--डैकेदेशटीका पृष्ठ ८ 


हि। 3 > 5 5 के कक की] 
पञ्चम' खण्ड 


( बौद्ध धर्म का प्रसार और महत्त 
पर 


हुणान्‌ चीनांश्य काम्बोजान्‌ 

शिष्टान्‌ सभ्यांश्च यो व्यधात्‌। 
गौरब॑ तस्य धर्मस्य 

कथा बाचा प्रतन्यते ॥ 


तेहसवाँ परिच्छेद 
बौद्धधर्म का विदेशों में असार 


भारत के बाहर वौद्ध-घर्म के प्रचार का अपना इथक्‌ ही इतिहास 
है। अशोक ने इसे सव॑-प्रथम राजकौय जाश्नय देकर इसका बिपुर प्रचार 
किया। इसे पहिले यह भारत के पक प्रान्तमात्र का धर्म था। पर्तु 
यदि अशोक , की धर्मप्रचार-भावना इस ध्॒म को प्राप्त न हुईं होती तो 
इसकी दशा जेनघम के समान हो होती । अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री 
महेन्द्र भौर संधमित्रा को खब॑न्थम प्रचार कार्य ढे ढिये लंका द्वीप में 
भेजा। तब से लंका ही स्थविर्वादी बौद्ध धम् ( हीनयान ) का अधान 
कल बन गया। बहँसे यह धमे वर्मा, स्थाम ( थाईडैणड ) और 
कब्बोड़िया में फैछा । इस प्रकार इन देशों में द्वीनयान घर्स को श्रधानता 
है। भारत के उत्तर में तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोज़िया, तथा जापान में 
महायान धमे की प्रधानता है । भारतवर्ष से कनिष्क के समय ( प्रथम- 
शताब्दी ) में यह धर्म चीनदेश में गया तथा चोन से होकर यह कोरिया 
और तिब्बत पहुँचा । कोरिया से यह धमे जापान में भाया। मंग्रोषिया 
में इस धम्मं के प्रचार करने का श्रेय तिब्बती ज्ोगों को है। इस प्रकार 
आरत के दद्धिणी देशों होनयान का और उत्तरी प्रदेशों में महायान की 


अधानता है। 
(के) तिब्बत में बौद्धधर्म 


तिम्बत का राज-धमे बौद्धधर्म है। वहाँ का राजा दज्नाई छामरा 
मं का भो गुरु समझा जाता है। तिन्बत को बौद्धधर्म चीनसे आठ 
डभा और इसी छिये ठिव्बती लोगों ने संस्टक्त-यन्थों के चीवी बजुवाद 
का भाषान्तर अपनी भाषा में दिया । सर्वास्तिवादी मत के जिन प्रस्थों 
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का अजुवाद चीनी भाषा में विशेष रूप से मिलता है इन अन्यों का मूल 
संस्कृत रूप भारत में भी प्रम्राष्य है। भतः सर्वास्तिवाद के श्रिपटक के 
विषय तथा महत्व को जानने के छिये तिब्बती भजुवादों का अध्ययन 
अनिवाये है। तिव्बती अजुवादों की यह एक बढ़ी विशेषता है कि 
संस्कृत अन्यों का वे अद्रशः भजुवाद प्रस्तुत करते हैं। अतः इनकी 
सद्यापता से सूछ संस्कृत प्रस्थों का संस्कृतरूप भरी-भाँति घुनर्निमित 
किया ज। सकता है। तिब्बत में बौदघमं के प्रचार का इतिहास बढ़ा 
मनोरअक है। मिक्ष राहुु सांकल्यायन ने 'तिन्बत में बौद्धघर्स”! में इस 
इृतिद्दास को ६ युर्गों में विभक्त किया है--(१३) आरम्भयुग ५८० ई०- 
७६३ ई०; (२) शान्तरद्ित युग ( ७०६३ ई०-बमरे ई०), (३) 
दीपंकर-युग (१०४२-११०२); (४) सक्सूय युग (१३०२-१३७६ ३०) 
(५) चोछूख-प युग ( १३०६ ई० १६९६७ ई० ), (६ ) बतेमानयुग- 
( १६६४ ई०-) । 
ज्ञान्त रक्षित-- 

'िव्वत में बौदधधर्म का प्रवेश स्नोडू-गचन्‌-गसूमःपो ( जस्मकाल्न 
२५० ईँ० ) के राज्यकाऊ में प्रथमबार हुभा जब उनकी स्त्री नेपाक- 
राजकुमारी अपने खाथ अष्ोग्य, मेत्रेय तथा तारा की चन्दुन की सूर्तियाँ 
के भाई भौर दूसरी स्त्री चीनराज की कन्या घुरावनबुदधप्रतिमा को चीन से 
बुह्ेज में लाई। इन स्त्रियों के सहवास से राजा ने बौद्धधम को स्वीकार 
किया । परन्तु इसको व्यापक रूप ७६३ ई० में मिला जब शान्तरद्ितः 
जाकन्दा से तिब्बत में धर्म-मचार के निमित्त राजा के निमन्त्रण पर झाये । 
झञान्तरक्षित नाढन्‍्दा विह्वार के बढ़े भारी मौढ़ दाशंनिक ये जिसके व्यापक 
वास्दिस्य का परिचय 'तस्वसंम्रह' ले भल्ीमाँति चढता है। शानेख् 
जामक तिव्ब॒ती मिक्षु इन्हें पहले पहछ स्वयं तिब्बत ले गये । राजा ने 
इनका बढ़ा स्वागत किया | राजमहक७ में द्वी वे ठहराये गये तथा इनकी 
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मूचसी अम्यरधता की गईं। कारणवशश इन्हें भारत कलौटना पढ़ा । दूसरी 
बार राजा स्ति-सोड्‌-दे-बूचन (७४७२-८२ ई०) के निमन्त्रण पर शान्तरकित 
७५ वर्ष की भ्रवस्था में शारीरिक कठिनाइयों का बिना ख्याक्क किये 
ठिन्वत पहुँचे। भोददेश के अनेक पुरुषों को मिश्षु बनाया गया तथा 
“हस्पे! नामक स्थान पर बढ़ा विशाक विहार बनाया गया ( ७६३- 
७०७ हूँ ) । यही पहला विद्वार हिन्यत में स्थावित किया गया जो पीछे 
बौद्धपमं हे प्रचार तथा अलार में विशेष सहायक छिद्ध हुआ । तिब्बत में 
आचार्य की सृत्यु के अनन्तर उनके विद्वान्‌ शिष्य कमछशीछ भी राजा के 
निमस्त्रणा पर वहाँ गये परन्तु चीनी भिक्कु भों के साथ पैमनस्थ होने के 
कारण इन्हें अपने प्रायों से भी द्वाथ धोना पढ़ा । 
दीपंकर श्रीक्षान-- 

दोपंकर श्रीक्षान का जन्म विक्रमशिक्ा मद्दाविह्ार के पास दी 
किसी सामन्‍्त के गृद्द में हुआ था। सुनते हैं कि इन्होंने नालन्‍्दा तथा 
बओोधगया में हो नहीं, प्रत्युत सुवर्णहोप ( सुमात्रा ) में भो जाकर विद्या- 
स्यबन किया था। विक्रमशिलछा महाविद्वार में ही ये पीछे अध्यापन कार्य 
करते थे | शानप्रभ नामक भोटदेशीय मिक्षु के निमन्‍्त्रण पर वे तिब्बत में 
गये ( ३०७२ ईं० )। जीवन के अन्तिम तेर्‌ह व वहाँ विताकर 
३०७५७ ईं में, ७३वें सात्न को उम्र में बहीं निर्वांण प्राप्त किया । इन्होंने 
सैकबों संस्कृत ग्रन्थों का अज्जुवाद दुभाषियों की सहायता से तिन्बती भाषा 
* मे किया, जिसमें झाचाये भब्य (या भावविवेक) का 'मध्यमकरतलप्रदीप” 
'नितान्त विख्यात है। यह तीसरा युग अजुवाद के काये के लिए निताम्त 
महस्यशाली है। इसमें सुक्य दापनिक अन्‍्यों के तिम्बती भज्जुवाइ 
अस्तुत किये गये । 
बुस्तोन-- 

चतुर्थ युग के अन्‍्यकारों तथा भजुवादों में बु-सतोन का नाम बत्केज- 

झ्‌्० 
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जोय है। इनका नाम रिच-बेच्‌-मुब (१२६०-१३६४ हैं०) था । इनडी 
विदनत्ता अद्वितीय थी। ये अपने समय के हो नहीं; बढिक आजतक हुए 
तिन्बती विद्वार्नों में अद्वितीय माने जाते हैं। इन्होंने स्वयं पचार्सों पन्‍्य 
लिखे जिनमें भारत और भोटदेश में वौद्ध-घम्मं के इतिहास का प्रतिपादक 
अन्य एक महत्त्वपूर्ण रचना है१ । 

परन्तु इससे भी महत्त्वपूर्ण कायें उस समय तक के सभो अलु- 
जादित ग्रन्थों को एकन्न कर क्रमाजुसार दो बड़े संप्रहों में जमा करना 
है। इलमें पुक का नाम रक्थुर (प्रसिद्ध नाम कंशर है) है और 
दूसरे का नाम स्वन-थुर ( प्रसिद्ध नाम तंझर ) है। इनमें पहला संप्रद 
झन ग्रन्थों का है जो बुद्ध के वषन माने गए । 'स्क! शब्द का भर्थ भोट 
आाषा में है 'बचन! भौर “बुर कइते है लजुवाद को । इस प्रकार कंछर' 
में बुद्ध -बचन माने जाने वाले प्रन्थों का संग्रह है। तंझर में दृद-बचन 
हे मि्न दशेन, काब्य, वैधक, व्योतिष, तंत्र भादि परन्‍्थों का विज्ञाक 
संग्रह है। 'सतन' झन्द का भथे है “शास्त्र” । अतः दूसरे संप्रह में शास्त्र 
परक अन्थों का तिब्बतीय संप्रद्द है। कंजूर और तंझुर का अध्ययन 
बौद्ध धर्म के भजुशीकत के छिए कितना आवश्यक है, इसे विद्वानों को 
बतल्ाने की भावश्यकता नहों | इस संग्रह के कर्ता 'बुस्तोन! हमारी 
महती श्रद्धा के भाजन हैं, इसमें तनिक भी सन्देह नहींर। 
छाम्ा तारानाथ-- 


चौथे थुग में बौद्ध धर्म का प्रचार बढ़ता ही गया। इस युग के 


१ इस भ्न्थ का अनुवाद डा० ओ्रोषरमिलर ने अंग्रेजी में 
किया है। 

२तंजु॒र के अन्यों की विस्तृत सूची के लिए देखिए- डा० कार- 
दियेर- का सूत्री-पत्र 08/8008ए९ तेए 0005. घणशकआं। तट 
छाआ0फाव्वृष्ट प्रशक्षण९; ऐथा5 909--5, 
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आरम्भ में चोरू-रवप्र नामक प्रसिद सिक्षु ने एक महाविद्याकय तथा 
एक मह्दाविद्ार की स्थापना कर बौद घमम का विपुल्ल प्रचार किया। 
इसी थुग में प्रसिद्ध विद्वान्‌ छाम्रा तारानाथ (१३७५ सब्र) 
भी हुए । यध्पि इनका अध्ययन बुस्तोन या चोरू-रव-प की माँ ति गंभीर 
जा, तौभी ये -बहुशुत ये। इनके अनेक प्रन्थों में 'भारत में बोद 
मे का इतिद्वास्! नामक अन्य महस्वपूर्ण माना जाता है। दुन्तकथाओं 
से मिश्रित होने के कारण से यद विश्वद्ध इतिदवाप्त तो नहीं कद्ठा जा 
सकता, तथापि भारत से बाहर, विदेशी दृष्टि से छिखे जाने के कारण 
इसका मदर्व कम नहीं है। सबसे पूर्व इस अन्य का अजुबाद यूरोपीय 
आषाो में हुआ था जिसके कारण तारानाय की प्रसिद्ध खूब अधिक हो 
गई। इन्होंने अजुभूति स्वरूपाचार्य के 'खारस्वत व्याकरण” का अजुवाद 
किया जिसमें कुरुक्षेत्र के पणिदत कृष्णमद्र ने इनको पर्याप्त सहायता 
की। इनके अतिरिक्त इस युग में पाँचवे दछाई ल्ञामा भो घमे-प्रचार 
में विशेष छम्न रखते ये। इन्द्रीं की प्रेरणा से पाणिनोग्र व्याकरण की 
अक्रियाकौसुदी .तथा सारस्वत का अजुवाद तिन्वती भाषा में किया 
गया। इसी युग के ख्राथ बौद्ध धम के प्रचार की कट्दानी समात 
दोती है॥ । 

इस संद्िप्त वर्णन से स्पष्ट है कि तिब्बत में बौद्ध घमे का प्रचार 
सौ वर्षों से है। दसवों से. छेकर तेरदवों शताब्दी तक 
का सम्बन्ध बहुत हो घनिष्ठ था । इस्लो समय वज़यानी 
छिद्धाचार्यों के संस्कृत तथा छोकभाषा में लिखे गए अन्यों का भजुवाद 
तिन्बती भाषा में किया गया । काकक्रम से घूछ संस्कृत अस्थों के नष्ट हो 


१ इस विवरण के लिए अन्थकार मिक्तु राहुल सांकृत्याथन के 
'विम्पत में बौद्ध घम! का विशेष ऋणों है। यह संद्धि्त वर्णन इसी 
ग्रामाणिक ग्रन्थ के आधार पर है। 


अद्ढ बोद-ददोन 


जाने पर भी तिव्वतो ग्रन्थों के सहारे हमें बौद्ध पन्थों के विषय रा 
ज्ञान हो सकता है। तिब्बती भजुवाद तने सूछाजुसारी हैं कि सनकी 
सहायता से संस्कृत सूछ रूप का निर्माण भल्रोमांति किया जाने छगा 
है। ठिव्बत के मूछ धर्म ( बोन घमं ) में भूत-प्रेत की पूजा की बहुडता 
है। अतः तिब्बत में जो सभ्यता तथा संस्कृति दौसा पढ़ती है बह सब 
बोद घसे के प्रचार का ही फछ है। 


(ख॒ ) चीन में बौद्ध -धर्म 


चीन की पक दल्तकथा है कि सन्‌ ६८ ई० में चीनके महाराज 
मिड्णटी ( श्य-७५ हैं० ) ने एक सपना देखा कि एक सोने का बना हुमा 
आदमी डद़कर राजमहल में प्रवेश कर रहा है। उसने अपने समास्तदों 
से इसका अर्थ पूछा । उन्होंने कहा कि यह पश्चिम के सन्त बुद्ध ( चीनी 
जाम फो या फोतो ) के आगमन की सूचना है। राजा इस स्वप्नसे 
इतना प्रभावित हुआ. कि उसने भारत से योद्ध आचार्यों' को छाने के छिए 
अपने तसाई इन, सिदू गिक् तथा वार स्वाक् नामक तीन राजदूतों को 
मेज + वे यहाँ भारत में आये तथा काश्यप मात् और घमरत्न नामक 
दो झ्राचायों' को अपने साथ लेकर ३४ ई० में लौट गये । बौद्ध घ्मं का 
चीन देश में यही प्रथम प्रवेश है। कनिष्क ने बौद्धों की चहुर्थ संगीति 
की थी तथा वैभाषिक मत के सान्य अन्य विभाषा या मद्दाविभाषा जेसे 
हुइत्काय भाष्य-प्रन्थ का निर्माण कराया था। प्रचाराथ॑ चीन में मिक्‍्खु 
मो भेजे गये। फ़कतः सर्वास्तिवादी श्रिपिटकों का अजुवाद्‌ तथा प्रचार 
चीन देक्ष में हुआ। यह अजुवाद संस्क्रत रूछ के नष्ट हो जाने के कारण 
समधिर महंत्वशाली है। सर्वास्तिवादियों के इस विधुल परम्तु विस्तृत 
साहित्य का परिचय इन्हीं चीनी भजुवादों के भाधार पर आजकछ- 
मिल्लता है। 

चीनी परिब्राजक तथा भारतीय पण्डितों के साहित्यिक डच्योग का 
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फाहियान ,श पदञ्मम शताब्दी से भारम्म होताहै जब फाहियान 
((३६६-४१३ ई० ) ने भारत में भ्रमण किया और बौद- 

स्थानों का निरीक्षण कर बुद्ध पम से साज्ञात्‌ परिचय प्राप्त किया । 
इनर्चोंग (६२३६-४७ ई०) तथा इचिछ (६७१-६२६०) के नाम तथा 
काम इस प्रक्क्ञ में सुवर्णाक्षरों में किखने योग्य हैं। इन चाँग के 
ह्ोनचाँग. पाव्राविवरणाष्मक अन्य का चीनी नाम है--ततार सियुकी 
जिसे उसके शिष्य ने ६४२ ई० सें संकलित किया था। 
दूसरा प्रस्थ है--शिहट-चिआ-फां-चू जिसमें शावश्सुनि के घम का 
पर्याप्त विवरण है। इसकी रचना ६५० ई० में परिधाजक के शिष्य तथा 
अजुवाद कार्य में सहायक ताओ स्िउआन ने की थी। तौसरा अख्य 
है नचोंग को जीवन का सारांश है (रचनाकाछू ६६५ ईं० )। इस 
विद्वान याश्री ने ७५ प्रसाणिक बौद्ध अस्थों का चीनी भाषा में अनेक 
सहायकों के साथ भजुवाद किया । महत्व को बात यह है कि ये समग्र 
अन्य फ्राय विज्ञाननाद सत से ध्वम्ब्व रखते हैं। इस समय भारत में 
इसी मत की प्रतिष्ठा थी, नाढन्दा बिद्वार में इसी की प्रधानता थी। 


च्वॉग यहीं का विद्यार्थी या। फढ़तः उसके विशानवाद को सम्रयंक होने 
में भाश्ययं की बात नहीं हे । 


इचिल्‌्‌ ( ६०१-६३५ ईं० ) इनके पोछे अमण के छिए भारत में 
आया । वह स्वयं सवास्तिवादी था। इसके मूक प्रभथ तथा भारत के 
इचिकू. पल्य-अन्थों के अस्वेषण तथा मलन की ओर उसकी 
स्वाभाविक अमिरुचि थी। इसका यात्रा-म्रस्थ इस दृष्टि से 

विशेष मननीय है । ये स्वप्रसिद्ध चीनी पसिाजक हैं । इससे 
पहले तथा बाद भी चीन से बौद घमम के जिशासु यात्री झाते थे तया 
प्रचार के इच्छुक बौद् मिक्ष॒ चीन में जाते थे और प्रसथों के नजुवादकार्य 
में संकम्न होकर धरम की बृद्धि में हाथ बेंटाते थे। इचिछू ने छगमग 
२० चीनी यात्रियों के नामों का डक्छे्ष किया है। अजुवाद का सुख्य 


के ... बौद्ध-दर्शन 


काक पद्म से लेकर सप्तम शताब्दी है परन्तु चीन का भारत से सम्बन्ध 
पीछे भी कम धनिष्ठ न या। 

आरतीय परिढतों ने भी बुद्ध॒वमं के प्रचार करने के किए दुर्लखष्य 
हिमाक्य को पारकर खीन में पदापंग किया और अश्नान्त परिक्षम से 
च्वीमी जैसी विव्र-प्रधान छिपि का तथा भाषा का अध्ययन किया 
तथा णपने संस्कृत अन्यों का अजुवाद किया। गु्त-काछ में यह 
विद्यासम्पकों बहुत ही घनिश् था। इन पदिदतों के अध्यवघाय की जितनी 
अशखा की जाय रतनी योदी है। ऐसे भिक्षुओं में कुमारजीब, बुदुभव, 
इुदयश, घर्मरक, गुणवर्मन, गुणभत्र, बोधिधम॑, प्ंघपाऊ, परमार्य, 
डपशुल्य, बोधिरुचि और शुद्धशान्त के नाम आज भी चीनी साहिश्य में 
असिद्ध हैं किल्होंने अपने धार्मिक सत्साह के सामने न तो दिमाऊय को 
और न समुद्र को अलदृचष्य समा भौर जिनकी कीर्ति भारत में संस्मर- 
शीय होने पर भी भाज चोन की कमंभूमि में चमक रही है। इनमें 
कुमारजीब 6था परसाथे का नाम अत्यन्त प्रसिद्‌ हैं। चीन में बुद्ध 
अमे को जन-प्रिय बनाने का अधिकांश श्रेय इन्हीं दोनों आचायों को है। 
(१ ) झमारजीव ( ३२४-४१४ ई० ) 

कुमारजीब स्वयं भारत में पैदा नहीं हुए थे, पर भारतीय थे। ये चीनी 
तुकिस्तान के प्रधान नगर ऋूचा के निबासी थे। ये साँले वर्ष भ्रपनी 
माता के साथ बौद्ध बन गये | कूचा में आचाय॑ बुद्धदृत्त के शिष्य बन 
अथमत: सर्वास्तिबादी थे, अनन्तर महायान में दीक्षित हुए । ३८३ ईं० 
में ज्ब चीनी सेनापति ने कूचा पर आक्रमण किया, तब वह इल्‍्हें कैदी 
शनाकर चीन के गया। पर इन्हें चीन महाराज ने राज्यगुरु के पद 
पर प्रतिष्ठित किया और इसी पद से इन्होंने बुद्ध धमे का सपदेश 
दिया। इन्होंने बौद्ध धर्म के माननीय ३८ प्रामाणिक ग्रन्थों का 
चीनी भाषा में अजुवाद क्िया। इनके अर्थों से चीन-बालियों को. 
विश्ञात् शुद्ध साहित्य का परिचय मिछा। अश्वघोष, नागाशुन,: भाये- 
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देव, बसुवन्धु--शस भाचाये चतुष्यी का जीवनचरित भी इन्होंने चौनी 
आाषा में छिखा है । 
(२) परमारथे--चौनो बौद्ध साहित्य के इतिहास में परमायं का 
जाम सदा स्मरण का विषय रहेगा। चीन के घार्मिक नरेश सम्राट उटी 
परमार. (५०२-५१६ ईं० ) ने भारत से संस्कृत मयों के छाने के 
छिये जिस अदुचरदुछ को भेजा या, रुसी के साथ पर- 
मार्थं भी २४९ ई० में चीन गए और बोस वर्ष के रगातार घोर 
अम से ५० संस्कृत अन्यों का चीनी में अजुवाद किया जिनमें ३० ग्रन्थ 
आज भी शपर्य्ध हैं। ये अभिधम के विशेष श्ञाता थे। इनका ही 
अजुवाद अनेक संस्कृत अन्दों की स्टति भाज भी बनाये हुए है। 
डनमें अपवघोष का 'महायान श्रद्धोत्पाद शास्त्र), असंगक्ृत महायान 
सम्परिध्रइशास््र! तथा 'तिकेशास्त्रर भादि अन्य विशेष महत्व के हैं। 
ईंदबर की कृपा से हिर्ययसह ति ( सांख्य कारिका ) का बरत्ति ( माठर 
शक्ति 9) के साथ अजुवाद आज भी सुपतब्ध है। ५६५ ई० में 
परमाये ने मं के अथे अपनी जन्मभूमि मालवा से सुदूर चीन में निर्वाण 
आप्त किया। 


(३ ) दरिवर्मा -सत्यसिद्धि सम्प्रदाय 
चीनदेश में आकर बुद्ध भम में अवान्तर शास्तायें डत्पस्न हो गई । 
यहाँ के किसी आचाय॑ ने तथागत के रिस्ी डपदेश को विशेष महत्व दिया 
कहतः रुस सुपदेश के आधार पर नवीन मत का रुदय हुआ जो जापान 
में दिशेष रूप से फैछा । इस सम्प्रदाय का नाम था 'सत्यलिदि,सम्पदाय 
ठया संस्थापक का इरिबमों। बड़े दुःख तथा भाश्रय का विषय है कि भारत 
में न तो हरिवर्मां का नाम ही कोई जानता है और न रुनके द्वारा स्थापित 
सम दाय ही को कोई जानता है। अतः इस भूले हुए बौद्ध आचार्य का. 

यओड़ा परिचय देना कुछ अप्रासग्ञिक न होगा। 


ऋ़ण्र बौद्ध-दर्शन 


हरिवमी मध्यभारत के रहने वाले ये । इन्होंने 'सत्यसिद्धि-शास्त्रा 
नामक अन्‍्थ को रचना की यो। परन्तु दुःख का विषय है कि इस 
अस्यनत्न का मूछ संस्कृत उपलब्ध नहीं है। कुमारजीव ने इसका 
अलजुवाद चीनी भाषा में किया था जिससे इसके स्वरूप का परिचय 
मिज्षता है। इस अन्य का तिन्यती भाषा में भी भजुवाद उपलब्ध है | 
इस अस्थ में २०२ अध्याय हैं। चीन देश के बौद्धमतावरूम्तियों सें 
इस्च अन्य का इतना अविक प्रचार हुमा कि लियान राजवंश के 
समय में 'सत्यसिद्धिशास्र! के नामकरण से 'सत्पस्िद्धि'! नामक पुक 
स्वहन्त्र सम्प्रदाय ही स्थापित हो गया । हरिषमंन््‌ ने सर्वास्तिवादियों के 
सिद्धान्तों का बढ़ा ही खण्डन किया है। 

विद्वानों ने अनेक प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि 
इरिवमंन्‌ कुमारजी व के एक शताब्दी पहिले हुए ये। अतः इनका समय 
२५० ईं० माना जाय तो कुछ भज्जुचित न होगा । इनके सम्प्रदाय को यह 
विशेषता थी कि ये हीनयान को मानते हुए भी झुल्यवाद के पत्तपाती 
ये । इस प्रकार से इन्होंने दीनयान और मद्वायान का अपने सम्प्रदाय में 
खंमिश्रण कर दिया है। इन्होंने बौद्धघमं की सत्य बातों की सिद्धि पर 
अत्यधिक जूर दिया दे । सम्मवतः इसीछिये इनके सम्प्रदाय का नाम 
“सत्यस्तिद्धि! पढ़ गया। चीन देश में इस सम्प्रदाय का कभी बहुत प्रचार 
था परन्तु भावक्‍य है कि ऐसे उज्नट विद्वान्‌ तथा भाचाये का आज कोई 
'माम मो नहीं जानता) । 


(ग ) कोरिया में बौद्ध-धर्म 


चीन के बाद बोद्धध्मं का प्रवेश कोरिया में हुआ भौर यहाँ से वह 


१ इस विषय की विशेष जानकारों के लिये देखिये--ैंशाएछाटबाणां 
808०0-99अ०08 ० >प्ववां॥ प#००ट2/ ९, 72-79. 
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जापान में गया। जापान मैं जिन-लिन बौद्ध सम्प्रदायों का प्रचार हुआ वे 
प्रायः कोरिया होकर हो वहाँ पहुँचे ये । कोरिया का इतिहास तीन राज्यों 
में विभक्त किया जा सकता है :-- 


(१) स्िछा का राज्य ( ६६८ हुँ ह॥८:ई० तक ) । 
(२ ) कोरये का राज्य ( ६$८-१श६२ )। 
(३) चोज़ेन का राज्य ( १३६२-१६३० )। 


सातवी शताब्दी में सिछा राज्य की प्रधानता थी। इस राज्य 
ने श्रम हैँ में बौद्धवम को स्वीकार किया | यद्यपि इस समय 
कनफ्यूज़ियन धर्म भी प्रचछित या परन्तु उसकी प्रधानता नहीं थी। 
सातबों शताब्दी में सिठा बौद्धू-सभ्यता तथा व्यापार का केन्द्र बन गया 
था। इस समय भारत, तिन्वत और प्क्षिया से व्यापार करने के लिये 
ज्ोग यहाँ भाते थे भर कोरिया के अनेक छोग भी तीर्थयात्रा के लिये 
आरत आते ये । सन्‌ ६१८ ० में बाढ़ वंश का राज्य हुआ। 
इस समय में बौद्धघमं की बड़ी उन्नत हुईं । भनेक विद्वारों का 
का निम्मांण हुआ । परन्तु यह भवश्था बहुत दिनों तक त रही । १९२० ईं० 
में दूसरे वंश ने विज्य प्राप्त किया भौर इनके समय में बौद्धधमं का दास 
डोने कगा। दो राजाओं ने जो विद्वार बनवाये उत्को नष्ट कर दिया 
गया, बौद्ध के पठन का निषेध हो गया। १३वीं शताब्दी के प्रारम्भ 
में राजधानी में बौद्ध-विद्वारों को बन्द कर दिया गया। इश्लीडिये कोरिया 
के गावों तथा पहाड़ी प्रदेशों में दी विद्वार मिछते हैं। इस प्रकार वहाँ 
बौद्धघमे का क्रमशः ड्यास द्ोने छगा। परन्तु सन्‌ १६१०६० में व से 
जापानियों ने इसे जोत लिया दै बौद्धघर्म फिर से पनपने लगा है, इस 
चर्म का प्रचार दोने लगा है तथा इसके अध्ययन के डिये अनेक सुविधायें 
अदान की गयी हैं। 


डण्ड बौद्धदर्शन . 


( घ ) जापान में बौद्ध-धर्म* 
जापान में बौद्ध-घ्म का प्रवेश कोरिया से २१२६० या ५शे८ ई० में 
हुआ, जब कोरिया के राजा ने जापान के मह्दाराज किम्मेई के पास घूत्रों 
तथा धार्मिक उपकरणों के साथ शाक्यमुनि बुद्ध की हॉसे की सूरत उपहार 
में भेजी। कुछ दिनों तक जापानी-घर्मं और बौद्ध धर्म का संघर्ष बना रहा ॥ 
परन्तु यह विरोध शीघ्र ही नष्ट हो गया और २० वर्ष के भीतर ही 
राजकुमार झोतुकू ( ५७४-६२२ ई० ) के प्रयत्न से बौद्धधर्म जापान में 
निताम्त प्रतिष्ठत हो गया। इन्होंने नारा ( जापान के प्रसिद्ध शहर ) में 
तथा रुसके झासपासर बहुत से सुन्दर बोद्ध-मन्दिरों का निर्माण किया 
जिनमें होयुंगो का मन्दिर भाज भी वततमान है। इन्होंने पुण्डरीक, 
औसमाल्ा तथा विमहकीतिं--इन तीन बौद्ध सूत्रों पर टीकायें भी छिखीं । 
इसीडिये जापानी बौद्ध धमं के इतिहास में राजकुमार 'शोतुकू का नामसदा 
के छिये अमर रहेगा । बौद्ध घमे के प्रथम प्रवेश केअनन्तर राजा भौर उनके 
सरदारों ने. इस धर्म के प्रति विधुछ श्रद्धा दिखछाई। भनस्तर धोरे-घीरे 
वहाँ को जनता ने भो इसे अहण किया । जापानी संस्कृति तथा सम्यता 
के रुत्यान में बुद्ध धर्म का व्यापक प्रभाव खत्र कारण-भूत या, इसे 
विशेष रूप से दिखाने की कोई झावषयकता नहीं । 
वर्तमान जापान में अनेक बौद्ध सम्प्रदाय विद्यमान हैं जिनमें 
भगवान्‌ तथागत की किसी विशिष्ट द्षिद्षा को महस्व प्रदान किया गया 
है। इन सम्पदायों में मुख्य ये हैं जिनका संच्िप्त परिचय दिया भाता है। 
३ तेन्दरई सम्परदाय-- 
चीन देश में इस सम्प्रदाय का नाम है तियेन्ताई। इस मत के 
अजुखतार व्यवहार और परमार्थ--सत्‌ और असत्‌--में किसी प्रकार का 


₹ यह वर्णन सुजुकी (9०७०) के ]888898॥ 220 छिच्तेवशंआ- 
(2. 222-88 ) नामक अन्य के आधार पर लिखा गया है। 
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३ तेन्दई वास्तविक भेद नहीं है। अशवधोष के कथनाजुलार संसार 
और निवांण में अन्तर, जक्क भौर तरंगों के झन्तर के समान 
है। जक सत्य है और तरंग असत्य | परन्तु जिस प्रकार 
तरंग जछ से एयक्‌ नहीं है भौर न जल तरंग पे भछग से है, उसी प्रकार 
परमार्थ और व्यवहार एक दूसरे से ए्थक्‌ स्वतसत्र सत्ता नहीं घारण 
करते । इस सम्प्रदाय का यद्दी सूछ मन्त्र है। इस सतत संस्थापक 
का नास ची-चे-ता-शी है। इस धम्म का सूल्ल प्रन्थ है 'सद्धमंपुयढरीक! । 
इस प्न्‍्य तथा माध्यमिककारिका' का अध्ययन कर इसके संस्थापक ने 
शल्पता, प्रशप्ति तथा मध्यमप्रतिपदा के सिद्धास्त का प्रतिपादन किया 
है । ये तोनों सत्य परस्पर सम्बद्ध हैं। इस प्रकार इस मत में योगाचार 
के विपरीत माध्यमिक मत के प्रति विशेष प्षपात है। ल्लापान में इस 
चमे का प्रचार तथा प्रतिष्ठा देजियो-दैशी नामक धामिक नेता ( ७६७ से 
मर३ ईं० तक ) के द्वारा की गयी। 

इस मत के भजुसार बुद्ध की शिक्षाओं के तोन भेद माने गये हैं । 
(१) काक् क्रमाजुसारी (२) सिद्धान्ताजुसारी (३ ) व्यवद्वारी । 
बद्ध की समस्त शिक्षा पाँच भागों में विभक्त की गई हैं. (३) अब- 
तंसक सूत्र,--संबोधि प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने तोन सप्ताह्दों तक इस 
सूत्र की शिक्षा दी जिप्तमें महायान के गूढ़ रहस्यों का प्रतिपादन है । 
(३) आागम सृत्र--जिनकी शिक्ता्ें दूसरे काछ में बुद्ध ने सारनाथ में 
१२ बषे तक दी । (३) वेपु्षय-सूत्र-इन्में हीनयान और महायान 
के सिद्धास्त भाठ वे तक उपदिष्ट किये गये। (४ ) प्रशापारमिता 
खूश्र--चौथे काक्ष में बुद्ध ने २२ वर्ष तक इन सुत्रों का उपदेश किया । 
(५ ) सद्धमें पुयटरीक और मद्दानिरवाण सूत्र--इनका उपदेश भाठ- 
बर्षों' तक भपने जीवन के भन्तिव काछ तक बुद्ध ने किया। इन अन्यों 
का सिद्धास्त ही इद्ध की शिक्षा का परम विकास है। 

सिद्धान्ताजुसारी वर्गीकरण में बुद्ध की विदा स्थूज् [से सूक्ष्म वा 


सम्प्रदाय 
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अपूण छे पूर्ण के क्रम से को गई हैं। इस कश्पना के झजुसार शुद्ध की 
शिक्षार्यें चार भागों में विभक्त हैं। ( ३) ब्रिपिटक (२ ) सामान्य 
शिक्षा (३) विशिष्ट शिक्षा--जो केवज बोधिससवों के ढिये है। ( ७) 
पूर्ण शिक्षा --हुदूघ तथा समस्त जगत्‌ के प्राणियों को एकता का रुपदेश 
जिनके ऊपर तेन्दरई सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा है। 

ब्यावह्वारिक वर्गीकरण में शुद्ध के उपदेश ब्यावद्वारिक दृष्टि से चार 
आगगों के विभक्त हैं। (9) झाकस्मिक--वह शिक्षा जिसे तथागत ने 
बिना किस्ली अ्ुष्टान के निवांण को सच्य: प्राति के हिये किया। (२) 
ऋमिक शिक्षा--जिसमें कम क्रम से निर्वाण की प्राप्ति के साधन बतलाये 
गये हैं । इस मार्ग में धीरे धीरे उठकर साधक निम्न कोटि से ऊपर जाकर 
निर्वाण प्राप्त करता है। आगम-सूत्र, वेपुश्य-सूत्र तथा प्रज्ञापारमिता 
को गणना इसी श्रेणी में है। (३ ) गुप्त शिक्ा--यद शिक्षा डन 
कोगों के छिये हैं जो बुद्ध के सार्वजनिक उपदेशों से क्राभ रुटाने सें 
असमर्थ हैं। (७) अनिवेचनीय-- इसका अमिप्राय यह है कि बुद्ध 
को शिक्ायें इतनी गूढ़ है कि अपनी बुद्धि के अजुसार मित्र मिन्न छोगों 
ले उसका भिन्न मिन्न अर्थ समझा है। 

यह सम्पदाय झाल्यवाद का पचपाती होते हुये भी अपने को उससे 
ध्ृथकू तथा उच्चतर समझता है॥ । 


२--केगोन सम्प्रदाय 


तेन्दई सम्प्रदाय के साथ यह सम्प्रदाय भी बौद-दृश्शैन के झाष्या- 
ह्मिक विकाप्त का चूडान्त निदृ्शन माना जाता है। यह सम्प्रदाय योगा- 
चार मत की एक शाखा है जो उत्तरी चीन में उत्पन्न हुआ । इसके संस्था- 


१ इस मत के विस्तृत विवरण के लिये देखिये---ए8पएं- 
खझ्ना५ ० छच॑वकांञ ००६७६ ९, 20-86. 
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प्रक का नाम वू-फाशुन था। ये षष्ठ शतक में उत्पन्न हुये। अवतंसक 
सूत्र इस सम्पदाय का सूकप्रन्य है। इसी लिये इस सम्प्रदाय का नाम 
अवसंसक पढ़ गया जिसको जापानी भाषा में 'डेगोन! कहते हैं। इस मत 
के से भी बुद्ध की शिक्षाओं में क्रमिक विकास बतल्ाया 
गया है। 


इस सम्प्रदाय का मूछ सिद्धान्त है मि थद्व विश्व एक ही “चित्त का 
परिणाम स्वरूप है। संस्कृत में इसका अर्थ है--एकचित्तान्तगंत- 
सिद्धान्त 'मेझोकः। श्र्ांत्‌ एक हो वित्त सध्य पदाये है जिसके 
भीतर यह समग्न विश्व अन्तनिविष्ट है। यह चित्त एक है, 
अनस्त है तथा परमायंभूत है। चित्त और जगत्‌ का पारस्परिक संबंध 
अल में चन्द्र के प्रतिबिम्ब के समान है । आकाश गत चन्द्रमा वास्तविक 
अन्त्॒मा है। जलूगत चन्द्रमा सी का प्रतिविस्व है। इसी प्रकार यह 
संसार उस अनन्त एक चित्त का प्रतिबिस्ब मात्र है। पुक चित्त ही का 
नाम धरम काय है। इस प्रकार यह सिद्धान्त भद्देत वेदान्त के प्रतिविम्ब- 
वाद से बहुत कुछ समानता रखता है । ध 


३-शिज्ञोन सम्प्रदाय 


इसी को मन्त्र सम्प्रदाय भी कहते हैं। चीन तथा जापान में 
ताम्त्रिक बौद्ध-ध्मं का यही प्रतिनिधि है। चीन में बौद्ध तन्त्रों के प्रचार 
का अपना भ्रक्षग इतिहास है। इसका प्रचार वहाँ दो भारतीय पण्डितों 
ने किया जिनके नाम वज्रयोधि तथा उनझे शिष्य भमोघवज ये ।पं० वज- 
योधि ६६० ई० के छगभग दक्षिण भारत के जाह्यण कुछ में उत्पन्न हुए 
थे। ये काश्नी के राजपुरोहित ये । ये नाबन्दा में बौद्-प्रन्थों के अध्ययन 
के लिये गये और ५८ वर्ष की बृद्ध अवस्था में अपने प्रिय शिष्य 
अमोघवज् के साथ ७१६ ई० में चीन में गये। ७१ वर्ष की सद्न में 
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डसी बिदेश में इनका देहावसान हुआ । इल्होंने ३३ तान्त्रिक पन्‍्यों का 
चीनी भाषा में अजुवाद किया जो बज़यान से प्म्बन्ध रखते हैं। 
इनकी रूट्यु के अनस्तर अमोधवज्ञ ने ,बौद्ध-तन्त्रों का चीन देश में 
इतना ऋषिक प्रचार किया कि उन्‍्त्रों के प्रति वहाँ के राजा तथा प्रतिष्ठित 
2 बुरुपों को श्रद्धा जाग उठी । राजा ने भमोघवज़ को भारत से तल्त्रन्‍न्थो 
को छाने के किये मेजा । वे भारत में आये तथा बड़े परिश्रम से १०० तस्त्र 
अस्यों का संम्रह कर चीन देश को छे गये। ह्विउवाज्ञ' तुरुज्ष' नामक राजा 
ले इनके इन कार्यों से प्रपझ्न होकर श्ाननिधि ( जुल्साजर') को उपाधि से 
इन्हें विभूषिंत किया । अमोघबज्र को बड़ी इच्छा थी कि मैं चीन देश में 
जम्त्र का प्रचार कर अपने देश को लौद़ें परन्तु राजा ने इन्हें रोक छिया 
झौर इनके प्रति बहुत दी अधिक 'आइर दिखाया तथा भू सम्पत्ति 
औी प्रदान की । चीन में रहकर अमोघव्ज़ ने १०८ तल्त्र-प्रन्यों का 
नी भाषा में अजुवाद किया और ७७४ ई० में, ७० वर्ष की भायु में, 
इस उ्साही - श्राह्मण पम्डित ने खुदूर चीन देश में निर्वाण पद प्राप्त 
क्रिया। वज़बोधि और अमोधवज़-ये हो दोनों “मन्त्र सम्प्रदाय के प्रतिष्ठाक 
माने जाते हैं। इनकी झृत्यु के अनन्तर इनके .चीनी शिष्य हुइलाक़ इस 
मत के ठृतीय आचार्य बनाये गये। 
परन्तु धीरे-धीरे चीन देश में मन्‍्त्रों के प्रति जनता की आस्था घटने 
छगी । छेकिन जापान में यह सम्मदाय आज भो जोवित है और इसका 
सारा श्षेय इसके जापानी प्रतिष्ठाक 'कोबो देशी” को है । कोबो देड़यो के 
-समकाझीन थे। ये उनसे ७ ब्ष छोटे थे और उनकी सुत्यु के बाद 
३२ वर्ष तक जोते रहे। कोबो बहुत बड़े प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति थे। ये 
गम्भीर विद्वान, साथ, पर्राजक, चित्रकार, ब्यवहारश्ञ तथा सुछेखक 
थे । इनके, अध्ययन के प्रधान विषय मद्दावैरोचनसूत्र और बज्शेल्लर- 
सूत्न ये । कोषा पंत को इन्होंने 'शिक्ष्न सम्पदाय! का प्रघोन स्थान 
बनाया भौर डनके शिष्ष्यों का यह विश्वास है कि वे झाज भी समाधि 
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से बत॑मान हैं । यद्यवि वह पवेत पर रहना पसन्द करते ये परन्तु संधतारसे 
सम्बन्ध-विच्छेद करना वे नहीं चाइते थे । 'शेज्जोन सम्प्रदाय! के सिद्धास्त 
वे ही हैं मो वज़यान के। मन्त्र की साधना तथा मुवा, घारणों और 
मसयबछ का प्रयोग इस सम्पदाय में विशेष रूपसे है। हम पहिके 
दिशका झुडे हैं कि तिन्बती बौद मं भी वज़यान ते प्रभावित हुआ है। 
इस प्रकार “दोनों देशों--जापान और तिन्वत--को कछा पर तास्ख्रिक 
मे का विशेष प्रभाव पढ़ा है। मन्‍्त्रयान के प्रधान देवता बुद्ध वैरोचन का 
चित्रण इन देशों के प्रधान कलाकारों ने किया है। जापान में वैरोचन 
फेदो के नाम से प्रसिद्ध हैं। विशेष जानने को बात यह है कि ताम्त्रिक 
अन्‍्त्रों की चीनी अकवरों में हूबहू प्रतिक्षिति कर दी गयी है। चीनी 
विद्वान इन चोनी अजुबादों में दिये गये संस्कृत के सनन्‍त्रों का उद्धार 
अल्लीमाँति कर सकते हैं । 


४ भोदो-सम्प्रदाय 


इसी का दूसरा नाम 'सुखावती! सम्प्रदाय है। इस सम्प्रदाय का 
सूछ सिद्धान्त यह है कि बुद्ध के नाम के जपने से ( नेम-बुत्सू ) मलुष्य 
सब दुःखों से युक्त हो जाता है भौर वह अमिताभ ( जापानी नाम 
अमिद ) के सर्व-सौस्य-सम्पस्न छोक में वह निवास करता है। शिक्नोन 
सम्पदाय रहस्पमय होने कारण से चुने हुए भविकारियों को लिखज्ाया 
जाता था। बुद्ध धसे के लिये जनता का हृदय स्पर्श करना आवश्यक 
था। यह काय॑ इस नये युग में हुआ । 

इस धर्म को जन-प्रिय बनानेवाछे विद्वान का नाम कूय-शोनिन था 
( १०२-६७२ ईं० )। परन्तु इस मत के सबसे बढ़े आचायं ये होनेन- 
शोनिन ( ११३३ ६० १२१२ ई० )। उन्होंने चीनी और जापानी दोनों 
आपाओं में अन्य छिख़कर इस मत को छोक-प्रिय चनाया। उनकी 
शिक्षा विलकुछ दी सीधी थी। बुद्ध का नाम जपना, उन्हें आत्म-समपंण 
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करना साधक के छिये प्रधान कार्य माना जाता था। कमेकोयड की न 
तो विशेष भावश्यकता थी, न रहस्यवादी दु्शन की | केवक सस्पे शत 
हृदय से अमिताम बढ की प्रायंना ही साधक के स्वाये-साधन का प्रधान 
डपाय है। होनित्र के पीछे शिन राच्‌ (११०६-3२६२६ँ०) इस मत के 
आचार्य हुए । इल्होंने इस सत की और भी अधिक उन्नति को । बुद्ध 
के धारण में जाना ही मलुष्य के छिये प्रधान काययें था। उनका कहना 
भा कि मलुष्य स्वभाव से ह्टी पातको है। इन पातर्को का निराकरण 
सरकता से बुद्ध के नाम जपने से दी हो सकता है। 
इस प्रकार जोदो सम्प्रदाय में भक्ति की प्रधानता है। मिस प्रकार 
ैदिक धर्म में नाम-जप से मलुष्य सगवान्‌ के लोक में जाकर विराजता है 
डीक झसी प्रकार जोदो मत में नाम-जप से स्वगंकोक में समग्र सुस्त भौर 
सम्पत्ति प्राप्त होती है । सुझ्ावती ( स्वर्ण ) की कक्पना बड़ी हो रोचक 
तथा कबिष्वपूर्ण है। जापानी जन-साधारण का यही बौद्धधर्म है। इस 
धर्म के दो सूछ अन्‍्थ हैं ($ ) सुल्लावतीब्यूइसूत्र (२) अमिता- 
बु्यानसृत्र । बुद्ध का नाम अमिताभ है. जो क्राजकछ कापानी भापामें 
अमिद्‌ के नाम ले पुकारा जाता है। 
५ निचिरेन्‌ सम्प्रदाय 
इस मत के संस्थापक का नाम निचिरेन शोनिन (१२२२ ई० 
से १२८६२ ई० तक ) है। वे बढ़ी ही निम्न-छेणी में सत्पस्न हुये थे। 
पिता एक साधारण सलाह ये। इनमें धार्मिक उध्साइ विशेष था। 
आज भी इनके अबुयायी बहुत कुछ सैनिक अश्रदृत्ति के हैं भौर भय 
बौद्यों के साथ विशेष देलमेऊ नहीं रखते । निचिरिन्‌ की शिक्षा 'सदर्म 
इुयबरी$” के ऊपर भाशित है। जिसके ऊपर 'तेन्दई” मत भी पूर्वकाछ 
से ही आप्चित थां। इसलिये इस नवीन मत को 'ेन्दई” दशंन का 
स्यावह्दारिक प्रयोग कह सकते हैं। इस मत के भलुसार प्लाक्यमुनि 


बौद्धपर्म का विदेशों में प्रसार अर" 


सेदा वर्तमान रइते हैं। वे आज भी हमारे बीच में हैं। इस नित्व 
चुद्ध की भरमिम्यक्ति प्रत्येक जीवित प्राणी में होती है। भ्रमिद की सुखा- 
बती इस छोक की वस्तु नहीं है भौर न बेरोचन का वजछोक दी इस 
संसार से संबंद है । परन्तु शाक्यमुनि इसी जगत्‌ में है भौर इस छोगों 
में इन्हीं का प्रकाश इृष्टिगोचर होता है। बुद्ध की इस अभिव्यक्ति का 
पता इसें “नमः पुय्डरीकाथ” इस सहामस्त्र के ,पुकाप्रवित्त होकर जप 
करने से हो सकता है। इस सन्प्रदाय को यह बड्गे विद्योषता है कि 
वह इसी छोक से संबंध रक्षता है। काढपनिक स्वरगेभूमि की कक्पना 
कर छोगों को ऐडिक कार्यों से पराड्सुख करना नहीं चाइता। ऐटिकता 
को अधिक महत्त्व देने के कारण इस मत में देशभक्ति तथा स्वार्थ त्याग 
की ओर विशेष रुचि है। यह सम्प्रदाय विशुद्ध जापानी है क्योंकि 
इसकी उत्पत्ति जापान में हो हुईं। इसका चीन से कोई सम्बन्ध 
नहीं है। 
६-ज़ेन सम्प्रदाय 


ज्ेन जापानी भाषा का शब्द है जिसका अं होता है ध्यान । यह 
वास्तविक संस्कृत 'न्यान' का ही. भपश्रंश है। इस मत में ध्यातको 
निर्वाणधाप्ति का विशिष्ट साधन स्वीकार किया गया है। पष्ठ शतान्दी 
में बोषिधस नामक भारतीय पण्डित ने दृदिण भारत से जाकर चीन में 
इस घममे का प्रचार किया । ६०० वर्ष तक यह सम्प्रदाय चीन में उन्नति 
को प्राप्त करता रहा । ३२ वो शताब्दी में यद्ध मत जापान में आया जहाँ 
इसने बड़ी ही व्यापक रुक्नति को। आजकक जापानी सम्पदायों में जेल 
का अपना पुक विशिष्ट स्थान है तथा जापानो ।संस्कृति के अश्युदय में 
इस मत का विशेष प्रभाव स्वीकार किया जाता है। 

इस घर्मे का मूक अन्य है “लंकावतारसूत' । घनन्तर गेडब्यूहसूतर 
और म्रशापारमितासूत्न का भी प्रभाव इध मत के ऊपर पिछली शताब्दी 

३१ 


झटर बौद्ध-दर्शन 


में विशेष रूप से पढ़ा । जापानी विद्वान्‌ सुजुकी ने इस मत के इतिहास 
था सिद्धान्त का श्रामाणिक विवरण अनेक अन्यों में दिया है। इस 
सम्मदाय के अजुसार ध्यान दी जीवन का छद्य पाने के छिये परम 
साधन है। जीवन का उद्देश्य उन बाहरी कक्पताओं के जाल को डि्न- 
'मिल्न कर देना दै जिसे बुद्धि ने भास्मा के चारों ओर बिछा रक्खा है 
तथा साक्षात्‌ रूप से क्षाश्मा के स्वरूप को जान छेना है। ध्यान के 
महत्व को प्रतिपादन करने के डिये जापान के एक कलाकार ने पूक बड़ा 
ही रमण्यीय चित्र चित्रित डिया है जिखमें पक ज़ेंन (ध्यानी ) सख्त 
बछ्ध को डाक के ऊपर भ्यानरमें स्थित चित्रित किया गया दै। पाई 
छेतियन नामक प्रसिद्ध कवि जब पक आन्त के शासक बने तथ वे इस 
थ्यानी सस्त के दर्शन के किये आये । शृक्ठ पर बैठे हुए सन्त से 
उन्होंने कद्दा 'सम्त जी ! आपका स्थान बड़ा दी ख़तरनाक दे! । सम्त ने 
कहा कि तुम्हारा स्थान सुकते बढ़कर है। कवि ने पूछा कि मैं तो यहाँ 
का शासक हरा, मेरा स्थान आदरणीय है। सन्त ने कहा “जब 
आपके हृदय में बासनायें जछ रही हैं ओर चित्त अस्वस्थ्य है तो इससे 
बढ़कर और दिपत्ति क्या दो सकती है?” कवि-शाक्षक ने कद्वा--“वो 
लापके बौद्धधर्म का सिद्धान्त क्या है?” इश्न पर सन्त ने घस्मपद का 
'िम्नांकित इललोक सुनाया जिप्तमें हिंसा का न करना, पुण्वकार्यों' का 
अलुष्डान करवा तथा वित्त की छ॒द्धता बौद्ध का प्रधान सिद्धान्त 
अतढाया गयो है+- 


सब्ब पापस्थ अ्रकरणं, कुसलस्थ उपसम्पदा। 
सचित्त परियोद्पनं, एतत्‌ बुद्धान सासने॥ १४॥७ 


बौद्ध धर्म के इस सिद्धान्त को सुनकर शासक ने कहद्दा कि इसमें 
कौन स्लो नयी बात दै । इसे तो तीन वर्ष का बच्चा भी जानता है। सन्त 


बौद्धधर्म का विदेशों में प्रसार डर 


ने कद्दा--बहुत ठीक, परन्तु अस्सी का बूढ़ा भी इसे कायेरूप में परिणत 
करते हुये कठिनता का भलुभव करता है। 

इस प्रकार ध्यान या समधि का अनुष्ठान इस मत का व्यावहारिक 
साय है। बोधिल्त्व की जिन चर्याओं का वर्णन महायान प्रम्थों में है 
डनके अलुष्ठान के ऊपर यह्द सम्प्रदाय विशेष जोर देता है। झुल्यवाद 
का भी सिद्धान्त इसे सान्‍्य है? । 


पाश्चात्य देशों में बौद्ध-धर्म का प्रभाव 


बदतर भारत, तिब्बत, चोन, कोरिया तथा जापान में बौद्ध घमे के 
अमय तथा भ्रचार की कथा कही जा खुकी है। अब हमें यद विचार करना 
है कि पाश्वात्य देझों में बौद्ध धर्म का क्या प्रभाव पढ़ा | हमें यद बात 
ध्यान में रखनी चाहिये कि बौद्ध पण्डितों तथा प्रचारकों ने केवबभारत के 
समीपवर्ती देशों में ही बौद्ध धर्म का पचार नहीं किया, बल्कि उन्होंने सुदूर 
बेबेलोनिया तथा मिश्र आदि देझों में भी इस धर्म की विजय-बैंजयन्ती 
फ्रायी थी । यह बात उक्लेशनोय है कि भारत का जो प्रभाव भूमध्यसागर 
के देशों पर पढ़ा वह प्रत्यक्ष रूप से नहीं पड़ा बल्कि बह फारस, बेविछो- 
जिया तथा मिश्र देश होते हुये पहुँचा। ईसाई घम्म॑ के अनेक बढ्ढों 
पर बुद्ध-धर्म का प्रभाव प्रजुर मात्रा में पढ़ा है। अशोक के शिछाछेखों 
से पता चछता है कि उसने सुदूर पद्दिचम के देशों में एन्टिओोकप के 
राज्य तक घम्मे के प्रचार के किये अपने दूतों को भेजा था। इसके बति- 
रिक्ति उसने टालेमी, पन्टिगोनस, मगश्त तर्था स्िकन्दर के राज्यों तक घम 
कैछाया था। ये राजा सिरिया, मिश्र, एविरक् औौर मेलेड्ोनिया नामक 
देशों के राजा ये। इन देशों में अशोक ने भगवान्‌ बुदूध के धर्म के 


१ इस मत के विस्तृत तथा प्रामाणिक वर्णन के लिये देखिये-- 
इिण्थपाप-25७9७ ॥7 20 छेपववामंड॥,. ( शव 88प७ ) 


अदड बोद-दर्शन 


अचार के छिये अपने अनेक मिशनरियों को मेजा था। इन्हीं घर्म के 
अचारकों ने इन सुदूर देशों में बौद्ध।यम का प्रचार किया । जातकों में 
ध्वावेर जातक! नामक जातक है जिसमें डस द्वीप में जाकर ब्यावार 
करने की कथा का वर्णन है। बावेरु का नाम बेविलोनिया है। इस 
जातक से पता चछता है उस प्राचीन काछ में भी भारत से बेबिछोनिया 
देश से व्यापारिक संबंध था। अतः बहुत संभव है कि यहाँ के लोगों ने 
वहाँ जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया होगा। 


ईसा के जन्म के समय सीरियो में “दुद्धिनी! नामक एक जाति के 

छोग बढ़े ही धार्मिक तथा त्यागी थे। ये बढ़े सदाचार से रहते ये तथा 
इच्विय-द्मन करते ये । ये छोग बौद्ध मिशनरियों से प्रमावित हुए ये | 
ईसा अपने जीवन के प्रारम्भिक वर्षों में इन्हीं छोगों के सम्पौो में भाये 
तथा इनसे इन्द्रिय-दमन और सदाचार को शिक्षा प्दण की। ईसा 
ने इसी प्रादर्श का ब्यवद्वार रूप में प्रयोग अपने धमे में किया। इन्होंने 

चर्च के पादरियों को शर्मचये का जीवन बिताने, सदाचारी रहने तथा 

इन्दरिय-दमन करने का उपदेश दिया। इस प्रकार से ईसाई घम में 

तपस्था ( कम से कम पादरियों के लिए ) तथा इन्द्रिय-दुमन की भावना 
बौद्ध-ध्मे की देन समझनी चाहिये। इतना ही नहीं, पाश्चात्य कहानी 
साहिस्य में भी छुद्ध का मद्दान्‌ व्यक्तित्व अवतरित किया जाने छगा। पाश्नात्य 
चर्च में सेथट जोजफ या जोसफट की जो कह्दानी है वह बोधिसत्त्व का ही. 
रूपास्तरित आख्यान है। यही कहानी वहाँ धार्मिक कथाओं में बरछामः 
और जोजफडी कहानी पे प्रसिद्ध है जो सातवां घाताब्दी से प्रचछित है । 
साई धर्म में पशुदिंसा का निषेध, वेदी या सूर्ति के भागे धूप, दीप, 
पुष्प तथा संगीत का प्रदर्शन करना बौद्ध-धर्म से लिया गया है। 
ओनिकेइज्म ( )(87008८»॥ ) नामक सम्प्रदाय तो बिल्लकुछ ही 
बौद्ध धर्म से प्रभावित हुआ है। यदि बाइविक़ का सूक्ष्म दृष्टि से 


बोद्धधर्म का विदेशों में प्रसार भ्टर 


अध्ययन किया जाय तो यह स्पष्ट ही अतीत होता है कि बुद्ध और ईसा 
की शिक्ता मैं नितान्त समता है। बाइविछ का 'सरमन औन दि साइयटः 
बाला उपदेश 'बुद्ध के 'घम्मपद! में संप्रहीत उपदेशों से अत्यधिक 
समानता रक्ता है। इस प्रकार से हम देखते हैं बौद्ध घमं ने भारत के 
न केवऊ पूर्वी देशों को बदिक पर्िचमी देझों को भी अपनी शिक्षा से 
अभावित किया था३ । 


१ ईसाई घर्म पर बुद्ध धर्म के प्रभाव के लिये देखिये-- 
सर चार्ल्स इलियट-हिन्दू इज़म "एड बुद्धिज्ञम भाग ३ प्ृू० ४२६४-४८ ॥ 


चौबीसवाँ परिच्छेद 
बौद्ध-धर्म तथा हिन्दू-धर्म 


बौद्धधर्मं तथा रुपनिषद्‌ के परस्पर सम्बन्ध की मौमांसा एक विकट 
समस्या है। इस विषय में विद्वानों में मतैक्य नहीं दीख पढ़ता । कुछ 
विद्वाच्‌ बौद्धूधमं को उपनिषदों के मांगे से नितान्त प्रथक्‌ मानते हैं। 
चुद ने यशं के कर्मेकाण्ड की समधिक निन्‍दा की है। अतः उसे अवैदिक 
आ_नकर ये छोग उसके सिद्धान्त को सवंथा बेद्विरुद्ध अंगीकार करते हैं । 
परन्तु अधिकांश विद्वानों की सम्मति में यद्ठ मत समीचीन नहीं प्रतीत 
होता । शाक्युनि रूवयं वैदिक में उत्पन्न हुए ये, इनकी शिक्षा-दीक्षा (सी 
धर्म के अजुसार हुईं थी; अतः उनकी शि्ता पर उपनिष्दों का प्रचुर 
अभाव पढ़ना स्वाभाविक है। बुद्ध ध्मं तथा दर्शन के सिद्धान्तों की वैदिक 
सब्यों से तुलना करने पर जान पड़ता दै कि बुद्ध ने अपनी भनेक मौलिक 
शिक्षाओं को उपनिषदों से अद्दण किया है । 
बौद्धघम और उपनिषदू- 

जगद्‌ की उत्पत्ति के विषय में छान्दोग्य उपनिषद्‌ का कहना है-- 
“कुछ लोग कहते हैं कि आरम्भ में असत्‌ दी विद्यमान या । वह एक या, 
डसके समान दूसरा न था। उसी असत्‌ से सत्‌ की रत्पसि हुईं३ ।” इस 
अस्त से सदुल्यत्ति की कक्पना के आधार पर द्वी बौद्यों ने उत्पत्ति से 
पहले प्रत्येक वस्तु को अधदू माना है। शंकराचाये ने भाष्य में इस 
'सदुभाव! के सिद्धान्त को बौद्धों का विश्विष्ट मत बतकाया है। नचिकेता 
ने जगत्‌ के पदायों" के विषय में स्पष्ट कट्दा है कि मत्यों के पदार्थ कछ_ 


१ तद्ध एक णएवाहुससदेवेदमप्र आसीत्‌ । एकमेवाद्वितीयम्‌ | 
तस्मांदसतः सज्जायते--छान्दोग्य ६६२१ धि 


बोद्ध-घम तथा हिन्दू-घर्म जद 


तक भी टिकने वाले नहीं हैं, ये समग्र इन्द्रियों के तेज (या शक्ति) 
को जी कर देते हैं; समस्त जीवन भी मजुष्यों के लिए भक्प ही है; 
खंसार में वर्ण, प्रेम तथा आनन्द के अनिश्य रूप का ध्यान रखने वाक्षा 
व्यक्ति अत्यन्त दौघे जीवन से कभी प्रेम नहीं धारण कर सकता--पह 
कपन॥ बुद्ध के 'सर्वो दुःख” तथा 'सर्वमनित्यम! सिद्धास्तों का बीज 
प्रतीत होता है। भिक्ष बनकर निश्नत्ति का जीवन बिताना डपनिष्समागं 
का प्रधान ध्येय था। बृददारण्यक के अजुसार सुक्ति के अमिल्ञापी पुरुष 
खंखार की तीनों एषणाओं ( पुत्नेपणा - पुत्र की, कामना, विक्तेषणा रू 
न की कामना तथा छोकैषणा 5 यशा, कीर्ति कमाने की भमिकाषा ) 
का परित्याग कर सिद्दा माँग कर अपना जीवनयापन करता हैर। 
इसी सिद्धास्त का विशद्रूप बौद्ध भिक्खु तथा जैन यतियों की व्यवस्था 
में दीस पढ़ता है । बुद्ध से बहुत पहले भारत में भिक्षुओं की संस्था 
थी । इसका पता पाणिनि की अप्टाध्यायों देती दै। पाणिनि के भजुसार 
पाराशर्य तथा कमन्द नामक आचार्यों ने मिक्ु-सूत्रों की रचना की थो ।३ 
(म्क्षसृत्र” से तात्यये उन सूत्रों से है जिनका निर्माण मिक्षुक्षों की चर्चा 
सथा ज्ञान बतकाने के लिए किया गया था। घुद के निदृत्तिमागें की 
कद्पना दी वैदिक है। कर्मसिद्धाम्त ुद्धम के क्ाचारशास्त्र की भाघार: 
शिक्षा है। प्राणी अपने किये गए भले या बुरे क्मों' का फछ अवस्यमेव 


१ श्वोभावा मर्व्यस्थ यदन्तकैतत्‌ सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः। 
अपि सर ब्रीवितमल्पमेव। 2९ > अभिध्यायन्‌ वर्णरतिप्रमोान्‌ 
अति दीर्घे जीविते को रमेत । जकठ शशर६,२८। 

२ तेह स्म पुत्रैषणायाश्र वित्ैषणायाश्र लोकैषणायाश्र व्युत्याय 
अथ मिद्बाचर्य' चरन्ति | --बृह० उप० ४४२२। 

३. पाराशर्य शिलालिम्यां मिक्लु नट्वत्रयोः --पा० ४३११० 

कर्मन्दक्शाश्वादिनिः -7४॥३॥१११। 


बट बौद्ध -दर्शन 


ओगता है। कम का सिद्धास्त इतना जागरूक तथा प्रभावशाली है कि 
विश्व का कोई भो व्यक्ति इसके प्रभाव से युक्त नहीं दो सकता। यह 
खिद्धास्त उपनिषदों में विशेषतः प्रतिपादित ऊब्ित द्ोता है । इृ॒दारब्यक 
डप० ; ३१३३३ ) में जरत्कारव ने याशवस्क्य से प्रद्द तथा अतिप्रद के 
विषय में जो प्ररन पूछा था तथा जिनके अन्तिम उत्तर के छिए डन दोनों 
ने पुकास्त में जाकर मीमांस्ता की थी वह चरम दत्तर दै-कम को 
अशंस्ा। 'बुण्य कमे के अलुष्ठान से मनुष्य पुण्यश्ञाछी होता हे और 
प्राप कमे के भाचरय जे पापी द्वोता है? ( पुणयो वै पुण्येन कमंगा भवति, 
पापः पापेनेति३ )। इसी सिद्धास्त को ऋद्य कर कठ उपनिषद्‌ कहता 
हैर२--कुछ देइधारी शरीर प्रहण करने के किए योनि का भाश्रय छेते हैं 
और कुछ छोग बृच्ध में जन्म छेते हैं। जन्म घारण करना कर्म तथा शान 
के भजुसार होता है। यह कम सिद्धान्त उपनिषदों को सर्ेया मान्य है 
और इसी के प्रभाव से वत॑मान हिन्दूधमं में यह नितास्त प्राहम सिद्धान्त 
है। बुद्धधमं में इसकी जो विशिष्टता दोख पढ़ती है, वह उपनिषदों के 
ही आधार पर है। इस प्रकार बुद्धघ्म में असत्‌ की कर्पना, जीवन की 
कणिकता, भिज्ञावत घारण करने वाछे मिक्ष को चर्या, कमे का विद्धाल्त-- 
ये शव सिद्धान्त उपनिषदों को सूछ मान कर गुद्वीत हुए हैं । 

बुद्धघमें और सांस्य-- 

,._ शाक्यसुनि के उपदेजों पर सांद्य सत का कम प्रभाव नहीं दीखता; 
इसमें झाग्यय॑ करने के लिए स्थान नहीं है। डपनिषदों के बीजों को 
अद्टण कर ही काल्षास्तर में सांख्य मत का उदय हुआ । सांख्य मत बुद्ध 
से प्राचीन है, इसके किए ऐतिहासिक प्रसागों को कमी नहीं है । मद्ाकबि 


१ बृह० उप७ डे।२।१३ 
२ योनिमन्ये प्रपचन्ते शरीरत्वाय देहिनः। पु 
स्थाजुमन्येड्लुसंयन्ति यथाकर्म ययोश्रुतम्‌॥ . --कढ रा 


बौद्ध-घ्म तथा हिन्दू-घर्म ्ट९ 


अप्रवघोष ने शुद्धचरित के ३२ वें सगे से गौतम तथा भराड काछाम नामक 
आचाये की भेंट का वर्णन किया है। जिशासु बनकर गौतम अराढ के 
पास गये। तब अराड ने जिन तथ्यों का बू। इद्रूप से प्रतिपादन किया 
(१२ खर्गं, १७-८२ रलोक ) वे खांद्य के अजुकूछ हैं। सांक्य के 
प्रवतंक कपिछ सुनि ही 'प्रतिवुद्ध/ नहीं बतकाये गए हैं, प्रत्युत जैगीषध्य 
तथा जनक जैसे खांख्याचार्यों को इसी मांगे के अजुशीछन से सुक्त 
बतकाया गया है ( ३२६७ )। व्यक्त तथा व्यक्त का मिन्न स्वरूप, 
पश्मप्वां भविद्या के अकार तथा छद्णण, सुक्ति को कक््पना--सब कुछ 
सांख्याजुइुछ) है। परन्तु गौतम ने इस मत को अहृत्सन ( भरपूर ) 
मानकर म्रहण नहीं किया। इसका अर्थ यह हुआ कि गौतम को अराढ 
के हिद्धान्तों में शुट मिलो, डनके मताजुसार वह सत करन 
(पूरे) रु था, परन्तु हम इसडे प्रभाव से उन्हें नितान्त विरहित नहीं 
मान सकते। कम से कम्त इतना तो मानना ही पड़ेगा कि अधवघोष 
जैसे प्राचीन बौद्ध भाचार्य की सम्मति में सांस्य गौतम से घुराना है। 
दार्शनिक दृष्टि से दोनों मतों पर्यास्तमें समानता दृष्टिगगोचर होती है। 
(१) दुःख की सत्ता पर दोनों जोर देते हैं? । संसार में भाष्यात्मिक, 
आधिमौतक तथा आधिदैविक--इन श्रिविध दुःझों की सत्ता इतनी 


१ श्राड के ठिद्धान्तों की प्रसिद्ध सांख्यसिद्धान्त से तुलना करना 
आवरयक है। यह खांख्य प्राचीन सांख्य तथा सांख्यकारिका में प्रतिपादित 
जांख्य के बीच का प्रतीत होता है। पद्ममृत, अहंकार, बुद्धि तथा 
अव्यक्त--इनको प्रकृति कहा गया है तथा विषय, इन्द्रियाँ, मन को 
विकार कहा गया है ( १२।३८,१६ ) यह वर्तमान कल्पना से भिन्न 
'बड़ता है। 

२ दुःखन्नयामिघातात्‌ जिशासा त्तद्पघातके हेतौ । 


खां० का० $ 


६० बोद्ध-दूर्शन 


वास्तव हैं कि इसका अनुभव पद-पद पर प्रस्‍्येक व्यक्ति को मिख्ता है। 
बुद पर्स में आयें सुश्यों का प्रथम सत्य यहो 'हुःख सत्य! है। 
(९) वैदिक क्ंकाण्ड को दोनों गौणा मानते हैं। ईंबवर कृष्ण की स्पष्ट 
डक्ति है कि संसार के दुःख का निराकरण लोकिक उपायों के समान 
चेदिक ( आलुश्नविक ) डवायों के द्वारा भी सम्पन्न नहीं हो सकता। 
वैदिक यज्ञाजुष्ठान में भविद्धद्धि, क्य ( फक् का नाश ), तथा अतिशय 
(फलों में विषमता, करी-वेशी होना) विद्यमान हैं?। तब इनसे 
आत्यन्तिक दुःखनिदृत्ति किस प्रकार हो सकती है? बुद्ध इससे आये 
बढ़कर यज्ञों को दुःखनिवृत्ति का कथमवि साधन मानने के जरिए रत 
नहीं हैं। 

(६) इकबर की सर्य पर दोनों अनास्था रखते हैं। अक्ृति और 
पुरुष--इन्हीं दोनों को सूजतत्व मानकर सांख्य सृष्टि की व्यवस्था करता 
है। उसके मत में इेश्वर की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। बुद्ध ने 
ईक्वर के अजुयायियों को बढ़ों दिख्म्गी उड़ाई दै। कभी कभी ईरबर- 
विषयक प्रवन पूछुने पर उन्होंने मौन का अवलम्बन ही श्रेयस्कर 
समझा । तास्परय यह है कि ईइवर को दोनों मत अपने सिद्धान्त की 
पर्याप्तता के लिए कथरूपि भावश्यक नहीं मानते । 

(४) दोनों जगत्‌ को परिणामशीक्ष मानते हैं। प्रकृति सतत 
परिणामशाडिनी है। वद जड़ दोने पर भी जगत्‌ का परिणाम स्वयं 
करती है। इसलिए वह स्वतन्त्र दै-किल्ती पर अवल्लस्त्रित नहीं रहती । 
बुद्ध को भी यह परिणासशोछता का सिद्धान्त मान्य है। पर एक अस्तर 
है। सांख्य चित्‌-शक्ति अथांत्‌ पुरुष को परिणामी नहीं मानता। पुरुष 


$ दृष्वदानुआविकः स हाविशद्धिक्षयानिशययुक्तः । 
तद्विपरीतः श्रेयान्‌ ब्यक्ताव्यक्नश-विज्ञानात्‌ ॥ 
सांख्य कारिका २ 


बौद्ध-घर्म तथा हिन्दू-धर्म आदर 


'एकरस रहता है, रुखमें परिणाम नहीं होता) । परन्तु बुद्धधस में पुरुष 
की कढ्पना भाम्य न होने से उसके अपरिणासो होने का प्रश्न दी 
नहीं उठता । 


व्यक्त तथा प्रधान तद्विपरीतस्तवा च पुमान्‌॥ 
--सांख्यकारिका ११ 
प्रकृति कमी परिणाम्त्य नहीं है। सष्टिदशा में उसमें विरूप 
परिणाम तथा ग्रढ्यदशा में स्वरूप परिणाम होते हैं। बढ परिणाम से 
कदापि रहित नहीं होती । इस कारिका में प्रस्व्धर्मः में मत्वर्थीय इन्‌ 
प्रत्यय का यही स्वारस्य है। प्सव्धमेंति वक्तव्ये मत्वर्थीयः प्रसवर्मल्य 
नित्ययोगमाख्यातुम्‌ । सरूपविरूपपरिणामाम्यां न कदाचिदपि ब्रियुज्यते 

इत्यर्थ:। वाचस्पदि-तत्त्तकौमुदी 

₹ स्थात्‌ स्वल्पः संकरः सप्ररिहारः सप्रत्यवमर्षः कुशलस्य नापकर्षा- 
यालम्‌ | कस्मात््‌ ? कुशलं हि मे बहन्यदस्ति यत्रायमवार्प गतः स्वगेंडपि- 

अपक्षमल्प करिष्यति। --भाष्य में उद्धृत पंचशिख का सूत्र । 


डर बौद्ध दर्शन 


है। सत्य की भी पहचान अद्िसा के ऊपर निभेर है। जो सत्य सब 
आखियों का उपकारक होता है वही ग्राह्म द्ोता दै। जिससे प्राणियों का 
अपकार होता है, वह 'सत्य/ माना द्वी नहीं जा सकता३। सत्य से 
बढ़कर भहिंसा को भादर देने का यददी रहस्य है। बौद्धधर्म में तो यह 
परम धरम है ही । 

(६) आयेसत्य के विषय में भी दोनों मर्तो में पर्याप्त समता है । 
दुःख, दुःखससुदय, दुःनिरोध तथा निरोधगामिनो प्रतिपद्‌ के प्रतीक 
साख्य मत में सांस्यप्रवचन भाष्य के भजुसार इस प्रकार हैं--( १) 
जिसे इमें भपने को सुक्त करना है वह दुःख है, ( २) दुःख का कारण 
अक्ृति-घुरुष स्वभावतः मिश्न होने पर भी आपस में मिक्षे हुए जान पदते 
है; (३) मुक्ति होने से दुःख का निरोध हो जाता है। (४ ) सुक्ति का 
साधन विवेकजन्य श्ान--प्रकृति.पुरुष की अन्यता ख्याति, पुरुष का 
परृति से पृथक होने का ज्ञान-है। 

दोनों में इस प्रकार पर्याप्त समानता है; विषमत्र भी कम नहीं है। 
इस साम्य को देखकर अनेक विद्वान्‌ बुद्धघमं को सांख्यमत का ऋणी 
बतकाते हैं । १ तना तो हम निश्चित रूप से कद्द सकते हैं कि ये घिद्धान्त 
'पष्ड इतान्दी विक्रमपूर्व में भवस्‍्य विद्यमान ये। अतः उस युग में 
उत्पन्न होने वाले धर्म को इन सिद्धान्तों से प्रभावित द्वोना कोई आपचय 
को बात नहीं है । 

अतः बौद्ध धम्तं को उपनिषद-मार्गं से नितान्त भिन्न मानना डचित 
नहीं प्रतीत होता । डपनिषदों में जिस शानसार्ग का प्रतिपादन है, डसी 
का पुकांगी विकास बुद्धूघमं में दीख पढ़ता है। शुद्धध्मं परमायें को, 
जगत्‌ के सूल्ष में एक ब्यापक प्रभावशाली सत्ता को, मानता है; उसके 
ज्षिए बद केवल निपेधात्मक शब्दों का व्यवहार करता है, इतना 


१ व्यासभाष्य २३० में सत्य! की मार्मिक व्याख्या देखिए । 
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हो भन्तर है। परमतस्व के विवेचन की दो धारायें हैं--सत्‌ धारा और 
असत्‌ धारा। सत्‌ घारा आरह्मणधम में है तथा भस्त्‌ घारा बौदधम में 
है। वस्तुतः परमार्थ शब्दतः भनिवंचनीय है। हमारे शब्द इतने दुबंक 
हैं कि उ्का निर्वेदन कथमपि कर नहीं सकते । शब्द भी साविक हैं। 
अतः वे डसी की व्यास्या कर सकते हैं. जो इस मायिक कगत्‌ का विषय 
हो। साया से विरद्तित परमतत्व की व्याख्या शब्दतः हो ही सनहों 
सकती । उपनिषों के नेति-नेति उपदेश का (यही स्वास्स्प है। बुद्ध के 
मौनावल्षस्बन क। यही तात्पये है। जब बह परमाथे सत्‌असत्‌ , द्वैत- 
अद्गेत उभय कोटियों से विजत्ञण है, तब डसका स्वरूप निणय किस है 
प्रकार किया जाय ? केवछ व्याख्या करने के लिए कोई दार्शनिक सत्‌ 
बतलाता है। उसे असत्‌ वतछाकर जगत्‌ की ब्याख्या करना भी खतना ही 
बुक्तिदुक्त है। बुद्ध उपनिषद्‌ के सिद्धास्तों को मानते हैं, सूल तस्व की 
निवेधात्मक शाब्दों' से व्याख्या करते हैं, परन्तु वे उसकी सत्ता को एकदम 
निषेध करते हों, ऐश्ला तो 'प्रतीत नहीं होता । अतः बौद्ध को डप- 
निपत्परन्‍्परा से बहिभू'त मानना कथमपि डचित नहीं जान पढ़ता । 


गोता और मद्दायान सम्परदाय-- 

डपनिपद्‌ तथा बौद्ध धमे के दाक्षनिक विचारों की समता का उकलेख 
अमी किया जा छुका है। अब हमें यह देखना है कि गीताघ्म और 
जुद्धधमं के महायान सम्प्रदाय में कहाँ तक विचार-साम्य है तथा इस 
सम्प्रदाय की उत्पत्ति का सूछ आधार क्या हैं। बौदू धर्म के इतिहास के 
पाठकों से यह बात छिपी बढ है कि यह धर्म प्रासम्म में निश्वत्तिप्रघान 
था। बुद्ध ने ईर्वर तथा झात्म। की सत्ता को अस्वीकार कर अपने 
क्यों को आाचार को शिक्षा दी। उन्होंने सम्यक्‌ भाचार, सम्पकू दर्शन, 
सम्पक व्यवहार और सम्पक्‌ दृष्टि भादि शक्षिक मार्ग का उपदेश कर 
चरित्र-शुद्धि के ऊपर विशेष ध्यान दिया। संघ के अन्दर प्रवेश ,करने- 
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चाले मिकुुओं के लिए इन्होंने अत्यन्त कठोर नियमों का आदेश दिया 
जिससे संघ में किसी प्रकार की घुराई न आने पावे ! इसके भतिरिक्त 
संसार को छोड़कर जंगल में रहने तथा अपनी इन्द्रियों के दमन करने की 
भी उस्नोने आज्ञा दी है। नीचे का उपदेश इसी आत्मद्मन के ऊपर 
विशेष जोर देता हैः 
न हि बेरेन वेदानि सम्मन्तीष कुदाचन | 
अबेरेन च सम्मन्ति, एस घम्मो सनन्‍्तनों॥ 

डनका समस्त जीवन ही आत्म-संयम, इन्द्रियद्मन और स्याग का 
उदाहरण था। उन्होंने जिन चार भारयस्र्यों का प्रतिपादान किया था 
डनका डह्ेश्य मलुष्यमात्रको निदृत्ति-मा्ग की ओर छे जाना ही था। 
अगेवान इद्ध ने स्वयं पुत्र छोड़ा, स््री का त्याग किया, विज्ञाक साम्राज्य 
को ठुकराया पू् संखार के सुल्लों से नाता तोड़ कठिन तपस्या तथा झस्म- 
दमन का मार्गे अददण किया। इस प्रकार से उन्होंने मनसा, वाचा भर 
कर्मणा मानवमात्र के छिए निशृत्ति-्मागें का डपदेश दिया। इश्लीलिए 
प्राचीन बौद्ध धर्म भर्थात्‌ होनयान पूर्णतः निश्वत्ति-प्रधान धर्म है। 

बुद्ध की रुत्यु के उपरान्त उनके शिष्यों को दस घमं के प्रचार की 
आवश्यकता श्रतीत हुई । परन्तु इसके लिये किसो सरक मांगें को आव- 
श्यकता थी। फर-द्धार को छोड़ कर, मिक्षु बनकर बैठे*विठाये मनोनिम्रह 
करके निवांण प्राप्त करने के इस निश्ृत्तिप्रधान मार्ग की अपेण्ा जनता को 
प्रिय लगने वाले तथा उनके चित्त को आकर्षित करने वाले किस्ली मार्ग 
की झआावदयकता का श्रजुभव होने छगा । बुद्ध के जीवतकाल में जब तक 
अनका प्रभावशाली व्यक्तिस्‍्व विद्यमान था, जनता को उनके भाषण सुनने 
को मिलते थे, तब तक इस कमी का अजुमव किसी को नहीं हुआ | परन्तु 
डनके निवांण के पश्चात्‌ सामान्य जनता को आकर्षित करने के छिये बुद्ध 
के प्रति शद्धा को भावना को सूर्तिमान्‌ रूप देता आवश्यक था। अतः डनके 
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निर्वाण के कुछ दी दिलों पश्चात्‌ लोगों ने उनको 'स्वयम्पू, अता़ि, 
अनन्त तथा पुरुषोत्तम! - मानना प्रारम्भ कर दिया तथा वे कहे रंगे कि 
असल्ली बुद्ध का नाश नहीं होता, वह तो सदैव भचल रहता है। बौद - 
अन्थों में बह भी प्रतिपादून किया जाने छगा कि बश्तली बुद्ध सारे 
जवत्‌ के पिता हैं भौर जनसमृह उनकी सन्तान है। घर्मे को अवस्था 
विगड़ने पर बढ घर्मकृत्य के लिये समय समय पर बुद्ध के रूप से प्रकट 
हुआ करते हैं. और इस देवातिदेव की पूजा करने से, भक्ति करने से और 
डनकी सूर्ति के सम्सुख कीर्तन करने से महुध्य को सद्गति प्राप्त होती 
है। । इस प्रकार धोरे-घीरे इस नवीन सम्प्रदाय का उदय हुआ जो 
अपनी विशिष्टता के कारण अपने को मद्दायानी ( प्रशल्त मार्ग वाला ) 
कहता था धौर इसले पूर्व वाले सम्प्रदाय को द्वीनयानी नाम देता है। 
इस मद्दायान सम्पदाय में भक्ति की प्रधानता थी । दस सत के अवल्मस्बी 
भगवास्‌ बुद्ध को अवतार के रूप मानने लगे भर मन्दिरों में उनकी 
सूत्ति को बनाकर पूजा, अर्चना भी करने लगे। ६तना नहीं इन्होंने 
लोझसंग्रह् के भावों को भी अपनाया । वे यह भी कहने छगे कि बौद्ध 
मिल्कुओं के 'गेंढ़े के समान अकेले तथा डदासीन बने रहना न चाहिये, 
किन्तु ध्मप्रसार भ्रादि छोकद्वित तथा परोपकार के काम निरिस्सित बुद्धि 
से करते जाना हो उनका परम कतंब्य है । इसी मत का विशेष रूप से 
अतिपादन मद्ायान पन्ध के सद्धमंपुणडरीक आदि बौद्ध अन्यों में किया 
गया है। नागस्लेन ने मिलिन्द से कद्दा है कि “गृद्दाक्षम में रहते हुये भी 
निर्वाण पढ़ को पा छेना बिल्कुछ अशक्य नहीं है? ( मि० प्र० ३१२७ )। 
इस प्रकार से मद्दायान सम्प्रदाय में भक्ति की भावना तथा डोक-संगह्द का 
आवब विशेष रूव से पाया जाता है। अब इमें विचार यह करना है कि 
डस नवीन सम्प्रदाय ही उत्पत्ति कैसे हुई? क्‍या निवृि-प्रधान हीन- 
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बात घमे से भक्ति तथा प्रदृत्तिपप्रधान मद्दायान सम्प्रदाय की सह्पक्ति 
संभव है ! 

विज्ञों की यह निबििचत धारणा है कि इस महायान सम्प्रदाय की 
अत्पत्ति गीता से दी हुई है और इस धारणा के लिए निम्तांकित चाह 
अधान कारण हैं +-- 

(५ ) केवक अनात्मवादी तथा संन्याल-£घान सूछ होनयान बौद- 
अर्म से हो आगे चछकर फ़मश: स्वाभाविक रीति से भक्तिप्रधान तथा 
अदृस्ति-प्रधान तत्वों का निकछना संभव नहीं है। 

(३) महायान पन्‍य को उत्यसि के विषय में स्वपं बौद अन्‍्यकारों 
ने श्रीकृष्ण के नाम का स्पश्टतया निर्देश किया है 

(३) गीता के भक्ति-प्रधान तथा ग्रदृत्ति ग्रधान तस्‍्वों की सहायान 
महों से भयतः तथा शब्दतः समानता है। 
(४) बौद्ध घमें के साथ दी साथ तस्काल्लीन प्रचछित पन्यान्य 
जैन तथा बैदिक पस्‍थों में प्रदक्ि-प्रधान भक्ति मांगें का प्रचार नया। 

इन्हीं जार कारणों पर संक्षेप से यहाँ विचार किया जायेगा। जैसा 
पढ़िले छिखा जा छुका है प्रारस्भ में बौद्ध धमं संन्यास प्रधान तथा निदृत्ति- 
सार्गी था। इस्द्रियों का दमन कर, सदाचरण से रहते हुए नि्वांण की 
प्राप्ति करना दी मिक्ु का चर्म छूपय था। इस सम्पदाय में तो बुढ॒ 
की पूजा के छिये कोई स्पान न था भौर सानापमान तथा सुख-दुःख से 
ऊपर डढे हुए मिक्षु को सांसारिक वस्तुओं से कुछ काम नहीं या। 
उसका सारा पवित्र शान्त जोवन निवाण की प्राओि में ही क्षणा रहता 
था। ऐसे निद्ृत्ति-मार्गी तथा कोकसंग्रइ् के भाव से दूर रहने वाले सम्प्रदाय 
( द्ोनयान ) से क्‍या सक्ति-प्रधान सद्दायान की रुत्पसि कभी संभव है ? 
नहीं निवृत्ति परक ह्वीनयांनी पथ से प्रदृति-प्धान मह्दायान को उत्पत्ति 
कथमपि संभव नहीं है। 
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बौद देतिहासिको के छेखों से पता चछता है कि महायान पन्‍्थ की 
डत्पर्ति गौता से हुईं है। तिम्बती भाषा में बौद्ध के इतिदास के 
विषय में तारानाथ ने लो 3 स्थ छिखा है उसमें उन्होंने स्पष्टरोति से यह 
डल्केश्न ढिया है कि “महायान सम्पदाय का आुक्य पुरस्कर्ता नागालुंक 
था। उसका गुरु राहुसुभव नामक बौद्ध पहिले ग्राह्मण था तथा ड्स 
आझ्ण को महायान पस्थ की कक्पना सूक पड़ने के किये ज्ञानी श्रीकृष्ण 
और गदोश कारण हुए७३ । इसके सिवाय पक दूसरे हिब्यती अन्य में 
भी यही रहटेख पाया जाता है। इसो बात को पश्चिमी विद्वानों ने मुक्त 
कष्ठ से स्वीकार किया है। यह सच है कि तारानाथ का अन्य अधिक 
अधीन नहीं है परन्तु यह कहने की आवश्यकता नहीं हैं कि वह आचील 
अन्यों के आधार पर ही किला गया है। तारानाथ के कथन में सन्देदद 
करने का तनिक भी स्थान नहीं है वर्योकि' कोई बौद्ध प्रन्थकार अपने घ्म- 
अन्य के तप्वों को वतकाते समय बिना किसी प्रयक् कारण के परधर्मियों 
का इस प्रकार रुकडेख नहीं कर सकता । तागानाथ के द्वारा श्रीकृष्ण का 
नामोस्टेख अत्यन्त मह्त्वपू्ण है। भगवद्भीता को छोगकर वैदिक में 
ऑक्षष्ण के मास से अन्‍य कोई अन्य सम्वद्‌ नहीं है। भतः इससे स्पष्ट 
ज्ञात होता है कि महायान पन्‍्य ने अपने अनेक सिद्धान्तों का अहण 
अगबदूगीता से किया है। 
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मद्ायान सम्मदाय तथा गीताघर्म के दाशशनिक विचारों में इतनो 
अधिक समानता है कि उनके गम्मीर अध्ययन करने से इस निष्कर्ष 
पर पहुँचना कठिन नहीं है कि इनमें से पुक दूसरे से अवदय प्रभावित 
इशआ है। गीता में शरौकृष्ण ने छिल्ला है कि मैं पुद्बोतम हो घत्र छोयो' 
का पिता, भौर पितामह हूँ; मैं सबको सम हूँ ; मुझे न तो कोई द्वेष्य 
है और न प्लिय ; मैं यथ्पि अज और अव्यप हूँ तथा धमेरषगाये समय 
समय पर : अवतार छेता हूँ। मनुष्य कितना भी दुराचारी क्यो न हो 
परन्तु मेरा भजन करने से वह साधु हो जाता है ( गीता ३६० )। इस 
प्रकार से गीता में कर्मयोग तथा सक्तियोग का जो सम॒स्वय पाया जाता 
है बही बातें भत्धरशः महायान धर्म में भो पायी जाती हैं। 

अव यह देखना है कि गीता के अतिरिक्त और अन्य कौन प्रस्य 
है जिससे इन सिद्धास्तों को समता दिलाई पढ़ती दै। भद्वायान के 
के पहिले जैन तथा वैदिक धमे को प्रधानता थी। ये दोनों धर्म निल्‍ृत्ति- 
परक हैं। अतः इनसे महायान घ॒ममं की उत्पत्ति नहीं हो सकती दै। विद्धार्नो 
ने अनेक प्रमायों से यह सिद्ध किया है गोता को रचता महायान की 
उत्पत्ति से पहिले हो खुको थी। अतः इस कथन में तनिक भी स्देह 
नहीं है ढि मद्ायान सम्प्रदाय अपने सिद्धास्तों के किये भगवदुगोता का 
डी ऋणी है तथा गीता का प्रमाव इस घ॒म पर बहुत ही अधिक है३ । 
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१ इस विषय के विशेष प्रतिपादन के डिये देखिये :-- 
तिलक--गीतारहस्य ध० १०७०--श८५ 


पचीसवाँ परिच्चेद 
बौद्ध-धर्म की महत्ता 


चोद 'धमे आज कक्ष संसार के महनीय घरों में सुख्य है। इंसाई 
सतावज्नम्पियों की संख्या अधिक बतलाई जाती है, परन्तु डनमें इतनी 
पारस्परिक विभिश्नता है कि सबको एुक ही घमे के अन्तर्गत मानना 
न्यायसंगत नहीं है। परसतु बौद धर्म में ऐसी बात नहीं है। इसमें 
इंसाई धमे के समान इतने मत मतान्तर नहीं हैं। एफ समय था जब 
सारे संसार में बौदू-धर्म की विज्य-दुन्दुभी बज रही थीं और प्रायः 
आधा संखार बुद्ध को शिक्षा में दोद्षित द्ोकर इनके घर्म को स्वीकार 
कर चुका था। उस समय सवंत्र इसी धर्म का बोलवाक्षा था। एक 
येखे देश में जहाँ ह्वन्दू घमे श्राः पृ हजार वर्ष से प्रचकित या वहाँ 
इसने द्विन्दू धमें को ध्वस्त कर देने में सफलता प्राप्त की भौर छगमग 
दो सौ बर्षों' तक भारत का राजकीय घ्मे बना रहा । ईसाई तथा इस्छाम 
धर्म जैसे प्रचारक धर्मो' ने भी संसार में इतनी शीघ्र सफ़हता नहों 
बायी जितनी बौद्ध धमे को प्रिकी । वृद्ध ने मनुष्यों को इच्छा-पू्ति के 
डछिये अपने धमे का प्रचार नहीं किया। उन्होंने न तो स्वगे का दर- 
बाजा ही जनता के लिये सुफ्त में खोजा और न मोछ-मरास्ति का ्ोभ ही 
जनता को दिया। ऐश्री दशा में कुछ अवश्य ही महश्वपुर्ण बातें होगी 
जिनसे बह घमे विश्व-घर्म बन गया। 
बुद्ध का व्यक्तित्त-- 

बोद घमें को सफ़झता के किये प्रधानतया इस धरम का त्रिरस्व 
डी कारण था--( ३१) इद (२) संब और (३) घमं । इस 
भम में शुद्ध का व्यक्तित्व पुक ऐसी बष्तु यी श्रो संसार के ल्लोगों को 
अनायास भाक्ृष्ट करतो थी। बुद्ध का व्यक्तिव्व सचधुच मद्दान्‌, अलौ- 
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किक और दिव्य था। उनके व्यक्तित्व को प्रतिभा के प्रकाश से पुराने 
पापियों का भी मनोमाढित्य दूर हो जाता था। अपूर्व श्याग बुद्ध के 
जीवन का मद्दान्‌ गुण था। राजघराने में पेदा होने पर भी इन्होंने 
अपने विशाल साम्राज्य को ठुकरा दिया। राज-प्राप्तादों के मखमकी 
गईं को छोड़ इन्होंने जंगल का कप्टकाकीयं जीवन स्वीकार किया। 
इल्दोंने अपने शरीर को सुखाकर कॉशा कर दिया परस्तु घन तथा खुख 
की कामना नहीं की । सचसुच, जब कपिलवस्तु का यह राजकुमार 
अपनी युवावस्ा में हो राज्य, गृह भर श्ृदिणों से नाता तोढ़ और 
विरक्ति तथा तपस्या से संबंध जोड़कर, अपना भिक्तापात्र लिये, संसार 
को विदवशान्ति का उपदेश देता हुआ घूमता होगा, उस समय का 
बह दृश्य देवतामों के किये भी दर्शनीय होता होगा । त्याग और तपस्या, 
दमन और शमन, शान्ति और अहिंसा का एकन्न संयोग वास्तव में बुद्ध 
के व्यक्तित्व को छोड़कर भन्‍्यत्र मिछना कठिन है। 

बुद्ध के चरित्र का दूसरा गुण उनका आत्म-संयम था। इतिहास 
के पाठक जानते ही है कि बुद्ध ने अपनी भरी जवानी में गृह-तह्याग किया 
था। इनकी स्त्री यज्ञोधरा परम सुन्दरी र्मणी यी। फिर भी बुद्ध ने 
अपनी कामवासना को कुचछ कर पल्नी का त्याग कर ही दिया भर 
शेष जीवन को आत्मद्मन और संयम में बिताया । जब वे तपस्या करू 
रहे ये इस समय सार ने अनेक अष्सराधों और परम सुन्दरी युवतियों 
को: छेकर उन पर आक्रमण किया परन्तु उनके विगत राग हृदय में, काम 
बासना से रहित सानस में, तनिक भी विकार नहीं पैदा हुआ और इढ़- 
अतिक्ञ होकर भपने आसन से वे तनिक भो नहों डिगे। यह थो डनको- 
इत्द्रिय-निप्रइ या आत्म संयम की परीक्षा और बुद्ध इसमें पूर्णतया 
सफर हुये। इस प्रकार उनका चरित्र अध्यस्त उज्जज्ञ, पविश्र तथा. £ 
अलुकरणीय था। । 


शथाग्रत के चरित्र की तीसरी विशेषता परोपकार-इत्ति थो। बुद्ध 
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का हृदय मानवशञशरेम से पूर्णतः भहा हुआ था । मलुष्यों के नाना प्रकार के 
डुशखों को देखकर उनका हृदय टूक-टूक हो जाता था, वे दूसरों के 
इम्खों में स्वयं दुःखो रहते थे। यही कारण है कि उन्होंने मानव दुःख 
का नाश करना अपने जीवन का चरम छक्ष्य बनाया। मजुष्यों के दुःश्ो 
को दूर करने की ओषधि पाने के छिये ही वे भनेक वर्षों तक जंगक में 
भटकते रहे झौर अन्त में उसे प्राप्त कर दी विश्ञाम क्षिया। उन्होंने 
चार भार्य-सत्यों तथा अशक्विक-मागों का अजुसन्धान कर स्ुष्यों के 
कछेश निवारण का उपाय बतढाया। उन्होंने घर छोड़ा, घरिनी छोड़ी, 
राज्य छोड़ा भौर घुख छोड़ा परस्तु प्राप्त क्या किया ?--मानव दुा्झों को 
दूर करने का परमौषध। बुद्ध का सारा जीवन परोपकार का प्रतीक है, 
'पर-सेवा का रुदाहरण है तथा छोक-मंगल् का ज्वब्स्त प्रमाया है। 
बद्ध की इसी परोपकारदृत्ति को देखकर जनता हनके धर्म को स्वीकार 
हट] छेतो थी क्‍योंकि चह समझती थी इसमें उनका कुछ भी स्वार्थ 
नहीं है। 

बुद्ध का हृदय अत्यन्त डद़ार था। वे अजात-पत्ु थे । उसके 
ोकोत्तर व्यक्तित्व के सामने शत्रु भी मित्र बन जाते ये । देवदत्त उनब्ले 
बुरा मानता था परस्तु बह भी डनका मित्र बन गया । बुरू सब मलुष्यों 
को समान इष्टि से देखते थे । यही कारण था इनके यहाँ गिरितज का 
राजा भशातशय्रु भी भाता था और साधारण पतित भी। बुद्ध पाप से 
चूणा करते थे परन्तु पापी को अत्यन्त प्यार को इष्टि से देखते थे। 
इसीछिवे उन्होंने एकबार एक वेश्या का भी शआतिध्य ग्रहण किया था। 
सचमुच बुद्ध का व्यक्तिवव छोकोत्तर था, महान्‌ थातथा दिव्य था। जिसके 
घर स्व्य गिरिवज के सद्दान्‌ सज्ाटू दर्शन के लिये आयें वह कितनी 
बढ़ी विभूति होगा? जिसके पास झगड़ा निपटाने के किये रिब्छवि 
तथा कोलिय जैसे प्रसिद्ध राज-बंश भावें तथा जो इनकी मष्यस्थता को 
स्वीकार करे बह सचमुच ही छोक़ोत्तर व्यक्ति होगा। अपने सुख और 
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* झान्ति की तनिक भी चिस्ता न कर मानव-गया को विद्ववशान्ति तथा 
अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले इस शाक्यकुमार का व्यक्तित्व कितना 
बिशार होगा, इसका अनुमान करना भी कठिन है। कापाय वस्त्र को 
धारण किये, हाथ में मिचापात्र किये तथा सुख पर भ्रसा-मण्डछ को 
धारण किये भगवान्‌ बुद्ध के व्यक्तित्व को कक्पना भी सन को मोदित 
कर छेती है, डनका साज्ञात्‌ दर्शन तो किसे आनम्द-सागर में निमम्न 
न कर देता होगा 

बुद्ध के. व्यक्तित्व की विशाकृता को भारतीय जोरों ने ही नहीं, 
विदेक्षियों ने भी स्वीकार किया है। मध्यकाछीन युग में शुद्ध का 
व्यक्तिव छोगों को आकर्षित करता था। मार्कों पोज्नों ने किखा है 
«दि वे ( बुद्ध ) ईलाई होते तो वे क्राइ्ठ धमे के बहुत बड़े सम्तों में से 
पुक होते। उनके तथा क्राइ्ट के चरित्र तथा शि्धा में बहुत कुछ 
समानता है” । सुप्रस्तिद्ध विद्वान्‌ वार्य ने छिलक्ला है--'“हुझ का 
व्यक्तित्व शान्ति और माधुये का सम्पूर्ण आदर्श है। वह अनन्त कोम- 
बता, नैतिक स्वतन्त्रता भौर पाप-राहित्य की मूति हैं। ।” 
संघ की विशेषता-- 

बौद्ध-वर्म को दूसरी विशेषता संघ है जो डसका दूसरा रन है। 
बुद्ध ने यद समझकर कि अपने जीवन में मैंने जिस धम का प्रचार 
किया है वह सदा फूछता फछता रह्दे तथा बृद्धि को प्राप्त हो एक संघ 
की स्थावना की तथा इसमें रहने के छिये कठिन नियम बनाया। उन्होंने 
संघ में रहने वाछे भिक्कुओं के लिप कठिन नियम बनाये भर रुन्‍्हें 
आदेश दिया कि वे अ्द्षचर्य का जीवन व्यतीत करें, पवित्रता से रहें 
तया घ्॒मे के प्रचार का उद्योग करें। बौद्ध संघ का भजुशञासन बहुत दी 
कठिन था। भतपृथ भ्वान्छित मिक्षुझरों का प्रवेश उसमें नहीं हो सकता 
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या। बुद ने मिक्तुणियों के छिये संघ में प्रवेश करना प्रथमतः निविद्ध 
बतकाया था निससे संघ,की पविश्नता सदा अक्तुण्णा बनो रहें। यही 
कारण था कि बौद रूघ में बहुत दिनों से कोई बुराई नहीं घुसने पाई 
परस्तु जब डनके चेढ़ों ने इस नियम में शियिज्ञता दिखकाई तथा मिक्ु- 
शियों का संघ-प्रवेश का अधिकार ब्यापक हो गया तभी से इसमें 
डुराइयोँ आने छरगीं और अन्त में इसका नाश हो गया। अतः बुद्ध 
की दूरूदशिता इसी से समझी जा सकती है। 
इस सुसंगित संघ के द्वारा बौद्ध धममं के प्रचार में बहुत सहायता: 
मिछो। इस संघ ने बौद्ध घ॒मे में एकता का भाव उत्पक्ष किया और 
जाति को शक्ति प्रदान को । सबसे बड़ी बात जो इस संघ के द्वारा हुईं 
बह बौद घमे के प्रचार के लिये 'मिद्विनरी सिरिट! की जागृति थी। इस 
संघ के अनेक भिष्ठुओं ने विदेशों में। जाकर इस घमम का प्रचार करना 
अपने श्रोवन का छक्ष्य बना छिया और उन्होंने सुदूर पश्चिम और पूर्व 
से इस घमे का प्रचार बड़े जोरो से किया। सम्राट भोक ने अपने पुत्र 
महेन्द्र भौर लड़की संघमित्रा को सिंघक द्वीप में इस घ॒मे के अचार के 
डिये भेजा । यह रुन्‍्हों के रच्योग का फछ है कि आज भी लंका बौद 
चमे का प्रधान पीठ बना हुआ है। सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ भिक्ु कुमारजीब 
और परमार्थ ने चीन जेसे सुदूर देश में इस घमं की विजय-वैजयन्ती 
कहरायी और रुस आाषा में अनेक संस्कृत बौद्ध अम्धों का भजुवाद कर 
कर डसके साहित्य को भर दिया । बौद्ध घमें के प्रचार की दृढ़ भावना 
से प्रेरित होकर अपनी ढृद्धावस्था में सो। भाषार्य शान्तरदित ने तिब्बत 
जैसे दुर्गंम देश की यात्रा को भर बहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार किया। 
अधिक अवस्था होने के कारण वे निर्वाण को वहीँ प्राप्त हो गये परन्तु 
हदें सन्‍्तोष था कि उन्‍्दोंने तथागत के घमे का ।प्रचार झ्या है। कुछ 
दिनों के पीछे उनके शिष्य कमऊशीछ भी वहाँ गये,और उन्‍होंने तिन्बतीय 
आया में अनेक संस्कृत उल्थों का अजुबाद किया। इसी प्रकार दूसरे 


है बौद्ध-दर्शन 


स्लुओं ने नैपाछ, वर्मा, जावा, सुमात्रा तपा बोनियों में जाकर बोरू 
अ्म का प्रचार किया और इसे विश्व धर्म बनाया । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि संघ की स्थापना के द्वारा बौद घम्मे 
के प्रचार में बढ़ी सहायता मिकी । सच पूछा जाय तो यही कद्दना पढ़ेगा 
'कि इसी संघ के द्वारा बौद्ध घ्मं विश्व-घर्म के रूप में परिणत्र दो 
सका। भारत में धमे के प्रचार में 'मिशनरों भावना? को शिक्षा हमे 
बौद्ध ध्मे से ही मिछती है और इसका सारा श्रेय हसी बौद्ध-संघ को 
अआघ्त है। 


चुद्धिवाद-- 

यदि हम सूदम दृष्टि से विचार करते हैं तो हमे यह शात होता 
है कि बौद्ध धर्म को सबसे वढ़ो विशेषता उप्नद्वा बुद्धिबाद या युक्तिवाद ' 
है। यधपि यह कहना भजरुचित होगा ढि बुद के पहले धमं में बुद्धि 
जाद को स्थान नहीं था, फ़िर भी यह तो मानता दी पढ़ेगा कि भगवान्‌, 
बुद्ध ने बुद्धिवाद को ज्ञितना महत्व प्रदान किया उतना किसो ने नहीं 
किया था। भगवात्र बुद्ध के पहिले वैदिक धर्म का बोक वाज्ञा या । वेद 
का प्रमाण अखण्डनीय समझना जाता था। वेद को प्रामाणिकता में 
सस्देद करना अधमे गिता जाता था। “धर्म निशाप्ममानानां प्रमार्ण 
चरम श्रुति:”--इस मद्ामस्त्र को उद्धोपित डिया जाता या। घ्मे के 
संबंध में श्रुति दी परम प्रमाण मानी बाती थी और भुति से इतर 
चस्तु प्रमाण कोडि में नहीं झ्राती थी । यद्यवि भगवात्र्‌ कृष्ण ने गोता 
में “बुद्ध शरणमन्विस्छ”” कहकर बुद्धिवाद्‌ को महत्ता को स्वोकार 
किया है फ़िर भी अन्त में, उन्होंने धार्मिक मामलों में झ्लास्त्र कोही 
अमाण माना है। धर्म, अघर्म की उछछत में पढ़े हुये महुष्यों को 
डन्दोंने “तस्मात्‌ शास्त्र प्रमायं ते कार्याक्रायं-अयवस्थितो”” का डपदेश दिया 
"है। इस प्रकार से आयंधमे में खवेत्र शास्त्र को ठोक दी प्रतिष्ठा दी जाती 


बौद्धघमे की महत्ता पु 


थी और वही परम प्रमाण माना जाता था। परन्तु यद शाक्यमुनि का 
थी काये था कि उन्होंने युक्तिवाद या बुद्धिवाद को शास्त्रवाद के स्थान 
'घर प्रतिष्ठित किया । भगवान्‌ बुद्ध की यह झ्िक्षा थी कि डद्धिवाद का 
आश्रय जो तथा शास्त्र पर विश्वास मत फरो। भममुक बस्‍्तु ऐसी है 
क्योंकि शास्त्र में ऐसा लिखा है--इस मनोहृत्ति का उन्होंने घोर विरोध 
किया और अपने शिष्यों को यह उपदेश दिया कि किसी यस्तु को तब 
तक ठीक मत समझो जब तक तुम डसकी परीक्षा स्वयं न कर छो। 
उन्होंने अपने परम शिष्य आनन्द से यहाँ तक कट्दा कि धर्म के किप्ती 
हिद्धान्त को इसलिये सत्य मत मानो क्योंकि मैं (स्वयं बुद्ध ) ऐसा 
कहता हूँ, यदिकि डसे तभी स्वकार करो जब वह तुम्दारी बुद्धि में ठीक 
जेंचे।, सारांश यह है कि बुद्ध का यह मत था कि पं के संबंध में 
किसी कत्य वस्तु या व्यक्ति को प्रमाण मत मानो । यदि कोई धार्मिक 
सिद्धान्त तुम्दारी बुद्धि को उचित मालूम होता दहै तो उसे स्वीकार करो 
अन्यथा उसे दूर रक्‍छ्ो । इसीडिये भगवान्‌ तथागत ने प्रत्येक मजुष्य 
को अपना पथ-प्रदर्शक स्वयं बनने का उपदेश दिया है। उन्होंने 
अपने डपदेश में स्पष्ट डी कद्दा है कि “अत्तदीपाः भवय अत्तशरणाः” 
अथांत्‌ तुम छोग स्वयं ही दीपक बनो तथा दूसरे की शरण में न 
जाकर भपनी ही शरण में जावो । इसका भाव है कि झपनी आत्मा पे 
जो प्रकाश मिलता है उसो के द्वारा धर्म के रइस्थों को समझो तथा 
गुरू क्षयवा धर्मोपदेशक को शरण में न श्राकर स्वयं ही अपना पथ 
अदुर्शन करो। जहाँ अन्य ध्मंवाल्रों ने गुरु को इंश्वरसे भी बढ़ा 
अतछा कर उसके धारण में जाना शिष्य का परम कर्तव्य निश्चित किया 
है, वहाँ बुद्ध ने गुरु की सत्ता को सीमित कर शिष्य की महत्ता का प्रति- 


पादन किया है। संभवतः संसार के ६तिहास में इस प्रकार का धार्मिक 
डपदेश 'शायद्‌ द्वी कहीं सुनने को मिछे। परन्तु तथागत के रूप में 
इम एक ऐसे विछक्षण धर्मोपदेषाक को पाते हैं जिसने न केवक झास्त्रों 
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की सक्त को अस्वीकृत किया, बदिक अपना ( गुरु ) प्रामायय भी न 
मानने के ढिये शिष््यों को पूरी स्वतन्त्रता दे दी । इस प्रकार भगवान्‌ 
जुद्ध ने महुष्य की महत्ता तथा उसकी पवित्रता को स्वीकार किया। 
डस्स प्राबीन काल में जब व्यक्तिगत विचार का विशेष मूल्य नहों था तथा 
शास्त्रों की आ्रमाणिकता के आये तक॑ को स्थान नहीं दिया जाता था, 
डद्ध ने बुद्धिवाद की प्रतिष्ठा कर सचमुच ही बहुत बड़ा काम किया । छोन 
यह समझने ऊगे कि इस धम को मानना इसछिये आवश्यक नहीं है कि 
यह किसी राजकुमार या तपस्वी के द्वारा चढाया गया है बदिक इस- 
छिये कि अपनी बुद्धि को यह उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार 
अनेक छोगों ने--जिन्‍्हें यह पसन्द भाया--इस धमं को स्वीकार कर 
छिया । यही कारण है कि भाजकछ भो यह घमं अपने शुद्धिवाद के कारण 
पारचात्य कोगों को भ्िक 'अपीक्ष” करता है। 

बौदध:घर्मं की दूसरी विशेषता सब सलुष्यों का समान अधिकार 
स्वीकार करना है । वैदिक धर्म यद्यपि बढ़ा ही उदार, ब्यापक तथा 
स्पृहणीय है परन्तु उसमें एक बात की बढ़ी द्वो कमी है कि वद सब 
मझुष्यों का समान अधिकार नहीं मानता। यद्यपि भगवान्‌ ने गीता में 
जआह्षण तथा चायढाऊ के बीच के भेद-दर्शन को मिटाते हुये स्पष्ट ही 
कह्दा है कि:-- 

विद्याविनयरम्पन्नें ब्राझणे गवि इस्तिनि | 
शुनि चैव श्वपाके च पदिडताः समदर्शिनः ॥ 


परन्तु यह समदर्शिता व्यवहार के क्षेत्र में विशेष नहीं ज्ञायी गयी ॥ 
यह केवल्ल पुस्तक के प्रष्ठों में ही पढ़ी रही । जिस समय बौदघम का 
आदुभभाव हुआा उस समय वैदिक धर्म की प्रधानता थी। यश, पागाविक 
बड़े उत्साह तथा विधि-विधान के साथ किये जाते ये। वेद का पढ़ना 
द्विमातियों के .लिये अंत्यावशयक समझा जाता था। सन्ध्योपासन तथा 


बौद्धघर्म की महत्ता ०७ 


ख्ाविश्री मस्त्र का जप पमे के प्रधान अंग समके जाते ये। पसन्‍दु ये 
श्रब भविकार केवक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैज्यों के लिये ही ये। झूद न 
तो बेढ़ हो पढ़ सकता था भर न यशादिक ही कर खकता था। बज़ 
तथा ख्तियों को वेद न पढ़ाने को स्पष्ट आशा का उक्केख मिछता है-- 
स्रीदयादौ नाडीयेताम । भगवान्न्‌ व्यास ने महाभारत की रचना का 
कारण बठकाते हुए लिखा है कि शूद्र और स्धियों को वेदत्रयी नहीं 
झुननी चाहिये अर्थात्‌ वे इसके पठन से बंदित है, भतः कृपा करके सुनि 
( व्याप्त ) ने महाभारत की रचना की :-- 


स्त्रीयूद्नद्विलबस्धूनां श्रयी न श्रुतिगोचरा । 
इति भारतमाख्यानं कृपया सुनिना झृतम॥ 
इस प्रकार से झूद्ध डघ्व अधिकारों से दंचित थे और उनके लिये अपनी 
डक्षति--सामाजकि तथा आध्याप्मिक--का द्वार बन्द था। 
बुद ने मझुष्य मलुष्य के बीच वतेमान इस अखमानता के दोष को 
देखा और उन्होंने यह स्पष्ट चोषणा कर दी कि सब मलुष्य समान हैं। 
ल कोई श्रेष्ठ है और न कोई नीच है। अपने कर्मों के अजुसार ही 
अलुष्य को कघुता या गुरुता प्राप्त होती है। उन्होंने यह भी शिक्षा दी कि 
अमे में सबका समान अधिकार है । जो चाहे अपनी इच्छालुसार इसे ग्रहण 
कर सकता है। इस प्रकार आज से छगमभग २५०० ब्ष पू्े धुद्ध ने प्रजा- 
उम्त्रवाद के इस सूल्-सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था। सचमुच ही 
अस प्राचीन युग में इस प्रकार की विद्रोहमक घोषणा करना बढ़े दी 
साहस का कास था । परन्तु इसका प्रभाव बड़ा ही संतोषजनक हुआ । 
बे नीची जातियाँ--छो वैद्कधम में तिरस्क्ृत समझी जाती थीं--भपनी 
क्षति करने कर्मी और सासूदिक रूप से उन्होंने इस घमे को स्वीकार 
कर किया । इस प्रकार से यद्द घम निम्नकोटिके छोगों में धीरे-धीरे फैलने 
छगरा तथा इसको इृद्धि होने छगी । भाजकल् अनेक वाद निकल पड़े हैं 
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जिसके कबुसार कोई राष्ट्र को मद्त्ता देता है, तो कोई व्यक्ति को। झाजकक 
के धर्म में मानव के समानाथिकार की चर्चा प्रायः सवंत्र सुनाई देतो है 
परन्तु यदि किसी को सर्वप्रथम मलुध्य तथा सजुष्य के बीच में समान 
अधिकार स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है, तो वह केवल बुद्ध दो को है। 
उन्होंने अपने इस उपदेश को केवल सिद्धास्त रूप में ही नहीं रक्‍खा, 
यक्कि इसे व्यवहार-रूप में भी परिणत किया । उन्होंने अपना 
प्रवशिष्य एक नाईं को बनाया जिसका नाम ठपाकि था। नोच जाति में 
उत्पन्न होने के कारण इन्होंने उसका बहिष्कार नहीं किया, वढिक उसे 
अपनाकर अपना सुख्य शिष्य बना किया । इस प्रकार उनके सिद्धान्त 


और व्यवद्वार में एकता होने से उनके उपदेशों का छोगों के हृदय पर 
अत्यधिक प्रभाव पड़ता था। 


बौद्धधमे की तीसरी महत्ता खदाचार के ऊपर अध्यविक जोर देना है। 
भगवान्‌ तथागत ने अपने डपदेश में सद/चार पर हो विशेष जोर दिया है । 
यदि कोई मम के विषय में उनसे चर्चा करता था तो या तो वे मौन रह 
डत्तर ही नहीं देते ये भर यदि उत्तर देते भी ये तो यही कहते ये कि तुम 
सदाचार का पाछन करो, व्यय के दार्शनिक झग़ों में क्‍यों पढ़ते हो ! 
उन्होंने महुष्यों के भाचरण सुधारने के डिये “्रशब्विक” मार्ग का उपदेश 
किया है जिसके आचरण करने से मलुष्य पवित्र बन जाता है और उसका 
चरिश्न अत्यन्त उज्ज्यछ भौर निष्कलइ होता है। जिस श्रकार से ईसाई 
मे में दध भाशाओं का पारन भस्यावदयक है, उसी प्रकार से बौद्धघम में 
“इन क्षष्टाज्षिक सोर्गों का पराकन अत्यस्त आवश्यक माना गया है। 
अगवान्‌ इुद्ध अच्छी तरह से जानते थे कि दाशैनिक सिद्धानतों में मतमेद 
हो सकता है; उस्में क्ष््षेम करने का अवसर उपस्थित होने ढी संभावना 
है, परन्तु खदाचार के प्राहन में किसी को भापत्ति नहीं हो सकती। 
इसलिये उन्होंने पक ऐसे सर्वक्षनीन सदाचार का उपदेश दिया जो 
खबड़ो बिना किसी संडोच के मास्य या । यदि इस धमे के मूक सिद्धास्तों 


बौद्धघर्म की महत्ता भ्र्क्ट 


की खोज को जाय तो इसमें सदाचार के अतिरिक्त भौर कुछ नहीं मिकः- 
सकता। इसलिये विद्वान बौरूधम को नैतिक घम्मं (2फात्या 
प२०॥ 800 ) कहते हैं--भर्थांत्‌ वह घम लो केवछ सदाचार को सर्वाधिक 
महत्व प्रदान करता है। साधारण जनता के ढिये इसलिये इस घम् का- 
पाछन सुक्षम तथा सुगम था। 

भगवान्‌ बुद्ध ने भह्िखा का उपदेश कर संसार का बड़ा द्वी डप- 
कार किया। वैदिक धर्म में यश यागादिक का बढ़ा महत्त्व था । अज्ञॉ्मे 
पश्भुभों का वलिदान किया ज्ञाता था। परन्तु काछान्तर में यह हिंसा अपनों 
स्रीमा का उरछंघन कर गई थी और घममं के नाम पर अनेक जीवों 
की हत्या प्रतिदिन की जाती थो । बुद्ध ने देखा कि यह काम बड़ा ही 
बुणास्पद और नीच है। निरपराध सहस्त्रों पशुओं की दिंसा निरयंक 
की जा रहो दे और वह भी धर्म के नाम पर। दीन पशुओं का सूक 
बाण्यी ने इनके सदय हृदय को द्ववित कर दिया। 'सदयहदयदशित 


पश्ुघात वाले इस महात्मा तथा महापुरुप ने इस पशुदिला के विरुद विद्ोह 
का अंडा उठाया और तार रूबरों में इस बात की घोषण की कि यश 


यागादिक का करना भर है। मलुष्यों को चाहिये कि पश्चुओों को हिंसा 
न करें क्योंकि संसार में यदि कोई धरम दै तो केवछ भह्दिंसा ही है। 
बुद्ध ने भह्दिंसा को बड़ा डी महत्त्व प्रदान किया है और इसे परम घ्म 
माना है:--भद्दिसा परमो धसंः । जहाँ आकलक॒क का रणमत्त संसार 
हिंसा कोह्दी भ्पना परम धर्म मानता है, वहाँ झाज ले २७०० बर्फ 
पहिछे बुद्ध ने मानव को अद्दिंसा का पाठ पढाया था । धुद्ध संसार के दुख 
को दूर करता चाहते थे। उनको यहो भाकांदा थी कि संधार के सभो 
जीव सुस्त से तथा शास्तिपूजेक निवार्ट करें । उनका हृदय करुणा तथा 
तथा दया का भगाथ मह्दोवषि था । अुद्ग जीबों के प्रति भी डनके हृदय 
में अनन्त प्रेम था। अहिंसा के रुपदेश का रुन्होंने केवछ प्रचार ही 
नहीं किया, बढ्िकि उसे व्यवहार में क्ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने 


इश्ण बौद्ध“दर्शन 


स्वयं अपने जीवन को खतरे में डाऊकर किप्त प्रकार काशिराज के हार्थो 
से एक रूगशिश की जीवन-रक्षा की थी, यद्द ऐतिहासिकों से अविदित 
नहीं हैं। उनकी इस शिक्षा तथा ब्यवहार का जनता में अत्यधिक 
अमाव पढ़ा । सम्राट अशोक तो डनके हिंसा सिद्धास्त का इतना पक्ष- 
बाली था कि डसने राजकोय महानल में भोजन के छिये सयूर तथा 
झूरगों को न मारने की निपेध-भाश्ा निक्षवा दी थो। इस प्रकार से 
अनन्त जीवों की रछा कर भगवान्‌ बुद्ध ने प्राणिसात्र का बढ़ा उपकार 
किया। राजा शिवि वे शब्दों में उनके जीवन का एक ही उद्देश्य था 
और वह था--प्राणियों के कष्टों को दूर करना । न तो रुन्‍्हें राज्य की 
कामना, थी और न घन की । न तो स्वर्ग की स्पद्दा उनके हृदय में थी 
और न अपवर्गे की छान्लसा | कपिलवस्तु का यह राजकुमार केवछ अन्य 
आ्रणियों के दुःखो को दूर करने के लिये दो स्वयं भनेक कह्टों को मेकता 
रहा । सचमुच ही उनका सिद्धान्त थाः-- 


न त्वहं कामये राज्य, न स्व नापुनर्भबम्‌। 

कामये दुः्खतसानां प्राणिनामार्तिनाशनम्‌ ॥ 
दूसरी बात जो बौद्धघम में विशेष महस्व रखती है वह आाष्म- 
अमन की शिक्षा है। भगवान्‌ बुद्ध ने आत्मद्मन--अपनी भरात्मा को 
वश में करने--का उपदेश किया है। उनका यद्द सिद्धान्त था कि झात्मा 
को भपने वक्ष में किये बिना कोई कार्य सम्पादित नहीं हो सकता। इसछिये 
उन्होंने सलुध्य के . अन्दर रहने बाके काम, क्रोध, मद, छोम, भहं- 
कार आदि के दमन के ऊपर विशेष जोर दिया है। मलुध्य विकारों का. 
समुदाय है। भ्तः जब तक वह भपने आन्तरिक विकारों को दृर कर 
इन्द्रियों को बश में नहीं करता, तब.तक बह विजेता नहीं कइटका 
सकता । दूसरों पर विजय प्राप्त करने की अपे्ा आात्म-विजय पर 
सीजिये बुद्ध ने इतना ज़ोर दिया है। वे स्वयं दान्त भौर शास्त्र ये । 


बौद्धपम की महत्ता चश्ृ 


कब वे अपनी तपस्या में छगे हुये थे तव एक बार मार ने डनको समाधि- 
च्युत करने के लिये अनेक सुख्दरी अप्परायें भेजों परस्तु वे अपनी 
अतिशा से दस्त से सस नहीं हुये -- ह 
“दहासने थ्ष्यद में शरीर ल्वगस्थिमांस विलयं च यातु। 
अप्राष्य बोधिं बहुकल्पदुरलभां, नह्यासनात्‌ गात्रमिदं चलिष्यति”॥ 

यह उनकी भीष्म प्रतिश्ञा थी और अन्त में अपने इसो आत्म 
दमन के द्वारा उन्होंने उस महान्‌ बोधि को प्राप्त किया जिधका प्रकाश 
आज भी भम्धकार में पड़े मानवों के छिये प्रकाश-स्तम्भ का काये कर 
रहा है। इस आत्म-दमन की महत्ता के कारण जनता में सदाचार की 
इद्धि हुईं भौर बौद धर्म में वे बुराइयों नहीं आने पाई जो भत्य घ्मो 
में विधमान यीं। 

इस प्रकार से हम देख्षते दें कि बौद्ध में बुद्धिवाद, मजुष्यों'के 
समान अधिकार, सदाचार की महत्ता, भहिंसा का पाक्षन तया आत्मदूमन 
जादि ऐस्ली अनेक बातें थीं जो साधारण मलुष्यों को भो “अपीछ' करती 
थऔीं। परन्तु इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण बात मजुष्यों की समानता थी। जिस 
"स्वतन्त्रता, समानता तथा आतृता” के अधिकार की प्राप्ति के विये 
ऋल्‍्च छोगों ने $८ वीं शताब्दी में प्रचयड़ विद्रोह किया था उसी 
समानता भौर स्वतस्त्रता का अधिकार भगवान्‌ इुद्ध ने आज से २५०० 
वर्ष पू्े सभो मानवों को दे दिया था। इससे बढ़कर उदारता क्‍या हो 
सकती है? सचसुच बौद्धधर्म पुक जनतस्त्र धमे है। इसके प्रचार तथा 
अल्लार का यही सर्वे्रधात्र कारण है। 

बौद्धदशंन संसार के दाशनिक इतिहास में अपना विशेष स्थान 
रखता है। इसकी सबसे बढ़ी विशेषता यह है कि ययायंवाद्‌ तथा 
हि की आदष्नॉबाद दोनों वादों का जितना समन्वय इस वुष“ान में 

मिल्लता है वेसा झन्यत्र उपलब्ध नहीं है। बौद्ध दाशनिकों 

ने इस संसार की च्णिकता को समझा, इसको परिवतेनशोजता को परखा 


अ्श्र बौद्ध-दर्शन 


भऔौर यह सिद्धान्त निकाला कि संसार के सब पदाथ चणिक हैं। बौद्ध 
के घात्पवाद को कह्पना भारतीय दृशेन के अहावाद से मिलती खुछझती 
है। झाल्य कोई अभावात्मक पदाये नहीं है वद्िक यह शरहा की अनिर्षच- 
मीयता का प्रतीक है। बौद्धों का मनोविज्ञान भी भद्वितीय है। चित्त 
या मन की जितनी अबस्थायें हो सकती हैं डनका पेसा सुन्दर विषेषण 
अन्यन्र उपखब्ध नहीं है। भारतीय-म्याय के इतिहास में बौद्धन्याय का 
बड़ा महस्व है। सच तो यह दै कि भारत का सध्यकाक्षीन न्याय इन्हीं 
शोड़ों के द्वारा भारम्भ किया गया था। 
औद्धूधर्म की महत्ता का इसने धत्यन्त संक्षेप में दिग्दशन कराया 

है। सवंश्रथम इमने इस घमे के श्रिर्न-बुद्, संघ और धस-का वर्णन 
किया जिसमें बुद्ध के मदर व्यक्तित्व, संघ का इढ़ संघटन तथा इस 
धर्म की विशेषताओं पर प्रकाष्या डाा गया है। भस्तर में बौद्धदृ्शन की 
विशेषतार्भो को दिखछाकर यह भ्रष्याय तथा अन्य यहीं समासः 
किया जाता है। आशा है कि भगवान्‌ तथागत का यह धम दुःख, जरा 
तथा व्याधि से ब्ययित मानवों को सुख, शान्ति और आ्रादृभाव का सन्देश 
सदा देता रहेगा । तथास्तु । 

यावच्छम्भुबेद्दति. गिरिजासंविभक्त शरीर 

यावष्लैत्रं कलयति धनुः कौस्ुम॑ पुष्पकेतु:। 

यावदू राघारमणतरुणीकेलिसाक्षी कदम्बः 

ताबब्जीयात्‌ जगति मद्दितः शाक्यसिंदस्य घमेः ॥ 


“नेई+ 


( पड ) 


- परिशिष्ट (क) 
एव! का आध्यात्मिक रहस्य 
इस अन्य के प्रष्ठ ४५२ और ४५३ पर 'पूर्ये तत्व” का सामान्य 
परिचय दिया गया हैं। यहाँ डसी के सम्बन्ध में कुछ विशेष बातें भौर 
लिखी जातो हैं। ए्वे तत्व की उद्भावना बौद्ध त्त्र-अन्थों सें को गई हैं। 
रे झम्द ढोन क्यों-पु+ ब+*-से बना हुआ है'और इसमें प्रशयेक वर्ण 
एक पुक तश्वका प्रतोक है। पुकार माद्शक्ति, चन्द्र तथा प्रज्ञा का चोतक 
है। बकार शिवतस्व, सूर्य तथा उपाय का सूचक है। विन्दु (” ) 
दोनों के योग का प्रतीक है। इसी बिन्दु का दूसरा नाम अनाइत शान 
है। इस प्रकार “वर! शिव शक्ति के सम्मिणन का सूचक है। एकार शक्ति 
सिकोण को सूचित करता है जो कि भधोमुख ब्रिकोश 2 है। वकार 
शिव ब्रिकोण का प्रतिनिधि है जो ग्रिकोण के बोच में रुप्वे सुख से 
अरमान है। नवेदु दोनों प्रिकोणों का केम्द्रस्थोनीय है। इस प्रकार 
इसका यास्त्रिक निदर्शन इस प्रकार है-- छः 
22० ८» 


इस यन्त्र का आध्यात्मिक रहस्य हिन्ू-शासतरों में भी स्वीकृत किया 
गया है जो बौदों के सिद्धान्त से. मिझता झुक़्ता है। बौद-अरस्यों के 
अज्भुरूप दी पुकार ट्काट ( त्रिकोण ) के रूप में शक्ति यस्‍्त्र ( सग- 
जोनि ) का प्रतीक है और वह वहि का गृह कद्दा गया है। :-- 
त्रिकोणमेकादशसं, वहिगेहं च योनिकम्‌। 
अाज्ञाट चैव एकार-नाममिः परिकीर्तितम्‌ ॥ 
इसके तीनों कोण इस्छा-शक्ति, शान-शक्ति और क्रियाशक्ति को 
सूचित करते हैं। इसो के मध्य में बौद्धों के वंकार के समान चिह्रिणी 
कऋम की स्थिति त्रिकोण के मध्य में बतकाई जातो दै-- 


डरे 


(४५१४ ) 


त्रिकोण भगमिस्युक्तं वियत्स्‍्थे गुप्तमण्डलम्‌ । 
तन्मष्ये चिविचिभीक्रमम्‌ ॥ 
इस प्रकार इस तस्व का रहस्य बौद्ों के समान ढिस्पू-ताखिकों को 
औ ज्ञात था) | 
#दुरव तस्व? के वणेनप्रसहव में ० ४५६ पर दो घल्चोक प्रमागहूप से 
अंदूधत किये गये हैं। इनके छुपने में कु अध्ुद्धि रह गई दहै। इनका 
शुद्ध रूप इस प्रकार है। 
एकाराकृति यदिव्य॑ मध्ये बंकारभूषितम। 
आलयः सर्व सौख्यानां बुद्धस्तकरण्डकम्‌ ॥ 
एकारस्ठ भवेन्माता वकारस्त रताबिपः | 
बिन्दुश्चानाइते शान तज्जातान्दराणि च ॥ 


३ इस तस्व्र के: रहस्प के उद्घाटन का ऊाप रू उस के: रहा के उद्घाटन का ओ्रेव मशमदोपाध्याय 
धं० मोपीनाथ कविता को है। इस विंधय के विशेष निशासुओं को उनका 
निम्नझेख देखना चाहिये-- 

गोपीनाथ कविराज-- वह ऋजछछ० झहुणंबि.घ0०8 ० 

करशाएं, 9. मर, पुछ8. िश्वयाली 
वध ० एणेत शक्षात 
4944, 


क्ल्थकन- 


परिशिष्ट (ख ) 
प्माण-अन्धावढी 
सामान्य अन्य 

8, एर4व॥कपाशी।080, फवाक्षा एआ्०8%ए एग,। 
का. था, 5, हा; 
प.00१००१३१. 

3, पर, 08७ 00ए(& प्राण न कं ए॥०- 
ब्काए एथ. ॥, कर, ए; 

४ ए्ता१8० 

औ2/5) पु 0प्रपंप्रड 66 वेश 
एप्राककाण- 70000. 980, 

छाश्नागपुंब्ल दी 0900 कैप. प्राप्त... 0 
पकब्० एत्री०००ए४ए एकव्ए, [ए, 

हि ग०्ण एफएथओंए?89, 

॒फभ& ए:कबत 0 न] 
प.॥०8 989. 

है] जा मु] 
वफव्ण्डा/, 0घ०एस्‍॥शुएफण्थअंक, 
94. 

4. 8. एबक छण्वकाां#.. एम्राकका 
ठरवणव, 

इाब॑फैआंभकु हा. 007० ० 

की: 

80ंढए, [-00607, 
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करक्नोब छाग पझरापवणंडाय बावे छक्‍्वेककानण 
'एग ३ना। [.0ावण- 
060० एकबफलड 6 9:0छढण वेश छपवव- 


कंडफलाशा. शी. 
प्ब्नवनणणछ 79024. 


०8०] एकता. 80व68, 
टाबाब्णा6 98. 
राहुछ सांकृश्यायत दु्शन-दिग्दर्शन, प्रयाग १६४४२ 
अछदेव उपाध्याय भारतीय-दुशेन, काशी ३६४२ 
सुज्ञाव राय: बौद-घर्म, कछकत्ता १३४७३ 
बौद्धसाहित्य का इतिद्दास ४ 
] न 
छणव0कड0; छ०70०५, 920, 
'जग्रध्णंड छझाडणऱ ण॑ ॥वींचा [ऑशि्शएल 
एन, व, ए००७७ एफ्रएथअंत- 
कर्क छष्शणाः5. प्राण 
शि छण्ठेकरांज, छत्ंतगाणणड़- 
5] खक्षु् ७६ छए१4कांड [#लक्कपल 
ब्न०प(७ 882. 
मूल बौद्ध-घर्म 
वा, राज फबशंवड.. क्‍िद्वएुब 0. छोपरवतगांक 0पंक्लोफ 
,त्रात००, 987, 
७०, :# 66ण॑कण (08 हा 928, 
तक & र्पढ.ण छपवेवातंआ?82, 


हक +#%० *ह 00068 ० छेपवेवांडाण 984, 


8, प्रकरांपका३ 
66०8 छपषाय 
कि 


छक्ाणावे छगवादढ 


सक्ना आंगड पबपए 


[. 8. घत्काल' 


ला] 


अाबहुभपी<॥ 8. 
ठ०्संग्र& 


( 8३५ ) 


8040 5० (छत्प्र० एग्रएलजॉफ 
पकाश्यज़ 984 ), 

आम । 
6०झुल 0 87क्‍0क्रंडछ 988. 

पक छक्तां&- त॒॑पकवामंदा 
ठणव एप्रास्थअंक 07७७ 920. 

वरकढ0०%तं॥९ ० कर 8१098, 
पबएमं8, 7926. 

छक्माए छपव१॥/५६ १4072 
.094070, 924, 

वन ठव्व्त. ज॑छचववा5, 
प.क्ावका, 

पक्ष 8. छचवतांड ३ 
छत्वता॥' ०१88, 7,000०9 929, 

0] 
एथ००४, 929,... 

व 
ग हक्या एशथॉल्लव्व (8 #ण्वज ० 
हा क्षगोक्षा ) 7,ा600, 986 

पवादा छपवेताएंडणा, 


अमिधमे 

बफढ एचगाग?झ्ंव्ग अप 
ग॑ छच्चाए छावेकां॥ एज 
( एब४०. एपाए्लअंध. सव्ववेलकाए 
प००ाा७ 986-87. ) 


(५९८ ) 

ही] जुफ़र अधांता।क्षणाण8.. एह080- 
छा प्रण& वना ;. ब्काब०कं 
8०लंए, विध्याक्षीव (942. 


मह्दायान घर्म 

जा 
कलगा5 घग्ाशुक्या३ ,धावे आधशिवण॒ा8. 
बात क९ 0ंह्राए ॑ (8 १2 
छण्वकशाण (0००७ एपरण्यओंछ,... 
3997, ) 
कं, एच 2876० रण 0858. छण्वेव- 
कांग्राय बाते ७8 7श४व09 (0 सापवजुकया8५ 
( एथ्चव्णी8 0पंथ्ाह विल्वांक 
एग्रवणा०, ) 

अत [तता0वेपलकणा (0 फक॥ज॒ुबाक 


_.ह पग्राणव 


शा] 


छण्वककीडण. (एल्डुझा. ऐब्णे, 
व,00009, 922 ). 
ए. १. 8ण्थपप॑ 0पकफव... ण॒ शधोबप्॒क्वा8 
छष्वेतागंडण, 
१8 30 2 १:05. 0५ 
बोद्ध-संम्प्रदाय 
जि, एच छाए मरांअगज़ ग॑ फल छछाधबते 


ही 
इलक००७ ( [४४० & 00., [/.०0- 
१09, 925 ). 


(२१९ ) 


28, ३(8०४०एचण .. ॥ फक्याण्य ०6 850 का 
वबणज़ ( एकुबा एबण #& 00., 
प०घरव०७, 7928, ) 

उाप्यां ॥0०ःथपुंब्०.. पर० छष्वकात  एफ्रोकमुणर 

०॑ एफ्रांश्यक गष् 


उत्कल्कबााक एव्पन्कृधण.. # छष्वकां+ 
है... ाशढ, 
ए०फरबफ जब (0 परवणकया, 
बौद्ध न्याय 
अंडकीकातान 4 पाज़णज़ न फ़तदा 7.0 
'एंकाबाफ्ष्थाक्या. 0दतात एप्रोफाओफ 987, 
उत्ताव्कमधक फण्वकाज प.०ठा०.. एग. 7 


पक्राएहए११, 932, ए०, व 980. 
खा. पकड़ 08एव5.. प्र छत व ताकत एजला०- 
व089 श्ावे 8. वल्लत्झ्ाथा 
8040; [.प८४० ठ: 00,, [0 


5०० 986, 
+ पजथं8 एउथत पाक छड्ञां॥०००७५, 7.ध0त< 
4989. 
प््ष्ण्ल ए०व्सापडछ. ०. फम्महवफ्यक्षा, 
एब०ए७ एग्राए्थआफ- 
बोद्ध-योग 
&, ए. एन: 'एक्रणपापब ० शव ए3११- 


फाडह8०-ह 000.४०ए७ 9(ए9. 
800०8, 987. 


('श२० ) 


४ 6, 0. [.0ए्रांलए" छण्वकांड बल्ताधबवणाड़ 


छब्दुबा ९8, 7/00१०9 985, 
एिकाव्थाार्बाणा बाते धल्ताधपिणा, 
फष्तककांड 7.098०,॥-०0१०, 985 
बोद्-तस्त्र 
छाप्राएनका छ80आ७-.. वए. पा(पवरपणा.. #0 
करक्षएुन छएवेतामंड: 230(0संडणा- 
(गाव एप्राएथओज 2:९७, 3)- 
6, पे, एब्णा वरफ़ल जाल अंडुणांबि्या००2 
नडरभाए ( ]08 एए९४९०४ए०॥ [ाज्ीएपाट 
छुल्ण्माथ एण. वा एश४7 7244 ). 
बौद्ध तान्त्रिक धरम ( बढ़छा ) 
(उत्तरा-बषे ३, ४ में प्रकाशित ) 
*.. 8, 0. छष्डकां घका& वा परछतराए३७ (0200०) 
रोहुक सांह्यायन बच्रयान और चौरासी लिद (दिन्दी) 
('पुरातत्व-निवन्घाबछी, इण्डियन प्रेल, 
न्‍ १६३७ )॥ 
जमंदाशंकर मेहता शा्तन्‍्सम्पद्राय ( युजराती ), « 
अभदमदाबाद | 
बोद्ध-धर्मे का प्रसार 
जि एरहापुंचा र०ए. उिद्याड॒पों. छिपवेताांओ व 
हा छपणब 3 एथ्वव्पा0. एप्राण्टआॉज, 
986, 
व॒हजोंड छा०त०0७७ छण्वतमांझय बणत छणवेवाओज 
(का०8, खल्फजणता८ 924. 
खाता न ककांप७७४ छच११मंडाण ५ 


(४२१ ) 


व. 8. छत पकबाशाइत्णबहुबर्ण छ8चतकांगा 
उकरलाए]॥80, 7.09607 928. 

'ज़ब्वबधा छल छ्वतगाक, 90. 

घर, सक्लेपाक्ात छण्ववाधंडण :.- 8 रश्ाड्ठा००, 


प,00900, 90. 
उहा्ड एफब्ाता4 089. पेश. एबाकीड व पिह |क्ावे 


त॑ झग्ण- 

जा एकक्षौब 200 पावेष्ंआा.. ग्रात॑. छिपवेतानंआण 
जग, गा, 

राहुक सांकृत्यायन हिब्बत में बौद्धघर्म । 

डक छत्वेका्रा-- 

एजांड॥0 9050क्षत 4 छच्त॒काज छा06; [्कुब० 82, 

7. १. छत झरती68 क्‍0. [,्ाद्षएक्षद्व ठप8 
प,जाव०क 930. 

#% छिबकाए+ ग्रा.- शक्षा..उिच्वेतांडाय 
प,प४४० 6 00., 7णाव०  एण.। 
99, ए०, व 983, एण, वा 84. 

विविध प्रन्थ 

(वलाणनड 6 [,क्षाल वेद एफएलपंव्वेथा 
बाते तह 0परक्षाह2१९३ छच.0रापपचड 
(0०0वाहुथा 928). 

4. 0, छतणाप्रपतें5 छ0्वताज द. एक 905- 
एथ४ एव. ॥-ा.. ( एक्बठलएांब 
4908). 

धहा53 एड फक्काए.. छा्वतगरंडध ]जरंक्रापन 

छकडुब्प्वा तक्षा० ( 20078, 940 ). 
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हमारे प्रकाशन 
[५० बल्देव उपाध्याय द्वारा लिखित पुस्तकें ] 
(१) भारतीय दर्शन--संगला प्रसाद पुरस्कार, विडृछा $ 
पुरस्कार तथा रेडिचेपदक से सम्मानित दशेन प्रन्थ । हिन्दू विश्व- | 
विद्यालय तथा आगरा विश्वविद्यालय के एम० ५० में निर्धारित 
पाठ्य प्न्थ । परिवर्षित नवीन संस्करण प्र० खं० ६६०, मूल्य ३) (५ 
दाशैनिकप्रवर डाक्टर भगवानदास :-- (५ 
हिन्दो साहित्य में श्रेष्ठतम, अप्रगण्य ग्रन्थों की श्रेणी में यह, 
अन्थरल्न ( भारतीय दर्शन ) झँँचा स्थान पाने योग्य दे ओर 
अवश्य पावेगा। जो पाठक हिन्दी और संस्कृत दोनों भाषाओं से ह 
परिवित हैं, उन्हें अब साधव के 'सबंदशेन संप्रह” और दरिभद्र 
के 'पड्दशन सप्रुद्यय'” पर समय लगाने का प्रयोजन नहीं। समप्त ) 


अन्‍्थ का भाव और उसकी भाषा समन्वय की बुद्धि से प्रभावित ५ 


है । इसके इतिद्दाध्ांश से नौसिखुये को भी, रोचक रूप से, विषय- 
प्रवेश द्वो सकता दै। सिद्धान्तांश और समोक्षांश से पुराने 
दाशैनिक को भी विचार के लिए सामग्रो मि् सकतो दै। दिन्दी- 
साहित्य को यद्द भ्रन्थरत्न देने के लिए मैं लेखक का अमिनन्दन 
करता हूँ। 

झ0 एष्पताव्फोजथ' पे, अंगूठी). प०--0धभाव्याग, 
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0००८  ००ाएतीव्णबंत्ल, [एचंवे 90. ल्कअंपरण 90 0०क्षाप8 
प्रतम एच प्राकशीद: भयावे 8०7० पाए एभ एर्थशषदातक्व, 


। 
| 
| 


(५२७ ). 


4000० 0ल्‍णथब छा्पाण॥ अकणाय चकटा8 पुचाहट 2826 07 रत, 
&.- ]. &,, प्रकुध :-- 

छीन फबजाका छछ़..एर्ज,.. छ्वण्ए एए8वाजछक 
इविलाक फोकि. प्राधाफ़ इक्कुृव०७ जवाब. एथोककापव्श 
। कु स्‍6 988 ए०७०. ग्र्फालंव्त 0 चार ग्रापतेद्या 
०६ ० एंड... 7€ 8 ए88॥9 & ०७ ७००८ बछत बचत. ७0०८ 
80 ६ 078 जज ६0. एशशेए० छ९ वेध्रावादर प्राध8४४६० ० तता 
९३६ 0ण!पाद, 


(२) धर्म और दर्शन--यद्दध भारतीय दशन का पूरक 
है जिसमें नाना धर्मों के विस्त॒त वर्णन के अनस्तर घ्म 
था देन का परस्पर सम्बन्ध दिखाया गया है। ४० सं० २२४ 
मूल्य २॥) 
ए[् छत पजावाखाएन गे चाढ. ला घावातर 
एफस्बनंछ 083 ०ज॥०ाजावव ६ तल्कया(& उथ्ाएकगा 0. कोड 
उल्परागं।ह ध्राव इलागबक्राए,. छ० कढछ 8. प्रणाप्थ ०6 फली- 
फर्वा।कथ। 800७8 (0 कांड लाव्काई,. परश० फछथाह ७०० 5 & 
वशकणा(2.. बक्ाकशलगथाई,.. € 48 अत व0. 8. बक्काणलतेफ ५ 
ईशा, नाधाइव्त जो6 १0०(४6075 80 उ्नधतथा०४--फातला 
400 (8 ।कघपते, --0४४७०११४० छाक्कल 
(३ ) वैदिक कह्ानियाँ--( वेद की र्कूतिंदायक अमर 
कद्दानियाँ ) पर० १८०, मूल्य २) 
प्रश8 8 था चातेजोप्डू वएथडावथ। दिव्या ॥0 (०56 
अप... आशा छ8460चु?8 आ0 8 अंगछ़ा०,. एटा ताग्णड0 
४८ इए|००७ इल्लेट्घव (00 एल्बपला 09. कप वहएह का 
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(शरद ) डे के 
60फरंणढ एफ, ऐएर्णढ प6 उध्ववंथ, 8 पंञणा 200 ए/७ ० है 
00 जंक 0० कांप जगत व 3ए०शाई आए 
पएवे, उहपवला परहसंलफ, 

(४ ) संस्कृतसाहित्य का इतिहास--मूल्य ४); इस मय । 
में संस्कतस्राहित्य का सांगोपांग विवेचन रोचक ढंग से किया 
गया है। 

, ए, #क्रक्न)॥, भा. 3. 99, 0. 0. 7,6: 
झ१ ०६० छा0, 0७७6. 8॥80॥8088 :-- 

उ० गाल 0००८ ० सागर ण॑ उद्याखपोर मल 
था की घराणते( ब्याए॥३७७७ क्ावे एलए ७ बु॒जाणयणी ६६ 
अर गे ज़धथा(#कंगा ६90 66 ता॥मए००6०] ० 9:0० ४६० ० पा 
जणाद, ९ चलते ढफा|ध2809 ० $80ञ:तो-त०कृपांध०ा5 ॥8४ 
००णएं०थ्व 0 7808 फंड ७००६ वक्षाफांतु (0 7९80 ७00 ९६४५ हू. 
(0 उथणथाफल 0७५ 00०7७ प056फरतकश-+0०६०९४७ पाप, + 

(५ ) संस्कृत वाड्मय-संस्कत के विशाछ साहित्य का है 
सीधे शब्दों में संक्षिप्त भ्रामाणिक विवरण । बिशारद, शास्रो आदि 
परीक्षाओं के छिए नितान्‍्त उपयोगो | ० सं० ११२, मूल्य १) 

($) आर्य संस्कृति के मूलाघार-इसारे धार्मिक प्रन्थों-- 
बेद्‌, पुराण, इतिहास, घमेशास्र, दृशेन, तन्त्र-का प्रामाणिक विस्ठृत 
विवेचन । हिन्दी में एद्स अपूर्व प्रन्थ । प्र० सं० ७००... ४) ६ 

(७) निबन्धचन्द्रिका-संस्कत में निबन्‍्धों का शिक्षक * 
उपयोगी प्रन्थ | छेखक--ऋष्णदेव उपाध्याय एम० ए०। .. १) 

(८ ) ब्रतचन्द्रिका-छेखक गौरीशंकर उपाध्याय एम० ए०, 
हिन्दुओं के समस्त ब्रतों और उत्सबों का सांगोपांग विवेचन। 
हिन्दी में एकदम अनूठो पुस्तक । मूल्य १॥)- 
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